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निवेदन 


-दर्शन' का स्थूल अर्थ भले ही मात्र देखने तक सीमित हो, जब वह 
अग्रेजी शब्द फिलासफी' के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो ज्ञान के प्रति प्रेम के अनेक 
अर्थ-संकेतों सहित चिंतन की अनन्त ऊँचाइ्यों का पर्यय बन जाता है । वस्तुतः 
दर्शनशास्त्र जीवन का करीं अधिक व्यापक, रहस्यमय तथा प्रखर क्षेत्र है एवं यह 
मानव अस्तित्व के कारणों से लेकर अनन्त की खोज ओर उसके स्वरूप की 
व्याख्या-जेसे अनेकानेक प्रश्नों से निरंतर जू रहा है । भारतीय दर्शन-परम्परा में 
इसे (सत्य की खोज" कहा गया है जो आज भी जारी है । भारतीय उपनिषर्दो ओर 
शास्त्र मेँ इसका विशद्‌ विवरण मिलता है । इसी दर्शन-परम्परा की पृष्ठभूमि में 
हमारे देश में विचार-वैषम्य को हमेशा सम्मान मिलता रहा है । कौन जाने कि 
विभिन्न धर्मो. सम्प्रदायो ओर संस्कृतियों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की वर्तमान 
अवधारणा के मूल में यहीं महान भारतीय दार्शनिक परम्परा प्रमुख उत्प्ररक की 
भूमिका निभा रही हो । 

फिर भी, यह महान चिंतन परम्परा, जिसे हम "दर्शन शब्द से अभिहित 
करते है. समग्र मानव जाति की धरोहर है । निरंतर नये-से-नये प्रश्नों से जूढड्मना 
इसकी प्रकृति में है । काल के प्रवाह म पश्चिमी देशो मे भी समय-समय पर अनेक 
दार्शनिक हुए हँ ओर उन्होने भी जीव, जगत ओर प्रकृति के अस्तित्व से जुडे 
प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य अनेकानेक सुसंगत प्रश्नो के अपने-अपने ढंग से उत्तर 
दिये है । इन विचारों से गुजरना हमें न केवल मानवीय चिंतन को नये धरातलों 
से जोडता है. अपितु मानवीय मेधा की असाधारण बौद्धिक ओर ताकिंक क्षमताओं 
से भी परिचित कराता है। पश्चिमी परम्परा में सर्वप्रथम दार्शनिक चिंतन का 
प्रारम्भ थेलेज से माना जाता है जो शाक्यमुनि गौतम बुद्ध के परवर्ती काल में 
हुए थे। इनके बाद तो पश्चिमी देशो विशेषकर यूनान आदि में दार्शनिको की 
लम्बी ओर गौरवपूर्ण परम्परा चल निकली । हेराक्लेटस, लियूसिफस, पाडथागोरस, 
सुकरात, प्लेटो ओर अरस्तू जैसे महान पश्चिमी दार्शनिकों की यह प्राचीन 
परम्परा वर्तमान युग तक आते-आते आज हीगल, कार्लमाक््स. बर्टेड रसेल. काम्‌ 
ओर ज्यौपाल सात्र आदि से गौरवान्वित होती है। 





यदि हरे विश्वदर्शन को समग्रता मेँ समञ्चन है, तो पश्चिमी दर्शन की 
मूल्यवान परम्परा की उपेक्षा नहीं की जा सकती । ङ० (श्रीमती) लक्ष्मी सक्सेना, 
डो० समाजीत मिश्र ओर श्री शिवानन्द शर्मा द्वारा प्रस्तुत यह पुस्तक “समकालीन 
पाश्चात्य दर्शन“ इस आवश्यकता की कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती हे | 
विद्वान लेखक त्रयी व कुछू-अध्यायों के अन्य लेखकगण अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि 
हस्ताक्षर हँ ओर उन्होने कई दशकं पूर्व यह पुस्तक इस आशय के साथ लिखी 
थी या इसमे लेखकीय सहयोग दिया था कि हिन्दी में भी उन पश्चिमी दार्शनिकों 
का अधिकृत परिचय के साथ उनके विचारों को भी प्रामाणिक रूप मेँ उपलब्ध 
कराया जा सके, जो हिन्दी भाषी क्षेत्रों म काफी समय तक अल्पज्ञात रहे हैँ ओर 
जिनके विषय में विस्तृत विवरण मूलतः अंग्रेजी व अन्य यूरोपीय भाषाओं मेँ ही 
उपलब्ध रहा है । शोध-छात्रों ओर जागरूक पाठकों के बीच जिस रीति से यह 
पुस्तक लोकप्रिय रही है, वह लेखक त्रयी की विषय ओर प्रस्तुति पर असाधारण 
अधिकार को परिलक्षित करती है । समय-समय पर इसके परिवर्धित संस्करणों 
में उन्होने नवीनतम पश्चिमी दार्शनिक विचारो को स्थान देकर इसे जो समग्रता 
प्रदान की है, उसके परिणामतः इस पुस्तक की लोकप्रियता ओर उपयोगिता आज 
भी अक्षुण्ण हे । इस महत्वपूर्ण प्रकाशन का यह चौथा संस्करण इस गौरवपूर्ण 


परम्परा को अगे बढ़ायेगा, एसी आशा रै । 


डो० (शंभु नाथ) 
कार्यकारी अध्यक्ष 


- 


प्रकाशकीय 


मानवीय मेधा की उचाड्यो अनन्त हे । संसार का कोई किनारा अथवा 
कालखण्ड रहा हो, वह निरंतर अपने अस्तित्व ओर प्रकृति के मूल को भिन्न-भिन्न 
कोणो से तलाशती रही हे । यह खोज आज भी निरंतर जारी है ओर इसकी अब 
तक की उपलब्धियों मे अवगाहन हमें अधिक चिंतनशील ओर मानवीय बनाता 
है । "हम कहौ से आये हैँ ओर हमे करौ जाना है. ओर (प्रकृति क्या है ओर उसके 
मूल में सर्वप्रमुख प्रेरक तत्व कौन है. ईश्वर व आत्मा आदि हैँ या नहीं" ओर 
हमारे अस्तित्व ओर चिंतन प्रक्रिया को कौन से कारण सर्वाधिक प्रभावित करते 
है" सरीखे प्रश्नों पर जितना विचार हुआ, वह ओर अधिक प्रश्नों के साथ सामने 
आते रहे है । दार्शनिक प्रश्नों ओर उसके उत्तर की खोज का यह क्रम आज भी 
निरंतर जारी है| 


विभिन्न दार्शनिक विचारों को समग्रता में आत्मसात्‌ करना यदि 
असम्भव नहीं, तो अत्यन्त कठिन अवश्य है । इसलिए इन्हं भारतीय, यूनानी ओर 
पश्चिमी आदि चिंतन पद्धतियों के रूप मे प्रायः अलग-अलग परिदृश्य में भी देखा 
जाता रहा है । इससे सम्पूर्णं विषय को समग्रता में देखने मेँ असाधारण मदद तो 
मिलती ही है. क्षेत्र विशेष के दार्शनिक विचारों को भी प्रभावी ढंग से समञ्ने में 
सहायता मिलती हे । गौरवपूर्ण भारतीय दार्शनिक परम्परा पर न ग्रन्थो एवं पुस्तकों 
की कमी है ओर न विवरण की, परन्तु यूनानी व पश्चिमी चिंतन परम्परा के वारे 
मेँ हम यह दावा नहीं कर सकते । हिन्दी मे वर्षो यह अभाव बना रहा है ओर यह 
पुस्तक “समकालीन पाश्चात्य दर्शन“ इसी अभाव की स्तरीय पूर्ति का एक स्तुत्य 
प्रयास है । ० (श्रीमती) लक्ष्मी सक्सेना, ॐ० सभाजीत मिश्र व श्री शिवानन्द शर्मा 
प्रभृति विद्वान ने विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों की संरचना सम्बन्धी केन्द्र 
सरकार की नीतियों के अन्तर्गत कई दशक पूर्वं इसकी संरचना की थी । कुछ 
अन्य विद्वानों का भी सहयोग इस बहुमूल्य कार्य में लिया गया, फलस्वरूप सम्पूर्ण 
प्रस्तुति को काफी सीमा तक सम्पूर्णता मिल सकी । इसके तीन संस्करण हाथो- 
हाथ बिक चुके हैँ ओर अब यह चौथा संस्करण आपके समक्ष है । इसमें प्राचीन 
यूनानी व पश्चिमी दार्शनिकों के मतमतान्तरों को तो स्थान दिया ही गया है. 
समय-समय पर माक््स-एंजिल्स व सार्त्रं सरीखे अत्यंत प्रखर आधुनिक दार्शनिकों 
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के विचारों को भी शामिल कर इसे पूर्णता प्रदान की गई है । सम्पूर्णं पुस्तक. 11 
अध्यायो में विभक्त है, जिनमें कछ प्रमुख इस प्रकार है नव आंग्ल निरपेक्षवाद, 
आंग्ल निरपेक्षवाद, तर्कय प्रत्यक्षवाद, साधारण भाषा दर्शन, विज्ञान दर्शन. 
सुजनात्मक विकासवाद, फेनेमिननँर्लोजी, अस्तित्ववाद, अर्थक्रियावाद व कार्लमारक्सं 
आदि । पुस्तक के अन्त मेँ दी गयी सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची इसे ओर उपयोगी 
बनाती है। 


हिन्दी ग्रन्थ अकादमी प्रभाग के इस गौरवपूर्णं प्रकाशय का चौथा 
संस्करण आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है| 
आशा है, शोध छात्रों ओर जागरूक पाठकों के बीच इस पुस्तक “समकालीन 
पाश्चात्य दर्शन की लोकप्रियता अक्षुण्ण रहेगी । दार्शनिक चिंतन हम ओर हमारे 
परिवेश के अस्तित्व सम्बन्धी प्रश्नों से ही नहीं जूता, विविध समकालीन प्रश्नों 
के अन्तरसंम्बन्धों की भी गहन पड़ताल करता हे | इन अर्थो में यह पुस्तक सभी 
के लिए उपयोगी है । विश्वास है, इस गौरवपूर्णं प्रकाशन का यह चौथा संस्करण 


भी सभी पाठक वर्गो में समादृत होगा | 
ध 
डो० (सुधाकर अदीब) 
निदेशक 


प्रथम संस्करण का आमुख 


पाठकों के समक्ष समक्गाङीन दर्शेन से सम्बन्धित यह दूसरी पुस्तक 
प्रस्तुत करने मे मै विशोष हषं का अनुमव कर रही हूं । प्रथम पुस्तक में सम- 
कालीन भारतीय दशन की विभिन्न प्रवृत्तिर्यो को उनका प्रतिनिधित्व करने 
वाके दार्शनिकों के विचार्रोके माघ्यमसे, अंकित करनेकी चेष्टाकी गयी 
थी । इस पुस्तक मे समकालोन पाङ्चात्य दशंन की प्रमुख प्रवृत्तियों को उनके 
भमुख प्रतिनिधि दा्ंनिकों के माध्यम से प्रस्तुत करने की चेष्टा की गयी है । 
ये दोनों पुस्तके सम्मिक्तिति रूप से समकारोन दार्शनिक प्रवृत्तिर्यो को न 
केवल अंकित करने मे सफर होगो, बल्कि दशंन की समस्याओं के प्रति एक 
समन्त्रयाटमक अन्तदुष्टि विकसित करने में मौ सफल होगी, ्यैरेसी आला 
करती हं । 

समकालीन पाश्चात्य दर्शन एक अत्यन्त रुचिकर तथा वैविष्यधू्णं 
भ्रदेश है मौर जिन दाशंनिक प्रवृत्तियों का समय-खमय पर विका हुमा है, 
वे विभिन्न सन्दर्भो से नियन्त्रित हं । चूंकि इन प्रवृत्तियों के स्वरूप को इनके 
सन्दर्भो से मुक्त करके निर्घारित करना मेरी अपनी दृष्टि मेँ अनुचित होगा, 
इसके इन सारो प्रवृत्तियों को उनके सन्द्मो में हो प्रस्तुत करने का इस पुस्तक 
में प्रयाप्त किया गया हे । 


यद्यपि परिचय को दृष्टि से समो महत्त्वपूणं हँ पर भारतोय विद्यार्थियों को 
दृष्टि से ओर सार्थकता को दृष्टि से, . इनमें से कुछ प्रवृत्तियां ओर उनके प्रणेता 
विश्लेष महत्त्वपृणं हूँ । अतएव उन्हों प्रवृत्तियों गौर उनके दादंनिको का अध्ययन 
मारतोय विद्याथियों के छिए विद्येष हितकर होगा । 


इनमे सर्वप्रथम नव्य भआंग्छ निरपेक्षवाद ह, जिसने अनुभवातीत 
वियिनिष्डत्ना के प्रश्न को एक गहरो अन्तदुष्टि प्रदान कोह! अपनो डो° 
फिक० को थीसिक्च मानिस्टिक देण्डेन्‌सोज इन कटेम्पोरेरो फिखासफी" में मैते 
इस दृष्टिकोण को महत्ता को स्पष्ट श्दो मे सिद्ध करने की चेष्टाकीदहै। यही 
नहीं, इ मर संक्रेत मो किया है कि यह गन्तदुष्टि भारतोय तथा पाड्चात्य 
दाशंनिक दृष्टयो के बोच समन्वय का एक महतत्वपूणं बिन्दु ह । पर मेरी यह 
आला अमी प्रो होने को है, क्योकि स्वयं भारतवषं मे जहां एक ओर भारतोय 


( अणा ) 


दर्शन का अघ्ययन हो रहा है, वहीं भाधुनिकता के नाम पर. हम पाद्चात्य दशंन 
के .अच्ययन मे निरपेक्षवाद को, जो नव्य हेगख्वादके रूपमे इस रशतीके 
प्रथम दशक में प्रतिपादित हुमा, एक महतत्वपूणं दारंनिक चिन्तन के रूपमे 
स्वीकार करने में संकोच का अनुभव करते हं । दरशंनके क्षेत्र मे भारतवषं की 
वत्तंमान मानसिक स्थिति में अघ्यात्मवादी होना या भध्यात्मवादी दृष्टिकोण मे 
आस्था रखना "दाशंनिकः होना नहीं ह । जकर विशवविद्याख्यों मे “केग्वेज 
गेम को प्रत्येक प्रन के समाधान मे बरबस प्रयुक्त करने का हास्यास्पद प्रयास 
हो रहा ह 1 हम दरशंनके क्षेत्रमे इस प्रकारके बौद्धिक खे को, जिसे 
कौतूहल्वश् हम सीख सकते है, मन बहलाव के क्एि खेर भी सकते हु, 
प्राथमिकता देने की भूल कर वेठेहु। मेरा यह दुढ्‌ विश्वास ह कि दशंनके क्षेत्र 
मे यह प्रवृत्ति पुक्त चिन्तन को दिशामें किसी प्रकार की ठोस प्रगति करने को 
दृष्टि से निदचित ही बाघके होगी । 


मेरी समन्च से निरपेक्षवादी मन्तदृष्टि दानिक दुष्टि में प्रौढता को सूचक 
है गौर इसमे अनास्था कभी भी दशन केक्षेत्रमे गौर व्यापक रूप से जीवन के. 
क्षेत्र मेँ राभकारी नहीं हो सकती । 


इस युग के चिन्तन में दूसरा जीवन्त दुष्टिकोण फेनामिना्लजी हं, जिसने 
अनुभवातोत विषयिनिष्ठता' सम्बन्धी दानिक दुष्ट को एक अधिक गहरा ओर 
मुखर आयाम देने की चेष्टाकीहं। साथ दही उसने उस दाशंनिक पद्धति की 
गर भी संकेत किया ह, जिसके माध्यम से हम “अनुभवातीत विषयिनिष्ठताः को 
उसके विरुद्ध रूप मं अनावृत्त कर सकते हुँ । जिस “सम्भावना' की भोर त्रंडले तें 
अपने लेख “अवर नानिज ओंफ इमीडियेट एक्सपीरियेन्स' में संकेत किया है, उसे 
पर्याप्त स्पष्टता के साथ हुसरं ने अपनी पुस्तकों मे अनेक सन्दर्भ में प्रस्तुत करने 
कौचेष्टाकीदहं। हस के श्रकेटिग्‌" भौर ^रिडक्डशनः के प्रत्यय विरोषरखूप से 
साथंक हं गौरं ये हमे नितान्त सहजता के साथ भारतीय दादांनिक कृष्णचन्द्र 
भदाचायं के दाशंनिक चिन्तन के धरातल परा देते है । 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि हुसं ने अस्तित्ववादो चिन्तन को एक 
महतत्वपूणं सथं मे प्रभावित किया । सात्र ने हुसलं के बनुभवातीत विषयिननिष्ठता 
के प्रत्यय को अस्वीकार किया ओर उसके विरोध में पोरसाय" के प्रत्यय को 
विकसित क्िया। परमुञ्ञेतो एेसा प्रतीत होता है कि “पोरसाय'. के प्रत्यय 
के माघ्यमसे सात्र बराबर एक अत्यन्त ही सूक्ष्म गौर सरता से अभिव्यक्त 
न होने वारी कल्पना को शब्दबद्ध करने का प्रयास कर रहेहै, जोकमसे 
कम हसं की कल्पना के विरोघ मे नहीं है । एसा प्रतीत होता दहै कि हसं की 
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विषयिनिष्ठता सम्बन्धी कल्पना को सात्रं ने ` गपने तरीके से प्रस्तुत करके ही 
उसका निरसन क्रिया, जो सवंथा अनुचित ह 1 मेरे विचारसे दोनों 
अन्तदृष्टियां एक दूसरे की विरोघी नहीं हैँ 1 

ईङ्वरवादी अस्तित्ववादो चिन्तन यद्यपि अपनी प्रमुख ध्वनि मे अनीच्वरवादी 
चिन्तन से भिन्न ह, पर॒ इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उसने ईख्वर की कल्पना 
का एक नवीन आयामदेनेकीकचेष्टाकीरहं। भौर वहु एक ेसा गायामदहंजो 
ईदवर सम्बन्धी सामान्य, ओर कहीं-कहीं तो दार्शनिकों को कल्पना से भी, भिन्न 
हे । मतएव, ईङ्वर काजो रूप गओौर उसके प्रति जो आस्था इन छऊेखकों की 
रचनाम के मदष्यम से हमे देखने को मिर्ती है, ऽस्मे यद्यपि सतही तौर से 
देखने पर संवेगात्मक दृष्टिकोण की ही प्राथमिकता दिखाई देती है, तथापि 
संवेगात्मक पक्ष का यह धरातरु निदि हौ सामान्य से भिन्न है। यह एक 
एेसा घरात ह, जिस पर अवस्थित मानव अपने जीवन को आमक ख्पसे 
परिवतित पाता हं। एक सरावंभौम चेतना पे आप्लावित व्यक्ति की वैयक्तिक 
चेतना दिव्य, पावन ओर मंगलमय हो जाती ह। उषसे संयुक्त एवं प्रेरित 
होकर वह अद्भुत प्रदेश की वासिनी हो जातीहै ओर जीवन सौम्य, मवुर 
संघषं विहीन हो जाता ह । इसी जीवन को उन्होने "आथेण्टिकः शब्द से व्यक्त 
किया हं । श्रोभरविन्द से परिचित विद्यार्थी उनके विचारों की प्रतिष्वनि इन 
चेखशों की रचनाओं मे पा्येगे। ये लेखक.योगी की कोटिमे आर्येगे, यह तो 
नहीं कहा जा सकता, पर जीवन के एक उन्नत आयाम की क्कि गौर उस 
तक पड्ुचने की एकं कलक ओर उस मंजिक तक पटुचनें कै रास्ते को विभिन्न 
मनोदशाओं का सूष््मतम अंकन अवद्य ही हमे उनकी रचनाओं में 
मिक्ता है ॥ 


अतः, स्पष्ट हं कि आत्मा गौर विशुद्ध आत्मिक जीवन की वास्तविक कल्पना 
को साकार करने मे इन सभी प्रवृत्तियों का अपूवं योगदान है 1 यही कारण दहं 
कि भारतीय विद्याथियों के च्िए ये अन्तदुष्टियां विदेष महत्त्व रखती है, क्योकि 
इनमें उन्हे भारतीय दुष्टिकोण से अत्यधिक सामीप्य की अनुभूति होती ह ॥ 
इसकिए, मेरा विश्वास हं छि इन अन्तदूंष्टियों के माध्यम से -पूवं तथा पाद्ात्य 
अन्तदृष्टियां एक दुसरे को आत्मसात्‌ करने मं सफल होगी भौर एक उन्नत 
दाशंनिक दृष्टिकोण के विकास में योगदान करेगी । 

यथाथंवादी प्रवृत्ति के महत्त्व को चर्चा करते हए यहां इतना ही कहना 
चौर्हुगी कि यह मन को ९क सहज प्रवृत्ति ह । इससे दाशंनिक चिन्तन का प्रारंभ 
होता ह पर इसे दाशंनिक दष्ट के खूप में प्रस्तुत करना अनुचित ह । दानिक 
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दुष्टि-जो सहज तथा प्राकृतिक ह, भौर जिख पर हम सहज अविदवास नहीं 
कर पाते, उसके मालोचनात्मक परीक्षण से प्रारम्भ होती है । इसक्िएु, प्रत्येक 
युग मे इस दृष्टिकोण की आलोचना हुई है । फिर भी, क्योकि यह मन की 
सहज गति है, इसक्िए मन बार-बार इसकी ओर परत्याचतंन करता दिखाई 
पडता हं । 

वतंमान शताब्दी मे नन्य-हेगल्वाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप जसे अन्य 
भवृत्तियों का सूत्रपात हुमा वसे ही इस प्रवृत्ति का भरी हुभा ह । अतः उनं 
प्रवृत्तियों की भाति ही इसके बारेर्मेभीक्हाजा सकता कि नव्य हेगेलवादं 
की इसकी भआखोचना अन्ततः एक काल्पनिक, स्वतः रचित सिद्धान्त की ही 
माखोचना है । वस्तुतः, अघ्यात्मवाद का खण्डन यथाथंवादी दुष्टि के आघार पर 
असम्भव है, वर्योकि यथार्थवादी दृष्टि को वह॒ एक महत्त्वपूणं अथं मे सम्पूणंता 
प्रदान करने वाली दानिक दुष्ट ह । दोनों मं कोई आत्यतिक विरोध दै, एेसा 
मै नहीं मानती । पहा, दूसरे के किए प्रारम्भबिन्दु प्रस्तुत करता दहं, ओर 
दूसरा वह निष्पत्ति हँ, जिसको भोर प्रथम स्वतः पूवं नियत हे । 

देनरी बगंसां का सर्जनात्मक विकासवाद यद्यपि अब एक एतिहासिक 
महत्व ही रखता है, तथापि इघर हार के कुछ दशकं मेँ उसमें विद्यमान कति- 
पय अन्तदुष्टियों को फनोमिनाँलोजी मौर अस्तित्ववाद की पृष्ठमूमि का निर्माण 
करनेवाला माना गया । उसे इसी ख्पमें इस पुस्तक मे प्रस्तुत मी किया 
णया ह्‌ । 

भगमेटिज्म गौर विज्ञान-दशंन का अपना सामयिक महत्त है, इसलिए इनकी 
मवहेटना किती भी समकालीन पार्चात्य दरशन की पुस्तक मे असम्भव है 1 
विज्ञान-ददंन एक विधि के प में तो महत्त्वपूणं ह ही, वैज्ञानिक दाशनिकों ने 
अपनी जन्तदष्टियो के आघार पर महत्वपूणं दाशंनिक निष्कर्षो को भी प्रस्तुत 
किया है । पुस्तक के आकार को दुष्टिमें रखते हए इस पक्ष को विरोष स्थान 
नहीं दिया जा सका ह, तथापि उसके इस पक्ष का महरव कुछ कम नहीं है । 

इन अध्यायो के केखन मे जिन व्यक्तियोंका सहयोग मुक्ष मिलादहैः 
उन समी के बारेमे क्या कहूं? सभी ने मपूवं धेयं, योग्यता भौर निष्ठाके 
साथ अपना कायं सम्पन्न किया है । इन सभी के सहयोग के विना तो यह्‌ पुस्तक 
भापके सामने आ ही नीं खकती थो । 


स्वंभ्रथम म प्रयाग विच्वविद्याछ्य के भमूतपूवं अध्यक्ष गौर अपने गुङ प्रो° 


 शकघर दत्त के प्रति हदय से आभार व्यक्त करना चाहंगी, जिन्होने मेरे अनुरोष 
को स्वीकार करके यथाथंवाद पर अध्याय किखने के लिए अपना अमूल्य समय 


( अना ) 


देने का निङ्चवय किया । उनकी इस अनुकम्पा के विना पुस्तक का पूरा होना 
कठिन दिखायौदे रहा था। उनके ङेखके मूल्य के विषय र्मे कुछ कहना मेरे 
लिए एक दुस्साहस होगा । 

प्रयाग विद्वविद्यार्य के अन्य खहयोगियों में श्री संगमलारु पाण्डेय, 
ड ° देवकी नन्दन द्विवेदी तथा ° रामलार सिह की मै भाभारी हं जिन्होनि 
बडी रुगन से समय के भीतर अपने कायं को सम्पन्न कर दस पुस्तक के निर्माण 
मेमेरी मददकोहं। प्रथमदो तो समकालीन भारतीय दर्न मेँ मी मेरे 
सहयोगी रहे ह भओौर भविष्य में भी मृन्चे आया कि जरम कुछ क्िखिने को 
कहग, ये सभी मेरी योजनागों को सफल बनाने मेँ अपना अमूल्य योगदान 
अवदय करेगे 1 


सावारण माषा दशन एक अत्यन्त रुचिकर विषय है भौर इस ठेख को बड़ी 
योग्यता से डा० द्विवेदीने लिखा हं। यह विषय इनके शोध प्रबन्ध से भो 
सम्बन्धित है, इसलिए इसकी उल्कृष्टता में सन्देह नहीं किया जा सकता । विज्ञान- 
दशन भी आधुनिकतम दानिक रुचियों का परिणाम है, मौर यद्यपि रुघुतम है 
फिर भी मह्न एवं कल्िखने की योग्यता की दुष्टि से यह किसी भी अच्यायसे 
कम नहीं हुं । डा० रामलाक सिह का “यास्य प्रर ऊेख उनके अथक परिश्रम 
एवं रुगन क्रा परिचायक हं । इस्त ठकेख के विविध सन्दभं स्वयं इस बात के प्रमाण 
हं कि उन्होने विषय से सम्बन्वित प्रदेश का बड़े परिश्रम से अध्ययन किया दहं। 
उनका प्रयास सर्वथा सराहनीय ह्‌ । 


विभागीय सहयोगियों में सरववंप्रथम मै डा० सभाजीत मिश्र के प्रति आभार 
व्यक्त करना चाहती हं, क्योकि अपने शोध के साथ समय निकाल कर 
उन्होने ये अध्याय जिद हैँ । इसलिए उनके योगदान की माप केवल उन पृष्ठं 
से नहीं की जा सकती जो इस पुस्तक मे सम्मिक्ति ह । फनोमेनो्खलोजी तथा 
सात्रं दोनों ही दख्ह विषय हँ भौर दोनों की प्रस्तुति में उन्होने जिस अन्तदष्टि 
का परिचय दिया, वह अपूवंह। वे इन पृष्ठां के ेखनके किए बधाई के 
पात्र है । ॐँं० रेव्तीरभण पाण्डेय ने विदेश्च से जिस प्रकार तर्कय प्रत्यक्षवाद 
पर अपना केख भेजा है, उसके किए क्या कटं ? प्रथम पुस्तक यानी समकारोन 
भारतीय दशन की ही भांति इस ग्रन्थमे भौ जिस तत्परता से उन्होने अपने 
दायित्व का निर्वाह कियाहै, वह्‌ सर्वथा प्रशंसनीय तोह दही, अविस्मरणीय 
मो रहेगा । 

विभाग की शोघ-छात्रा ° कचन पाण्डेय का प्रयास सवंथा सराहनोय 
है, क्योकि बहुत थोडे समय में मूर ठेखो के आधार पर॒ उन्होनि मूर प्रये 


( अश्धा ) 


पृष्ठ लिखे हं । साथ ही पुस्तक को अनुक्रमणिका तैयार करने का कायं भी पूरा 
क्ियाह। 

अन्त में मै सेंट एण्ड्‌ ज काेज के श्री शिवानन्द चर्मा के प्रति मी हदय से 
आमार व्यक्त करना वचाहूंगी जिन्होंने "अथंक्रियावाद' पर छेख किखकर इस 
पुस्तक को सम्पूणंता दी ह । शोष में इनकी विरोष रुचि ह ओर इससे अधिक 
लेखन मे, इसचिए सहषं इन्होने मेरे अनुरोघ को स्वीकार कर लिया । पुस्तक 
को टंकित प्रति सम्पादनमें भी-डो° सभाजीत मिश्र तथा श्री शिवानंद 
शर्मा-का अमूल्य सहयोग मृक्षे प्राप्त हुमा हे । 

` समकालीन पाड्चात्य दर्शन” इन अनेक योग्य हाथों द्वारा तयार हुई हैँ 
ओर जैसी भी है वह अब विद्याथियोंके सामनेहै। वेही निणंयदेगे कि यह 
कंसी हं गौर उनके स्वागत द्वारा इस प्रयास की सार्थकता का प्रमाण मिलेगा । 
यह पुस्तक विशेष रूप से उन्हींके हित को, उनके पाट्यक्रम को ध्यान में 
रखकर तंयार की गयी हँ । यह केवर एक टेक्स्ट बुक है, एेसा कहना सर्वथा 
अनुचित होगा 1 यदि इस पुस्तक के अध्ययन के उपरान्त पाठकों मे दारंनिक 
भ्रद्नों को समञ्लने को जिज्ञासा विकसित हो सकी . मौर वे शओोघकायं में भरवृत्त 
होने की इच्छा अपने में विकसित करस्के तोरम सम्ुंगी कि मेरा यह 
भयास सायक ह । 

अन्त मे यह पुस्तक क्योकि विद्याथियों कौ पठन-पाठन सम्बन्धी कठिनादर्यो 
कोदुरकरवेकी दृष्टिसे ही जिखी गयी है, अतएव यह प्रयास भी उन्हीं को 
सखमपित हे । 


लक्ष्मी सक्सेना 
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1. नउ्य आग्क निरपेक्षवाद्‌ः 





एतिहासिक पृष्ठभूमि 

उन्नीसवीं शतान्दी के उत्तराद्धं मे आंग्क दशन को हेग के प्रभाव द्वारा 
एक नवीन मोड़ मिखा । यही कारण दह कि मूरप्रेरणा के स्रोत के सन्द्भं में 
परिभाषित.करते हए इस ददान को नव्य हेगक्वादी निरपेक्षवादके नामसे 
प्रस्तुत किया गया । चितन की यह धारा आंग्ल दशंन के जिए एक नयी बात 
थी गौर इसकिए, इस दुष्ट से महत्वधुणं होने के साय ही, इसने आंरर दान 
को जो दिशा दी उससे उसे निर्षिचतं ही जछामान्वित होना चाहिए था। आंग्ल 
देश की दाशंनिक चेतना ने इसके द्वारा जो भपूवं अन्तदष्टि प्राप्त की, वह्‌ उसके 
इतिहास मे अविस्मरणीय रहेगी, कितु आंग्ल चितन हस घारा को दष्टिकोणगत 
विदोषता को पूर्ण॑ल्पेमं आत्मसात्‌ नहीं कर पाया । यही कारण ह कि आंग्ल 
निरपेक्षवाद एक विदेशीय चितनघारा कै रूप ॒में अपनी -गरिमा के साथ प्रति- 
पादित होता हमा भी, क्रमशः मंद होता गया मौर एसा प्रतीत होता है कि 
अन्ततः स्वंदा के लिए विलीन हो गया । 

“"हृण्डेड इयं ओंव्‌ त्रिटिजल फिरलोसिफी' नामक पुस्तक मे, इस विचार- 
धारा पर अपने विचार न्यक्त करते हए, र्डोल्फ मेट्स ने कहा ह कि इसके 
दवारा आंग्ल दद्ंन क दृष्टिकोण मे एक आमक परिवतंन का प्रारम्भ हुमा । इस 
दश्चंन द्वारा आंग्छ गितन को- नितान्त नवीन प्रत्ययो का एक एे्ा अज्ञात 
भंडार उपलब्ध हभ, जिससे उसे नवीन स्फूति ओर नयी दिला मिरी । अतः 
नव्य निरपेक्षवाद द्वारा आंग्ल दाशंनिक चेतना केवर विकसित एवं समृद्ध ही 
नहीं हुई, उसने चितन की परम्परागतं विधि का सम्पूणं खूप से बहिष्कार भी 
किया 12 


1. नियो ब्रिटिश आइडिएेलिज्म । नम्य आंग्क निरपेक्षवाद के अतिरिक्त इस 
दाब्द के छिए नव्य आंग्ल प्रत्ययवाद का मी प्रयोग क्रिया जाता हं । 
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2 समकारीन पार्चात्य दशंन 


इसके ठीक विपरीत म्यूरहेड का विवास है कि नम्य भंग्कं निरपेक्षवाद 
परम्परागत आंग्क दारंनिक विचारधारा के लिए विदेशीय नहीं । वह यहीं 
के चितन से उपजा है ओर स्वंथा उसके अनुरूप हं । म्यूरहेड के उक्त विचार 
का खंडन करते हए, रुडोत्फ मेट्‌ज कहते हैँ कि इतनी प्रमावशाली विचारधारा 
कतिपय बिखर हुए, यत्रतत्र प्राप्त ठेखों से, अपनी प्रेरणा कभी नहीं प्राप्त कर 
सकती ह । आंग्क देर मं निरपेक्षवादी दृष्टिकोण का समथन सवंप्रथम १९्ीं 
दाताब्दी के उत्तराद्धं में हुमा ओर इसका सम्पूणं श्रेय जमन निरपेक्षवाद को ह, 
जिसकी चरम निष्पत्ति हेग के प्रत्ययवाद में हुई थी 1 

आंरक निरपेक्षवाद के प्रेरणास्रोतों से सम्बद्ध वाद-विवाद में पड़ना वतंमान 
प्रयोजन को दृष्टि से बहुत आवश्यक नहीं है, फिर भी इतना तो सत्य 
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नव्य आंग्छ निरपेक्षवाद 3 


डं किं निरपेक्षवाद परम्परागत आग दारंनिक विचारघारा के बहुत अनुकु 
नहीं हं ।. यही कारणं ह कि निरपेक्षवाद का समर्थन 19वीं शतांष्दी के उत्तराद्द 
ओर बीसवीं शताब्दी कै पूर्वाद्धं मे जिस उत्साह से हआ उसमे शीघ्र ही कमी 
आती गयी; यहां तक कि इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रियाका आरम्भ हुमा गौर 
दाशंनिक चितन पुनः गनुभववाद के समर्थन में दुगुने उत्साह से प्रवृत्त हमा । 
रसेक, मूर, एयर के नाम ओर उनके सिद्धान्त इस कयन के निदल्ित प्रमाण 
डं । आज आंग्क दरांन में निरपेक्षवाद के समथँक इने-गिने ही रोग हैँ । 

कितु आंग्ल देर मेः निरपेक्षवाद के उद्धव एवं विकास के जिए उस सभय 
की स्थिति सर्वथा अनुकर थी 1 आंग्क देश के तत्कालोन इतिहास का यदि हम 
निरीक्षण करं तो देखेगं कि दाशंनिक चितन के केन्द्रौ को प्रभावित करने के पूवं 
डस विचारघारा ने सर्वंप्रथम साहित्यकारों को प्रभावित किया। इस सन्दभं में 
कोरुरिज तथा कार्छठाइरु के नाम महत्त्वपूर्णं ह । कोलरिज तथा कार्खकाइक दोनों 
जमन दर्शन से प्रभावित थे ओर इनको तिर्य के माच्यम से उक्त॒द्शंन का 
प्रभाव आंग्ल जनमानस पर षड़रहा था। 


इसके अतिरिक्त डाधिन के विकासवादी सिद्धात सै परभ्परागत धार्मिक 
विश्वासो को निश्चित ठेस . पहुंची थो । इन विस्वासों कोठोस संबरु को 
आवश्यकता धौ ओर जमन निरपेक्षवाद से उन विवासो को जीवन भौर प्रेरणा 
की उपरुन्धि हो सकती थी । यही नहीं, ओंक्सिफोडं तथा कैम्त्रिज ने मी अपने 
तरीके से उस ग्राहिता का पोषण किया जो निरपेश्षवाद को स्वीकृति एवं विकास 
के किए नितान्त आवश्यक थी । पुनः, जमन तथा यूनानौ चितन मेँ पर्याप्तिं 
सदृशता होने के कारण कुछ विद्वानों ने यह मो चाहा कि. आंग्ल चितन इन 
ल्लोतों से भी प्रभावित हो । इस दिशा मे जिस विद्वान्‌ का नाम महत्त्वपुणं है, वे हँ 
वैजमन जोयट । उनका दृढ विश्वास थाकि विरकाकं से अनुभववािर्यो के 
बंदीगृह में बंद दाशंनिक प्रवृत्ति को मुक्त करना ही ह मौर उसे मुक्त करने की 
दिशा में उन्होनि पर्याप्त प्रयास भी किया । 
अतः, निरपेक्ष सत्‌ के स्वागत के किए आंग्क चितन श्रस्तुत था 1 उसमे उचित 
ग्राहिता का विकाषहोच्‌काथा। यहौ कारणहं किं जब दारंनिक केन्द्रो मं 
उसका प्रभाव अनुभूत हुमा तो विकक्षण परिणाम प्राप्त हआ । पाञ्चात्य दडेन 
के इतिहास मे निरपेक्षवाद का समर्यन इतने उत्साह एवं विक्वास के साथ ओर 
इतने अधिक समय के किए जमनी के अतिरिक्त यहीं पर हुआ । 


जिस एेतिहासिक पृष्ठमूमि में इस विचारघारा का गाविर्भाव हु उसे 
संक्षेप मं अंकित करने के परचात्‌» क्रम से उन अवस्थाओों का वर्णन किया 
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जायगा जिनके माघ्यम से वह विकसित हुमा भौर अपने भन्यतम ख्प को प्राप्त 
करते हए नितान्त सहजता के साथ वियोजित भी हो गया । एतिहासिक दष्ट से 
इसे तीन अवस्थां मे विभाजित करना उचित हं : 

(क) 1870 में स्टर्गि की द सीक्रेट आवृ हेग" नामक पुस्तक के 
प्रकारन से इस विचारघारा का प्रारम्म होता ह । इससे पूवं भी इस दिचार्मे 
कुछ प्रयाम हृए थे, कितु वे समी हेग के दशन को स्वौकायं रूप मे प्रस्तुत 
करने मे असफ रहे थे । इस विचारधारा की प्रथम अव्रस्था के वरिष्ठ प्रतिनिधि 
के खूप में ग्रोन एवं ब्रंडले के नाम महत्त्वपूणं हँ । इनके अतिरिक्त केयडं तथा 
वालेसख के नाम भीः उल्केखनीय हँ 1 सजंनात्मक युग न होने के बावजूद, इसर्मे 
होनेवाञे प्रयासों द्वारा मागे के चितन की भूमि प्रशस्त हुई 1 ग्रोन दारा छिखित 
“दंटोढक्न टु हयम" तथा ब्रंडके को पुस्तक “एथिकक स्टडीज" इस युग के दो 
महत्त्वपणं ग्रम्थ है, जिन्होने आग चितन को मपने-अपने क्षेत्रो मे एक नवीन मोड़ 
देने का भ्यास किया । दोना ग्रंथो की सामान्य विकोषता यही है कि उनमें हमें 
अनुमभववादौ दृष्टिकोण से सम्बद्ध मू विवासो का खंडन मिलता हं । 

( ख ) ग्रीन तथा त्रैडरे के इश प्रारम्भिक योगदान के पदचात्‌,. 1880 के 
कगमग, हम इस विचारघारा की स्जंनात्मक अवस्था में प्रविष्ट होते हैं । वरिष्ठः 
प्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र मे जो सराहनीय कायं क्रिया था, उवे उस समय के सभी 
जागङ्क व्यविर्यो ने केवर सराहा ही नहीं, बल्कि इसकी पुष्टि मी कौ । “एसेज 
इन फिर्कसोँण्िकर क्रिटिसिज्म' शीर्षक पुत्तक में समी ने अपने-अपने विचारो को 
्रस्तुत किया । इस सन्दमं मे सेठ, हाल्डेन सोरे तथा जस के नाम उनल्ठेनीय 
ह । इनके अतिरिक्त, ब्रंडके तथा मैक्टगाटं मी स्मरणीय दहै । इनका योगदान 
सजंनात्मक है । ब्रंडङे के अतिरिक्त बोसाक्वे, रिग पेटेखन तथा हाट्ढेन भी 
कु कम महत्तवपु्णं नहीं हँ । 

नव्य आग्क निरपेक्षवाद के समर्थन की दुष्टि से त्रेडके को “अपियररेस रेण्ड 
रियेलिटै", बोसांक्वे को “प्रसि भाव इंडिविजुएकिटो एण्ड वैल्य", वैल्यू एेण्ड 
डस्टिनी आव्‌ दि इंडिविजुएल' गौर हा्ढेन को ^रेन भाव्‌ रेरेटिविटी" मदि 
पुस्तकं विरोष रूप से महत्त्वपुणं है । 

( ग ) 19 वीं रतान्दी को समाप्ति के साथ-साथ इस विचारधारा को हम 
अपने सर्वाधिकं समृद्धिशाली सूय मे देखते है, किन्तु साय ही इरमे विघटन की 
भवृत्तियां भी उमरे क्गती है । इस सन्दभं में एडेमसन तथा शूुकविल्सन के नाम 
विक्षेष शूप से महृत्वपूणं है । ये दोनो प्रारम्म मं निरपेश्षवाद का समर्थन करते 
है, क्तु बाद मे, विपरीत दिशा ॐ बदृते षले जाते है । 


नव्य आंग्ड निरपेक्षवाद 5 


जिस एतिहासिक पृष्ठभूमि में इस सिद्धान्त की अभिव्यक्ति हुई उख्के 
संक्षिप्त विवरण के उपरान्त अब इस सिद्धान्त की कतिपय प्रमुख विेषतागों को 
भ्रस्तुत किया जायगा । 

नव्य निरपेक्षवाद के समी समथंकों मे अनुभववाद के विरद एक तीव्र 
प्रतिक्रिया मिलती है । उन्होने अनुभववाद की मू स्वीकृतियों के खोखलेपन 
को मदम्य उत्साह से अनावृत करने की कोशिश की है 1 अनुभववादी दृष्टिकोण 
तकबुद्धि के स्तर पर कयि हुए दाशंनिक चिन्तन का परिण्णम हं मौर सत्‌ 
के स्वरूप को ग्रहण करने के प्रयास मे तकवुद्धि उसे कृत्रिम इकाइयों मे 
वितरित कर देती है तथा पुनः उन्हैँ छरत्रिम सम्बन्धो दारा सम्बद्ध करनेकीभी 
चेष्टा करती ह । अतएव, कृत्रिम इकाइयों एवं छत्रिम सम्बन्वो द्वारा पुननिर्मित 
-सत्‌ का यह रूप अन्ततः न तो सत्‌ हौ हो सकता है भौर न सन्तोषप्रद ही । 
जरंडले के "आभास भौर सत्‌" की प्रथम पपुस्तक' का यहो निष्कषं हं ओर इस 
निष्कषं को प्रायः इसी ङ्प में विभिन्न सन्दर्भ में सभी दार्शनिकों ने व्यक्त करने 
की कीरिश्ंकी दहं । 

आधुनिकं पाद्चात्य दरांन का प्रारम्भरेने देकतंसेहोतादैगओौर द्यम 
मे उसका अवसान हो जाताहं। द्यम का सन्देहवाद स्वतः हमरे समक्ष एक 
भरऽ्नवाचक चिह्खु प्रस्तुत करता ह । क्या जिन मूक स्वीकृतियों के आधार पर 
अब तकं हम सत्‌ के विषय में चिन्तन करते रहे है, वे उचित हैँ ? क्या उनके 
आधार पर दार्शनिक निष्कर्षो का स्थापन हो सकता हं ? 

रेने देकातं बुद्धिवादी दुष्टिकोण के समथंक हैँ गौर क्रम से उक्त दष्ट्कोण 
के अन्तगंत स्पिनोजः एनं जाइबनिज आते ह । इसके विपरीत रंक अनुभववाद 
के समर्थक हैँ गौर इस दुष्टिकाण को ताकिंक परिणति ह्यम के संशयवाद में 
होती है, किन्तु दो विपरीत दारंनिक दुष्टिकोणों का समर्थन करते हए मी इन 
दाशंनिकों के चिन्तन में कुछ मूक समानता ह । दोनों ही दृष्टिकोणं सत्‌ कोदो 
पृथक्‌ खण्डो मे विभाजित कर देते हँ ओर पुन: चत्रिम सम्बन्घों के माध्यम से 
उन सम्धद्ध करने की चेष्टा करते ह । एक ओर चेतना अपनी समस्त वििष्ट- 
ताओीं से युक्त है । उसका अपना विद्व है ओर दूसरी ओर, भौतिक जगत्‌ 
है-- चेतना से भिन्न तथा विपरीत विज्ञेषतामों से युक्त । देकातं के दर्शन कौ 
प्रमुख समस्या--शरोर ओर मन के सम्बन्ध को समस्या-इसो कृत्रिम विभाजन 
कापरिणाम ह मौर इस विभाजन के भूर में वही भ्रामक दृष्टि है, जो सत्‌ को 
ग्रहृण करने को प्रक्रियामे ही उसे कृत्रिम तो में विभक्त कर देती है 1 

नियक्षवाद के समथेक इस दृष्टि को पूर्णतः भ्राभक मानते ह । चेतना 
एवं भौतिक जगत्‌ सपक्ष स्ताए हँ । इनमें से कोई भी अपने मेँ निरपेक्ष सत्‌ 
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नहीं हो सकता ओर इनकी सापेक्षता इस बातका प्रमाणदहैकिवे किसी 
निरपेक्ष को अपेक्षा करते हँ । इस निरपेक्ष कौ अवहेलना ही आघुनिक दृष्टि की 
मनेक जातियों के मृरर्मेहं ओर वही हेग के दर्रान का स्थायी सन्देहं ¢ 
दशन के क्षेत्र मे यह दुष्टिकोण एक क्रांतिके ख्पमे आया ओर इसका श्रेय 
एक महत्त्वपूणे अथं में कांट को ही हँ । किन्तु कांट के चिन्तन में कुछ विसंगति्यां 
थो, जिनके निराकरण वाराही हेगर ने "निरपेक्ष ` को दानिक सत्‌केरूपमे 
भरस्तुत किया । 


मपनी पुस्तक माडनं फिलासफो' मे रजिरो, बुद्धिवादी-अनुभवत्रादो 
दृष्टिकोण की च्रामक्ताको ओौरदहेगकके दुष्टिकोण को विश्येषता को प्रस्तुतं 
करते हुए कहते हँ कि विर्व ॒ एवं जगत्‌, विषयी एवं विषय, दोनों ही समानः 
ख्पसे एक ही प्रक्रिया के परिणाम हं । जिस अनुपात में बुद्धि विकसित होती 
है, उसी अनुपात मं बाह्य जगत्‌ भी विस्तारित होता है । सत्ता के जगत्‌ से 
विचार के जगत्‌ मे प्रविष्ट होनेमें जो कठिनाई होती है, वह स्वतः हमारी 
अपनी ही सृष्टि हं । जब मात्र सत्ता एवं मात्र विचार .को निरपेक्षः इकादइयों 
केखूप मं हम स्वीकार कर रेते हैँ तो उन्ं सम्बद्ध मी करना पड़ता ह । किन्तु, 
उनर्मे पुनः सम्बन्व स्थापित करना कठिन ह । अतः, स्वतन्त्र अस्तित्वो के रूप 
भं मात्र सत्ता एवं मात्र विचार को स्वीकार करना ही आ्रामकदहै।‡ हेगख 
के दृष्ट्कोण की यही विशेषता है किवे इन दोनों को सापेक्ष मानते ह 
निरपेक्ष को कल्पना करते हैँ ओर उसी के सन्दभं. मे सामान््रतः स्वीकृत इन 
तथाकथित निरपेक्ष स्तित्वों का स्पष्टीकरण करते हँ । सत्ता एक मूर्त- 
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श ०8, {6 1170108 ॐ {06 @रला०21 रणात @€0त 2150. 108 
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४१. 41 । । 


नव्य आंग्ट निरपेक्षवादं । 


सामान्य हैः, जो अपने में विद्व के नानात्व को समन्वित रूप से समाविष्ट 
किये हए हे । 

इस प्रकार अनन्त एवं सान्त, एक एवं अनेक के संवंघ को यह दृष्टिकोण 
एक नवीन प्रकार से प्रस्तुत करतादहुं1 त्रोडके, ग्रीन, वोपाक्वे, हाटृडेन-सभी 
व्यक्तिगत विशिष्टतां के बावज्‌द एक “अतर्वेर्तीं निरपेक्ष" में विश्वास करतें 
है जो सभी नानात्व को अपने में समाविष्ट करता हुआ, उनका अतिक्रमण भी 
करता है । आर एवं अमेरिकी निरयेक्षवाद कौ समीला प्रस्तुत करते हुए जा° 
वाट्य कनिगृहेम कहे ह कि इन निरपेक्षवादियों के अनुसार परम सत्‌ हमसे 
पथक्‌ एवं भिन्न कोई "सत्‌" नही-- वह सभी मे व्याप्त हं ओर भ्रज्ञा से संबद्ध 
सभौ विशिष्ट प्रक्रियाओंमें वह एक मक प्रेरणा के रूपमे अनिवायंतः 
विद्यमान ह > 

परभसत्‌ के अंत वर्ती स्वरूप की स्वीकृति इस दुष्टिकोण कौ अपनी विशिष्टता 
हं ओर इसका समर्थन सभी समथंकों की तियो मे हुआ ह । परमसत्‌ सभी 
बौद्धिक प्रक्रियाओं में अंतव्यप्तितोहं ही, वहु अन्य प्रक्रियाओंमं भी मूल 
प्रेरणा के रूप में श्याप्त है । अतः, हमारी सभी छोटी-वड़ी अनुभूतिर्यां उसकी 
उपस्थिति का विशिष्ट अर्थो मे द्योतन करती हं, कुछ मे अधिक ओर कुच में 
कम स्पष्टता के साथ वे अपनी उपस्थिति की सूचना दती हँ । अनुमूतियों का 
महत्व भी उसी अनुपात में होता है, जिस अनुपात में वे उस परमसत्‌ को व्यंजित 
करती हैँ । इस दृष्टि से हमारी सभी अनुभूतिर्यां-- बौद्धिक नंतिक, धार्मिक एवं 
सौंदयंबोध विषयक-महत्वपूणं हँ । कतु इनमें व्याप्त मूर प्रेरणा कौ स्पष्टता 
की दुष्ट से आत्मबोधःसस्पन्न चेतना सर्वाधिक महत्वभरणं हं ओर मात्मबोघ-युक्त 
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8  समकारीन पारचाटय दन 


चेतनां के इस रूप का यदि हम अध्ययन करर तो उसके संबंध में कतिपय बातें 
स्वतः स्पष्ट हो जाती ह- 
(क) उक्त॒ चेतना अपने सत्‌ का समथंन निषेष की मघ्यस्थता से 


करती ह । न 

(ख) अपने समर्थन मे निषेव के विरोघ को वह पूणं रूपेण आत्मसात्‌ कर 
केती है, ओर । 

(ग) निषेघात्मक तत्व॒ कै आत्मसात्‌ हारा ही वह विस्तारित 
होती हं । 


आत्म-चेतना की इन्हीं विशेषतां को ये निरपेक्षवादी विल्लेष महत्व देते 
है ओर उसके इसी रूप के माध्यम से वे परम चेतना के स्वरूप को एक रूपरेखा 
्रस्तुत करते है । इसमें कोई संदेह नहीं कि यह उसका संपूण चित्र तो नहीं हो 
सकता, फिर भी इसके माध्यम से हम उसकी प्रकृति के विषय में थोडा-बहुत 
अनुमान तो कर ही सकते ह । आत्म-चेतना के महत्व को व्यक्त करते हुए 
बोसांक्वे कहते टँ कि विस्तारित होती हई आत्मां का अनात्मा मे समन, आत्म- 
चेतनां की विशिष्टतां को विर्व के तात्त्विक स्वरूप के अनावरण में हमें प्यति 
महत्व देना चाहिए; क्योकि हमने सदैव इस बात पर पर्याप्त बल दियादहैकि 
अपनी उच्चतम अनुमूतियों मे ही हभ परमसत्‌ कै स्वरूप का साक्षात्‌ करना 
चाहिए गौर इस दुष्टि से इतना ओौर स्पष्ट हो जाता है कि हमें अपने सीमित ` 
व्यक्तित्व का ॒न्युनतम बोध होता है। अपनी सीमामों का उत्तरोत्तर समपंण 
करने में, भयवा दूषरो दृष्टिसे यू कहं, उसे विस्तारितं करने भे, ही आात्म- 
चेतना क्रमशः तीव्रतम होतो जाती है ॥‡ 
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नव्य आंग्छ निरपेक्षवाद 9 


उक्त स्वीकृति के गाघार पर दो निकषं निकरुते दिखलायी देते है- 

(क) परम सत्‌ के स्वश्प को व्यंजित करने को दृष्टि से न्यूनतम अनुभूति 
का न्यूनतम महुत्र हौ है । अन्य च्दो पे, उसका महत्व नगण्य ही हं 1. अतः, 
जो सिद्धान्त न्यूनतम! के आघार पर विद्व के तात्विक स्वरूप को परिभाषित 
करते है, वे कमी भो अपने प्रयास में सफर नहीं हो सकते ! | 


(ख) न्युनतम से उच्चतम की ओर वद्ने मेँ उनके परस्पर संबंध काजो 
चित्र हमारे मस्तिष्क मे उभरता है, उकसे उक्त निरपेक्ष चेतना के स्वरूप के 
विषथ में भी हमारो दृष्टि खष्टहो जातो है ओौर उनके विषय मेँ सन्देह करने 
की संभावना स्वयमेव नष्ट हो जातो ह 1 


इस प्रकार जोवन के अध्यन द्वारा, जीवन की उच्चतम अनुभूतियों 
को केद्रोय मनते हुए, इस सिद्धान्त के समयक परमप्तत्‌ का समर्थन करते हैँ । वे 
कहते हँ करि यदि तत्व-मौमांसा से पृथक्‌ जीवन को उसके विशुद्धतम ख्य मे ठम 
देखे तो स्पष्ट हो जायगा कि तत्व-मीमांसा जिन सत्ताओं को यथाथं मानकर 
चरती है; उनका जोवन मेँ हरमे साक्षात्‌ नहीं होता, न हो हम उनमें विद्वास 
करते ह; जिन सोमाओं का हम तत्व-मीमांसीय चिन्तन के स्तर पर निर्माण 
करते हँ ओर जिन्हें सोतक्षाह बनाये रखते हं, वे कृत्रिम हँ गौर सामान्य जोवन 
उन स्वीकृतियो से नियन्त्रित नहीं दिखाई देता 1> भतः, ये निरपेक्षवादी स्वयं 
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10 समकालीन पाद्चात्य ददान 


जीवन से अपने दष्टिकोणं का समर्थनं प्राप्त करते हं । “सापेक्षता कै प्रत्यय' का 
तथा निरपेक्ष चेतना के स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए, हाल्डेन कहते हँ कि 
कलाकार को प्रतिभा में सर्वप्रथम हमे उसका स्पष्ट बोध होता ह, किन्तु व्हा 
मी एक क्षणविशोष के किए ही हमें. उसकी अनुभूति होती है । किन्तु, इन कतिपय 
क्षणोमेंभीहमे इस बात का अहसास होताहं कि सीमित ज्ञान का तर एक 
एसी चेतना से निर्मित ह जो विश्लेष अथं में उसमें अन्तर्ग्याप्त होते हए भी उसका 
अतिक्रमण करती है । अनुमति का यह पक्ष सामान्यतः हमारी दृष्टि के समक्ष 
नहीं आता । किन्तु, यही एक एेसा पक्ष हं, जो मानव जीवन को उसकी सम्पूणं 
गरिमा प्रदान करता है; उसके व्य वितित्व को पावन, दन्य ओर उच्च बनाता ह । 
बनुमूति कीं अनंतता ही हमारी अनुभूति का सर्वाधिक सार्थक पक्ष ह, किन्तु 
उसकी ही हम सामान्यतः उपेक्षा करते हं । 


कलात्मक अनुमति कै अतिरिषत उस जैसी न्य अनुभूतियों मे भी हमे 
जनुभृति की उक्त अनन्तता का बोघ होता हं । अनुभूतियों के सत्‌ प्रकाशन 
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सामथ्यं को इस युग के खभी निरयेक्षवादी समान रूप से स्वीकार करते हं । 
बरडले ही अपनी पुस्तक के प्रथम खंडके निच्कर्पोँको दष्टि से अपवाद खूप 
प्रतीत होते ह । “एपियरेन्स एेण्ड रियेकिटी" के प्रथम खण्ड मे त्रंडञे स्थापित 
करते हं कि प्रज्ञा जिस विद्व को स्वीकार करती ह, जिसे वह सत्य मानती है 
भौर जिखके निर्माण में स्वतः उसका अपना हाथ हं, वह मक्त: विस्ंगतियों से 
परित हँ गौर इसलिए सत्‌ हो ही नहीं सकता 1 जिस प्रतिमान के अधीन प्रज्ञा 
कायं करती ह उसके आधार पर वह स्वयं अपने हारा निमित विद्व का अन्तिम 
दुष्टि से समर्थन नहीं कर पाती । अत्तः, प्रज्ञा दारा निर्नित जगत्‌ हमारा अति 
परिचित, सामान्यतः स्वीकृत तथा व्यावहारिकं दृष्टि से सत्‌ होते हए भी तात्िक 
दृष्टि से आभासहीहं। भौर क्योकि इस जगत्‌ के भीतर आत्म-चेतना भी 
आतो ह, इसक्िए अन्ततः आत्म-चेतना भी आमास दही ह । 


स्पष्ट प्रतीत होता है कि त्रंडले का दृष्टिकोण हेगल के दृष्टिकोण से संगति 
स्थापित नहीं कर पाता, क्योकि हेगरू भौर उसके दुष्टिकोण के समर्थक आत्म- 
चेतना को सत्ता के प्रकाशन का पर्यप्ति ही नहीं प्रत्युत सर्वाधिक उत्कृष्ट माघ्यम 
मानते हैँ । उनके अनुसार आत्म-चेतना की प्रकृति के आधार पर ही निरपेक्ष 
अनुमति की एक सांक कल्पना सम्भव ह । वह अन्तिम न होते हुए भी उसकी 
मोर स्पष्ट संकेत करती ह । अपनी विशेषताओं में वहं उसकी विशेषताओं की 
जर संकेत करती है--यदि परम निरपेक्ष के सन्दभं में विशिष्टता अथवा 
वििष्टताओं आदि शब्दों का प्रयोग सांक रूप से किया जा सकता हं । 


किन्तु, त्रंडञे के बुद्धि द्वारा रचित विश्ष्व-विषयक निष्कषं अन्तिम नहीं हं । 
प्रथम खण्ड का निष्कषं सत्ता विषयक मात्रात्मक स्वीकूतियों के किए मागं 
प्रशस्त करता है । निषेध मात्र निषेध नहीं हीता, उसमे सदेव पुष्ठमूमि के खूप 
मं एक भावात्मक स्वीकति विद्यमान रहती हँ 1 जब प्रज्ञा अपने दारा निर्मित 
विद्व को खण्डन करती है तो परोक्ष खूप से अपने विषयमे भौर जगत्‌ के 
विषय में एक ॒निदिचत स्वीकृति के आधार पर ही एसा करतो हं । उक्त 
स्वीकृति का अनावरण उनकी पुस्तक के द्वितीय खण्ड का विषय हँ । वे कहते 
ह कि निषेघात्मक निष्कष्रं के बावजूद बुद्धि में स्वयं एक एसा प्रतिमान विद्यमान 
है, जो सत्ता के स्वरूप को प्रकाशित करता ह, मञे ही वह न्यूनतम बोघ कर्यो न 
हो, क्योकि न्यूनतम होने के साथ ही वह्‌ सुनिर्चित ह । उसके विषय में सन्देह 
किया ही नहीं जा सकता । इस शरतिमान' का स्पष्टीकरण करते हए, त्रंडले कते 
दै कि उसके अनुसार सत्‌ वह दै, जिसमें “विसंगतियों का निषेव! हो । बुधि 
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की वतंमान स्थिति के आधार पर केवर इतना ही उसके विषयमे कहाजा 
सकता है । भावात्मक खूप से वे यह नहीं कहते करि सत्‌ वह ह जो 'संगति- 
पूणं हो 

इस प्रकार, स्पष्ट है कि निषेधात्मक निष्कषं के बावजूद ज्रंडले ने सामान्य 
अनुभूतियों के सत्‌ प्रकादान सामथ्यं के विषय मेँ कमी मी सन्देहं नहीं किया ॥ 
विपरीततः, विचार की सत्‌ प्रकाशन सामथ्यं की स्वीकृति ` ही उनकी तत्व मीमांसा 
का एकमात्र गाघार है । 


आंग्क निरपेक्षवाद कै दुष्टिकोणकी इस विशेषता को स्पष्ट करने के 
पश्चात्‌ इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करनेवाठे दार्शनिकों के.विचारो को 
भ्रस्तुत किया जायेगा ताकि इस सिद्धान्त के मुर निष्कर्षं को उनकी सम्पूणं 
सार्थकता के साथ समञ्च ज्ञा सके ओर उनके साथ भ्याय हो सके । इस विचार- 
धारा के विकसित होने मेँ टामस हिक ग्रीन के विचारों का सर्वाधिक योगदान 
है.।॥ तः सरवंश्रथम उनके विचारो को भस्तुत किया जायेगा । 


क) टंमस हिल ग्रीन 

जैसा .पहले ही कहा जा चुका है, ग्रीन नव्य हेगल्वादी निरपेक्षवाद के 
समथंक है" किन्तु उन्हे इस रूप में प्रस्तुत करना शायद उनके साथ न्याय करना 
न होगा । हेगरू के निरपेक्षवाद सेः ग्रीन प्रभावित तो ये, किन्तु उनके दशन मं 
उनके निजी व्यक्तित्व को, चिन्तन कौ, ओर सबसे अधिक उस एतिहासिक 
सन्द की विदोष छाप देखने को मिरती है, जिसके अन्तगंत उनका चिन्तन 
विकसित हआ । वे यह ` भरी-्मांति जानते थे कि आंग्क चिन्तन को उसके 
धर्वाग्रहो से मुक्त कयि बिना निरपेक्षवाद का समर्थन ओर उसकी स्वीकृति 
सम्भव न थी, इसलिए इस दिशा में उन्होने अपने प्रयास निरन्तर जारी रखे । 
उनका 'इष्टरोढक्शन 'टु ह्य मं" इस बात का स्पष्ट प्रमाण है । 


भपनी सभी पुस्तकों मे ग्रीन इस निष्कषं को स्थापित करने को कोशिश 
करते है कि “ज्ञान एवं नैतिकता मेँ मानवीय दृष्टिकोण मानव-केन्द्रीय नहीं, 
त्युत विच्व-केन्द्रीय अथवा ईस्वर-केन्द्रीय है 1" ‡ शभ्रोलेगोमेना' की भूमिका में 
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ग्रीन के विचारों को व्यक्त करते हृए केयडं‡ कहते हँ कि उनके चितन का प्रमख 
उदेश्य यह्‌ सिद्ध करना था कि सामान्य अनुभव में तथा प्राकृतिक विज्ञान में हम 
सामान्यतः एक एसे तत्व की उपेक्षा करते हँ जो उनमें सवंदा स्वीकृत रहता € । 
इसकी उपेक्षा के कारण विर्व एवं ज्ञान का जो स्वल्प हमारे सामने माता है, 
वह आंशिक सत्य ही हो सकता है, संपूणं नहीं । भौर आंशिक सत्य को संपूरणं 
सत्य के रूप में स्वोकृति गौर प्रस्तुति निहित ही रामक होती है । 


अतः संपूणं सत्य की प्राप्ति के किए यह आवद्यक है कि हम सामान्य ज्ञान 
एवं वैज्ञानिक ज्ञान को तथा उनकी उपलन्धियों को उस सत्‌ के संदभं में प्रस्तुत 
करे जो उन्हं उनकी संपणंता एवं सा्थंक्ता प्रदान क्ररताह। इक भ्रकार 
सामान्य ज्ञान तथा वज्ञानिक ज्ञान की अपर्याप्तता का बोघ ही नहीं होता, बल्कि 
उनके तात्विक स्वरूप की श्राप्ति होती ह । -दादांनिक चितन का प्रमुख च्येय यह 
है कि वह हमे पूर्वाग्रहो से मुक्त कराते हुए सत्‌ का उसकी संपूणंता मे साक्षात्‌ 
कराये गौर. सत्‌ के साक्षात्‌ के उपरांत विज्ञान एवं ज्ञान का समर्थन तो होता 
ही ह साथ ही अनानुभविक अतीद्रिय खत्‌ के आधार पर नैँतिदता एवं घमं का 
भी समर्थन होता हं । अतएव उक्त विचार के गाघार पर यह स्पष्टदहो जाता 
है कि ग्रीन के दशन का प्रमृख उददेद्य सामान्य ज्ञान के स्वरूप का अन्वेषण एवें 
समथन तो था ही, साथ ही, उसका उद्देश्य भालोच नात्मक विमशं द्वारा ज्ञान 
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भं जिख अनानूुभविक्र अतींद्रिय सत्‌ का प्रकाशन होता ह, उसके आधार पर 
विद्व के ओर अंततः मानव जीवन के एक नूतन भआयामको, जो मूल्यों, घमं 
ओर नैतिकता से संबद्ध है, अनावृत करना था । उक्त विमशं इसी दुष्टिसे 
महत्वपणं हे । 

इद्रियानुभविकं ज्ञान के स्वरूप को प्रस्तुत करते हुए ग्रीन कहते हैँ कि 
उसमे अनेक तत्वों का समन्वय भिरुता है 1 यदि ज्ञान वास्तवमें एेसाहीदहं 
तो उशकी पृष्ठभूमि मे उक्त समन्वय को संभव बनानेवाका निस्वय ही कोई 
ेसा सत्‌ विद्यमान होना चाहिए, जो समन्वय के मूरू मेँ होते हए भी समन्वित 
तत्वों से ओर संबद्ता स्थापित करनेवाले संबंधों से भिन्न हो । 


काट कौ प्रथम क्रिटीक से विद्यार्थी पररिचितही होगे.। अतः ग्रीन को ईसं 
युक्ति मे उनके किए कोई नवीनता नहीं होनी चाहिए । वस्तुतः, काट 
तथा ्रीन दोनों ही चेतना के किए एक विषयनिष्ठ विद्व के अस्तित्व" की 
अंतिम स्थितियों को अनावृत करना चाहते ह, जिनकी सामान्य चितनःमे ह्न 
उपेक्षा करते ईै। दोनों का उत्तरएकहीदहं। सामान्य ज्ञान की संभावना-को 
स्वीकारने के साथदही हमे, उक्त ज्ञान की पृष्ठभूमि मे विद्यमान, एक अन्य 
सत्‌ का बोघ होता ह जो सामान्य अनुभव दवारा ज्ञेयन होते हृएं भी उसके 
अस्तित्व को संभव वनातां हं । क्योकि वह सामान्य ज्ञान के माघ्यम्‌ से ज्ञेय 
नहीं, इसकिए उसे अनुभवातीत सत्‌ को संज्ञादी गयी है। अनुभवातीत होने के 
बावजूद वह ज्ञान को संभव गौर साथक बनानेवाला आघारभूत सत्‌ है । 
अन॒भववाद को सीमां का अनावरण तथा 
अनुभवातीत चेतनां का समथंन 

इस प्रदन पर अपने विचारो को व्यक्त करते हए भौर अनुमववादी दष्ट- 
कोण की सीमां को प्रकाशित करते हए, ग्रीन अनुभव विषयक दो पद-समहां 


का अन्तर स्पष्ट करते है: 
(क) संस्कारो के क्रम के रूप में अनुभव"? तथा 


(ख) तथ्यात्मक जगत्‌ के तथ्यों की अन्तंसंबद्ध चेतना के रूथ में 
अनुभवः 12 
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अनुभववादिर्यो ने, विरोष ख्मसे ह्यमने, अनुभवके प्रथमख्पकोही 
अन्तिम मान ल्या था। ह्यम स्पष्ट कहते हँ कि यदि मै अपने मन का अघ्ययन 
करू तो उसमें मुञ्चे विशिष्ट चित्त-वृत्तियों का अनवरत प्रबाह्‌ ही मिलेगा 1 अन्तः- 
निरीक्षण के समन्त प्रत्यक्न, कल्पना, स्मृति--इन समी से सम्बद्ध विरोष वृत्तिर्या 
ही क्रम मे आती दिखायी देती हैँ । इनके अतिरिक्त स्थायी अपरिवतंनीय पदां 
रूप में आत्मा" नाम का कोई पदाथं कहीं मी दिखकायी नहीं पड़ता । अतः, 


जिसका प्रत्यक्ष न हो उसके अस्तित्व को, अथवा अस्तित्व से संबद्ध संभावनां 
को किप प्रकार स्वोकारश्रियाजा सक्ता हं? 


किन्तु अनुभवः का एक भौर पक्ष ह। इस द्वितीय अथं में हमें तथ्यों के 
संघद्ध स्वरूप का- उनका. विदवखप मे, वोव होता ह गौर तथ्यों के संबद्ध स्वरूप 
के बोध के स्पष्टीकरण के किए अनुभवातीत सत्‌ को स्वीकृति आवकह्यक प्रतीत 
होतो हं, क्योक्रि उसके अभाव मे तथ्यों का वेविच्य असंबद्ध ही रह जायेगा । 
अन्य शब्दोमे, चिद्वके गोम तथ्योंकाएकक्रमरहं ओर प्रत्येक तथ्यका 
उक्त क्रम मे एक तिर्घारित स्थान मी ह । अतः, “सुन्यवस्था" के स्पष्टीकरण के 
चछिए, उक्त सत्‌ कौ स्वीकृति नितान्त आवश्यक हं । 
पुनः ग्रीन कहते ह : यहं सत्‌ चेतन स्वरूप हं-- चेतना स्वयं है । किन्तु, 
वस्तुनिष्ठ विद्व को प्रतोति को संभव बनानेवाखी यह्‌ चेतना स्वयं वस्तुनिष्ठ 
तथ्य के रूप में अथवा उनको परस्पर संवदता के रूप मं प्रस्तुत नहीं हो सकतो । 
वह्‌ अद्वैत.को भाषामें विषयो हं भौर तथ्य रूप में, यानी विषय रूपमे, उसे 
प्रस्तुत करना निर्चित हौ रामक हं । 
इस विषय पर अपने विचारो को विकसित करते हए ग्रीन कहते हैँ कि ॐ 
यह्‌ सत्‌ के विषय ख्य में प्रस्तुत हो ही नहीं सक्ता गौर न ही वह विषयों की 
{ माति विशेष सम्बन्धो द्वारा अन्य किसी से सम्बन्वित ही हो सकता ह । अन्य 
शाब्दो मे, जिन सम्बन्धो के माव्यम से चेतना सुसरंबंधित तथ्यों के विद्व का हमें 
बोत्र कराती है, उसे संभव बनाती हं, उन सम्बन्धो से वह स्वयं नियन्त्रित नहीं 
हो सकती । इक्षी अथं मे वह मुक्त हं यानी कोटियो के माघ्यम से व्यंजित 
नहीं हो सकती 1 कारण तथा कायं का दवेत, पुनः द्रव्य तथा गुण का टत, तथ्यों 
कै सम्बन्धोके ल्प्मे ठौ सार्थक है किन्तु जिस चेतना को स्वीकृति उक्त 
तथ्यातमक विश्व॒ की स्वीकृति के साथ अनिवार्यतः संबद्ध है, उसे इसदटैतकी 
परिधि में किस प्रकार काया जा सकता है ? 


1. “मुक्त शाब्द का प्रयोग वड़े सार्थक अथंमें आत्माके लिए कृष्णचन्द्र 
मद्राचायं ने किया हं । वे अद्वैत वेदान्त के समर्थक हैँ ।-देखिये, उनकी 
| पुस्तक “सन्जेक्ट एेज फएीडम” । 


॥ 
| 
\_ न -- - ॥ 
५ जिने क क 
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चेतना के अनानुभत्निक स्वरूप के स्पष्टीकरण के साथ ही ग्रीन कोटियो केः 
अनानुमविक स्वरूप को भी प्रस्तुत करते हं । अनु भववादी दृष्टिकोण की यह्‌ बहुत 
बड़ी मूल थी कि उखने कोटियो के उद्धव को अनुभव के आधार पर सिद्ध करना 
चाहा जबकि ये सभी तथ्यात्मक जगत्‌ से संबद्ध उक्त अनुभव कै भूक मे विद्यमान 
ह, जिनसे सामान्यतः उनकी उत्पत्ति को जीवक्रिया विज्ञान के आघार पर सिद्ध 
करने का प्रयास किया जातादहं। अनुभवके मूरू में विद्यमान, अनुभव को 
सम्भव बनानेवाले जो अनानुभविक तत्व हं, उन्हे किस प्रकार अनुभवाध्रित तत्वों 
के रूपमे प्रस्तुत किया जा सकताहं ? किन्तु अनुभववाद ने एेसाही करना 
चाहा ओर यह सवंथा अनुचित हं । 

अतः, ज्ञानमीमांसा के प्रदनों को जीव-क्रिया विज्ञान हल नहीं कर सकता 1 . 
ग्रीन कहते हैँ, ानमीमांसा . का कायं ज्ञान के आधारभूत प्रत्र्यो कों अनावृत 
करना है भौर यह कायं किसी विशिष्ट विज्ञान के आघार पर संभव नहीं 
है । वे कहते है, “ररीर्शस्त्री तो जंविक संरचना के तथ्यों के आघार 
पर इन विद्युद्ध आकारिक प्रत्ययं का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, पर ये प्रत्यय 
तो उपर्युक्त तथ्यों को रचनाम ही विद्यमान दहं । अतएव, इन प्रत्ययो कोः 
इन तथ्यों से आविभूंत मान ठेना, जिनके अस्तित्व में ये पूरवं-अस्तित्ववान ह, 
अनुचित है 1: 
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निष्कषंतः यह कहा जा सकता है कि मस्तिष्क एवं विचार की सापेक्षता 
निःसन्देह विशेष अथं में. महत्वपूणं है, फिर भी इस सापिक्षता के आघार प्र 
विचार के सामान्य स्वरूप का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता । सापेक्षता का 
स्पष्टीकरण करनेवाला सिद्धान्त स्वथं जिस ज्ञान पर आधारित ह, जिस ज्ञान 
को वह अपेक्षा करता है, उसका स्पष्टीकरण  गथने विशिष्ट जान के भाधार 
पर कंसे कर सकता है ? इस सम्बन्ध में अपने व्रिचार व्यक्त करते हए ग्रीन 
कहते हँ : 'सम्बद्धता के प्रत्येक सिद्धान्त को, पृष्ठभूमि के रूप में अनिवायंतः 
ज्ञान को प्रक्रियाके बोघ को, स्वीकार करना पड़गा ओौर इस स्वीकृति के 
कारण, अपने क्षेत्र मे अन्य विज्ञानो की भांति मूल्यवान होने के बावजूद, यह्‌ 
विज्ञान भी उससत्यको ज्योका त्यों स्वोकार कर छेता हं, जिसका ज्ञान- 
मीमांसीय सिद्धान्त के रूप में दशन स्पष्टोकरण करना चाहता ह 1" 


कोटियो के अनानूभविक स्वरूप की स्वीकृति के साथ अनुभववाद को 
सीमाएं स्वतः स्पष्ट हो जाती है । निष्कषंतः यह कहा जा सक्ता हं कि ज्ञान अथवा 
अनुभव का जो विद्ेषण अनुभववाद प्रस्तुत करता है, वह अपणं हुं । अनुभव 
के क्रमिक स्वरूप को अन्तिम नहीं माना जा सक्ता । बृद्धि वृत्तियों के क्रमका 
हमें बोध होता है ओौर उस बोघके साथही एक अनानुभविक के सत्‌की 
स्वीकृति अनिवायं हो जाती हे । 

अतः, कांट की भाँति, ग्रीन उक्त अतीन्द्रिय, अनानुभविक सत्‌ को उप- 
स्थिति का समथंन करते है । €सी सम्बन्ध मं वे उसके अनाक्रमिक स्वरूप? को 
भी चर्चा करते हैँ जिसके कारण वह्‌, संवेदनाभों के वेविष्य को कायम रखते 
हए, उन्हें संबद्ध करता हं । 
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चे, 


“प्रकृति के माध्यम से अनुभवातीत चेतना का समथ 


ज्ञान के आधारभत तत्तव के रूप मे अनानुक्रमिक चेतना को अनावृत करने 
के परचात्‌ ग्रीन अपनी युक्ति के द्वितीय खण्ड मे सिद्ध करना चाहते हैँ कि भ्कृति 
मे भी ठीक वैसी ही एक भनानुभविक चेतना विद्यमान ह । 


अपनी युक्ति को प्रस्तुत करते हए वे सवंप्रथम श्रकृति' शब्द का सामान्य 
अथं स्पष्ट करते हैँ । सामान्य चिन्तन के स्तर पर हम विषयनिष्ठ संवेदना्मों के 
अन्तर को स्वीकार करते हैँ भौर इस अन्तर की पृष्ठभूमि में विषयनिष्ठ सत्ता 
के विषय मेँ एक निर्चित प्रत्यय सक्रिय रहता है । यह्‌ प्रत्यय नियामकः का 
कायं करता है । अन्य शब्दों में, इसी के आघार पर हम संवेदनाओं की, अन्ततः 
अनुभव की, तथ्यता निर्धारित करते हँ । इस अधं मे 'प्रकृति' शब्द “सम्बन्धो की 
एक अपरिवतंनीय व्यवस्था? न्यंजित करता ह्‌ । 


यदि प्रकृति का यथाथं में यही स्वरूप ह" तो युक्तिके प्रथम खण्डक 
निष्कर्षो का यहां भी उन्हीं कारणो से समर्थन हो सकता हं । “सम्बन्धो की एक 
अपरिवतंनीय व्यवस्था" के रूप रों प्रकृति वैविष्यका एक समन्वित स्वरूप हं 
ओौर समन्वय के साथरहीइस वेविघ्य को विविधता का उसमें समपंण नहीं 
होता । अतः पूवं खण्ड के निष्कर्षोँके आधार पर यहु कहाजा सकता ह कि 
उक्त समन्वय को सम्भव बनानेवाला, साथ ही उससे अपने पाथंक्य को कायम 
रखनेवाका, सत्‌ अनिवायंतः इसमे भो एवंस्वीकृत है ओौर साभ्यानुमान के भघार 
पर उसे भी एक अनानुभविक अनानुक्रमिक आध्यात्मिक चेतना ही होना चादहिए।॥ 
ग्रीन कहते हँ : परस्पर संबद्ध आभासोंका तंत्रही प्रकृति है ओर इस प्रकार 
सम्बद्ध ये आमास चेतना की क्रिया के अभाव में असम्भव रहँ । येन चेतना में 
ओर न चेतना इनमे विघटित हो सक्तौ हं, पर चेतना के बिना इनका अपना 
अस्तित्व सम्भव नहीं ।*2 

पुनः, अपने निष्क्र्षो के समथंनमें वे कहते हैँ कि वैविष्य स्वतः सम्बद्ध 
नहीं हो सक्ता ओर न ही कोई एक वस्तु स्वतः भपने को विविघ सम्बन्धो मे 
अन्य से सम्बन्धित कर सकती ह । निष्कषं स्पष्ट ह । विविघ संबंधों की उपस्थिति 
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स्वतः इस बात का प्रमाण ह क्रि इस संबद्धता को सम्भव बनाने के छिए, संबंधों 
से भिन्न तथा सम्बन्धित इकाइयों से भी भिन्न, कोई एेसी इकाई विद्यमान होनी 
चाहिए जो उनकी सम्बद्धता को सम्मव बनाती है 1 ओौर क्योंकि सम्बन्घों को 
वह सम्भव बनाती है, निरिचत हौ वह्‌ सम्बन्धो का अतिक्रमण करनेवाली सत्ता 
होगी । इसे यदि “अननुबंधित सत्ता”” करहु तो उसमें कोई विसंगति नहीं होगी ॥9 

प्रकृति के अधिष्ठान के ख्प र्मे, उते सभ्भव बनानेवाके सत्‌ के रूपमे, 
आध्यात्मिक सत्ता की स्वोकृति के किए ग्रोन अनुभववादी दृष्टिकोण के-मूख मे 
विद्यमान पूर्वाग्रहों का निराकरण तथा कांटके दुष्टिकोण को विसंगतियोंका 
खण्डन आवश्यक समक्षते हं । 


विचार-निरपेक्ष अस्तित्वं का निराकरण : यथार्थवादी दृष्टिकोण सँ 
विदयमान मूर विशवास का खण्डन 


सामान्य चिन्तन में हम "विचारः तथा विचार-निरपेक्न सत्ताः यानी 
"विद्व" के वौच भेद करते हँ । अनुभववादी दृष्टिकोण इस अन्तर को ज्यो-का- 
त्यों स्वीकार करकेताहं ओर इसी स्वीकृति के भघार पर अपने द्शंन का 
निर्माण करता हं 1“ 
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4. अनुमववादी दृष्टिकोण की मूर स्वोकृति को, जो ग्रीन के विचार में 

निदिं ही भ्रामक है, प्रस्तुत करते हए वे कहते है : 
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ग्रीन इस मूर स्वीकृति को ही भ्रामक मानते हँ । इसके अनुसार विर्व दोः 
असम्बद्ध खण्डो में विभाजित है । “विचार' में सर्जना का अभाव है, वह्‌ प्राप्त 
उपादान को केवर सम्बन्धित तथा सुव्यवस्थित कर सकता है, पर किसी नितान्त 
नवीन वस्तु को भजंना नहीं कर सकता । अन्य शब्दो भें, अपने उपादान को 
वह एक एमे स्रोत से प्राप्त करता है, जो उमसे स्वतंत्र एवं पृथक्‌ है गौर, किसी 
भी `मथं मे, उश्षपर आशित नहीं हं । इसी `विशेषता को “विचार-निरपेक्ष" शाब्द 
व्यंजित कगता हं । इस विचार-निरपेक्ष सत्‌ का साक्षात्‌ संवेदना में होता है 
जो ज्ञान का उपादान प्रस्तुत करता हं । कांट के दशन के सन्दभं मे इसे "विशुद्ध 
सवेदना' कहते .हं ! अतएव, यथाथं जगत्‌ विचार-निरपेक्ष है, उसका साक्षाद्‌ 
विशुद्ध नानात्व मे होता हँ तथा विचार मँ यथां -सजंन का अभाव हं--ये दोनों 
ही स्वीकृतियां बनुभववादी दृष्टिकोण के किए  महत्त्वपुणं हु, किन्तु वस्तुतः 
श्रामक ह । ये स्वीकृतियां विचार सम्बन्धा हमारे सामान्य विक्वास के साथ 
संगति स्थापित करने में असमथ हँ गौर ` साय ही दाशंनिक चितन की कसौटी 
पर भी खरी नहीं उतरती हैँ । जहां तक ॒ हमारे सामान्य विश्वास का प्रदन हं, 
हम सभी यह स्वीकार करते हैँ कि सत्ता विचार के माध्यम सेज्ञेय हं, यानी: 
विषयों कौ जिन विदोषताओं को सामान्य ज्ञान अनावृत करता ह ओरं जिन 
सम्बन्धो से उन्हें सम्बद्ध करता है, वे सभी वस्तुनिष्ठ हँ । उनके माघ्यम से सत्ता 
, का यथायं स्वल्प व्यंजित होत्रा हं । 


अतः, अनुभववादी दृष्टिकोण की स्वीकृति कीं ओंर यदि हम घ्यानदेतो 
स्पष्ट हो जायेगा कि विचार-निरपेक्ष सत्ता का प्रत्यये नि्िचत ही रामक 
है । दो सिद्धान्ततः नितान्त असम्बद्ध निरपेक्ष सत्ता कैसे गौर किस प्रकार 
सम्बन्व स्थापित करती हैं ? यह समस्या देकातं के समय से दार्शनिक चितन के 
क्षत्र मे करितची महत्वपूणे रही है, इसे द्ंन के विद्यार्थी भली माति लानते है ! 
ये दोनो सत्ताएं सम्बद्ध है, इसका समर्थन जीवन के गनेक तथ्य करते है + 
दानिक मी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता 1 वस्तुतः, देकातं का दशंन 
इसी विसंगति के दुर करने कै किए “पिनियल-ग्रन्ि". कौ कल्पना करता ह, 
किन्तु पदाथं विषयक मूक स्वीकृति में संशोधन खाने का प्रयास वह कीं मी नदं 
कृरता । खोक भी देकातं के प१दायं विषयक द्वैत का समर्थन करते हँ ओौर उनके 
दर्शन की विसंगतिर्यो के मूर मे भी वहो नाति है; जिसका निराकरण ग्रीन 
करना चाहते ह । 
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व्तंमान संदमं मे क के विचारों को अपर्याप्तता प्रकाशित करते हुए, 
श्रीन कहते हँ कि “यदि संबंध मनकेकायंदहँः गौरवे सत्ताके सारकोभी 
भरस्तुत करते हँ तो मन ओौर बाह्य सत्ता का विरोघ स्वघाती है ओर ठीक इसी 
जात कौ हम स्वीकार कर केते हं जव हम ज्ञान के प्रतिरूपक रूप को स्वीकार 
करते हं 1*‡ 

पुनः, ग्रीन कहते है कि विद्युद्ध संवेदना, अंततः विचार-निरपेक्ष विद्व के 
प्रत्यय, का यदि हम अघ्ययन करें तो उनका आत्म-विरोघी स्वरूप स्वतः स्पष्ट 
हो जायेगा । विष्युद्ध संवेदना संबंधो से शून्य इकाई का प्रत्यय ह । यदि अपकर्षण 
की प्रक्रिया द्वारा उक्त 'संवेदना' को हम यथाथं में संवंधविहीन भी कर र्देतो फिर 
किसी अन्य से उसके पाथंक्य को बनाये रखना हमारे किए किस प्रकार संभव 
होगा गौर यह नहीं, इस न्य॒नतम विरोषता के अभाव मे, उसके लिए अपने 
निजी अस्तित्व को बनाये रखना किं प्रकार संभव होगा ? पुनः, सभी संबंधों 
से वियुक्त होकर किस प्रकार वह उस “मूर रूप" से, भौतिक “आर्कीटाइप' से, 
संबंघ स्थापित कर पायेगी जिसका उक्त सिद्धांत के अंतगंत वह एक महतत्वपूणं 
अथं मे प्रतिनिधित्व करती है ? 

मतएव, विशुद्ध संवेदना का रूप यदि वह ह, जिसे अनुभववाद स्वीकार 
करता है, तो हमें थह स्वीकार करना पड़गाकिजो यथायथं है, उसके बारेमे 
कुछ कहा नहीं जा सकता ओर जिसके बारे मे कुछ भी कहा जा सकता हं, वह 
यथाथं हो ही नहीं सकता । फलतः, संवेदना के बारे मे. न्यूनतम यदि कुर कहा 
जा सक्ता ह ओर कुछ कहा जा सकता दहै, इस संभावना को इस सिद्धांत के 
अंतर्गत स्वीकार किया गया है तो वह विचार-निरपेक्ष कंसे हो सकता हं 12 
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काट के अज्ञेय परमाथं को आलेचना 


अनुभववाद की मूर ्नांति का निराकरण करने के पञ्चात्‌ ग्रीन कांट के 
दृष्टिकोण में विद्यमान श्राति का खण्डन करतें हं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
काट कां दुष्टिकोण अनुमववाद के विरद एक तत्र प्रतिक्रियाका परिणामथा। 
किण्तु, इसके वावजूद अनुभववादो चिन्तन के अवशेष हमें काट के दशंन के 
अज्ञेय परमाथं सत्‌ के प्रत्यय में मिलते हँ । इस प्रन पर ग्रीन के विचार जी° 
आर० जी° म्योरः के विचारों से पर्याप्त मदुशता रखते हैँ । काट के “अज्ञेय 
परमाथं सत्‌ को अनुभववादी विचारधारा के अवरोषके रूप में प्रस्तुत करते 
हृए वे कहते हैँ : उनके मस्तिष्क मे सत्‌ एवं विचार के कार्यो के विरोध का 
इतना प्रबल प्रभाव था कि अपने सिद्धान्त में विश्व के निर्माण मे, यानी उसमे 
जो कुछ भी स्पष्ट एवं सुनिर्चित हं, उसके निर्माण में, विचार के स्पष्ट योग- 
दान को स्वीकार करने के बाद भी, उन्होने इस विद्व को एक अज्ञेय सत्‌ से 
सम्बद्धः माना, जो सम्बद्धता, यदि ह तो, उनके अपने ही सिद्धान्त के अनुसार 
उस अज्ञेय को अनिवार्यतः विचार'की परिधि में समेट केशी 12 | 


1160 $ 8तध्गता0६ (0 1.06८6 € गार ठक पप्छणह्ा) 1६ गः 
॥ गाला 86, 83 106 50 ग 0056 (102४ वपम पलः 
0110 तल्ण०ा्खछणा$ ८0055 7 (लभ्प०§. 19 8001. ५0९ 
20115810. 0 16 30611657 ए जल€0 06 1681 270 {16 णा 
9 धल फणाणत, 0४६ {0ह्नलः, - 109५0९८ € = (गानप्रज०0 पाड 
0०0६ 18 एत्वा म जव 90४10०६ 620 06 3810. 

1. ७. 2. 0७. ण€, 01/7० 40८/70/ {० ९ & ९४, 0. 95-96. 

2. “16 86875 00660 € 168] 276 ४€ ऋगा ग प्रकण्डणः 
186 811 50० 60727 0रलाः 0100 ६021, गधि € 126 110- 
817 ४4660 ४06 2९6006४ ° ध0ण्ठा६7 2॥ 17086 &1*68 106 कणा 
म @एवा6ा6 2 पलीणाठ काश्यडनला, ०८ 51] व्छणात पणं णन 
98भ1008 0 प5 कणत, 10 पला75 ० धल = [ा०भगणठ, > 7612 
पिला 10 &7 ए0ा०३०€ ०7०७1६८, (षहा (६ जला एलन च्०यण 
1 1 €860, छपा इन्ल्नतांणड 0 975 ०0 अकाण्ड एण्ड 
6 एण्ा०कडाल ०20०0०36 का 710 ४०8६ जात (त कन्णवलणाः ०४. 
ध पणनाट6ण ऽप्णन्ल) प्ण माणल 1६ 18 लाडि ककनण०त- 
-20श्ण्यदाछ, 2. 48. 


नव्य आंग्क निरपेक्षवाद 23 


कांट स्वयं प्रकृति" के निर्माण के विचारके योगको स्वीकार करते हैं । 
उनके कथन-"बोध प्रकृति का निर्माण करता है-का समथ॑न ग्रीन स्वयं 
भपनी युक्ति के प्रथम खंडमें करतें दहं। किन्तु, काटने उस कथन को जिन 
सीमायों के भीतर प्रस्तुत किया है, उससे उन्हँ आपत्ति ह । ज्ञान के अनुभव- 
निरपेक्ष तथा अनुभव-स पक्ष तत्त्वों के दंत को जिस प्रकार काट प्रस्तुत करते है, 
वह उनकी दृष्टि मे अनुचित हँ । जिस प्रकार संवृत्ति सत्‌ दो परस्पर असम्बद्ध 
स्रोतों से नियंत्रित होता ह>, वहु उसको एकता के छल्िए घातक ह । इस स्वीकृति 
के अनुसार मानव जिस विश्व की रचना करता ह, वहु नितान्त काल्पनिक हो 
सकता ह ओौर तब यह्‌ प्रदन स्वाभाविक होगाकि इस प्रकारके विश्व का 
व्यावहारिकं दष्ट से क्या महत्व हं ? 


पुनः, ग्रीन कहते हैँ कि परमाथं सत्‌ कौ अज्ञेयता का समथंन मी असंगतिपूणं 
है । परमाथं सत्‌ अज्ञेय है, किन्तु कांट हारा उसे सम्बेदनाओं के स्रोत के रूपमे, 
उसके कारण के डप में स्वीकार क्रिया गयादहै। जो कारण है, वह्‌ अज्ञेय कंसे 
हो सकता है ? परमार्थं सत्‌ विषयक कांट के निष्कषं की विसंगति को अनावृत 
करते हए ्रीन कहते हैँ कि कारणता' संवृत्ति जगत्‌ कै जन्तगंत स्वीकृत त्यों 
के स्थायी सम्बन्ध को व्यंजित करती है भौर इस सम्बन्ध को स्वीकार करने के 
साथ विषयी से उसकी सम्बद्धता स्वीकार करना अनिवायं ह । अतः यदि परमार्थं 
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सत्‌ भज्ञेय है तो वह “कारणः नहीं हो सकता ओर यदि वह॒ ˆकारण' है, तो वहू 
संवृत्ति जगत्‌ के अन्तरगत तत्त्व-वरिशेष ही हं भौर इस नाते "विषयी" से 
अनिवायंतः सम्बद्ध भी है 
काट के दष्टिकोण में विद्यमान श्रांतिर्यो के खण्डन के उपरान्त प्रकृति 
विषयक द्वैत स्वयमेव नष्टहो जाताहं गौर आध्यात्मिक चेतना विश्वके 
अधिष्ठान खूप मे स्थापित हो जाती हं । 
इस निरपेक्ष चेतना को कोटियो के माध्यम से ग्यंजित नहीं किया जा सकता 
क्योकि कोटियो कौ वेघता व्यावहारिक जगत्‌ मेही हं । प्रत्ययो के माध्यमसे 
आध्यात्मिक चेतना कौ अवाच्यात्मकतां ग्रीन में एक महत्त्वपूणं स्वोकृति हं । किन्तु, 
कांट दी भाति, वे इस सीमित अथं मेँ उसकी अज्ञेयता का ही समर्थन नहीं करते, 
बल्कि वे यह भो स्वीकार करते हैँ किं निषेघात्मक कथनो के माध्यम से उसकी 
उपस्थिति का हमे बोध हो सकता हं 12 इसमें कोई सन्देहः नहीं कि बोव के 
वतमान स्तर पर उस समय चेतनाका सम्पूणं भावात्मक बोघ हमारे किए 
सम्भव नहीं हं । इष प्रश्न पर ग्रीन के विचार समकारीन भारतीय दाशंनिक 
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छण्णचन्द्र भटुाचयं के विचारसे सदृश्षता रखतेहँ। उन्होने मी कांटके 
अज्ञं यत्राद का समर्थनं किया है । उनका निवि्ेष विषयक सिद्धान्त बोघ की उन 
सम्मावनाओं को प्रस्तुत करता है, जिनकी मध्यस्थता से गुजरते हए निविखेष 
के स्वरूप कां साक्षात्‌ हो सकता है । वे अद्रंत वेदान्तो हैँ मौर निविशेष परम 
सत्‌ के साक्षात्‌ की सम्मावना मे विश्वास करते है । उनका नि्विलेष, विषय- 
निष्ठ चेतना से भिन्न, एक मुक्त चेतना ह । इस ॒सम्बन्व मेँ अपनी पुस्तक 
'सन्जेक्ट एेज फोडम' में उन्होने अपते विचार प्रस्तुत क्वि हैं । 
ग्रीन तथा हेगल के "विचारों कौ तुरना 

उपयु क्त तुलना किचित्‌ अभराषंगिक्र प्रतीत हो सकती हँ, किन्तु अनावश्यक 
नहीं हं । वतमान सन्दभं में, ग्रोन के विचारों की ओर पनरावतंन करते हए 
हम इतना हौ कहना चाहँगे कि ग्रोन कौ अन्तदुंष्टि सही दिश्या में थी, किन्तु 
हेग के "सापेक्षता" के प्रत्यय से वे अनेक्र स्थर पर प्रभावित दीखतेहें। एमे 
अवसरों पर वे अनुभवातीत निरपेक्ष चेतना के विश्रयी स्वरूपम को भुलाकर विष्यो 
से उसको “सापेक्षता' की चर्चा करते हैं 1. हेनरी. सिजविक ने अपने लेख "द 
फिलोंसाफी आव्‌ टी° एच ० ग्रोन" में इसकी चर्वाको ह । 

हेग निरपेक्ष चेतना को एक “मृतं सामान्य" के रूप मे प्रस्तुत करते हं 
ओर “मृतं सामान्य" के प्रत्यय में "वविष्य' कौ एक महत्त्वपूर्णं साथंकता हं 1 
-वैविष्यः के माघ्यम से उक्त चेतना ग्यंजित होती है ओर इख प्रकार को अभि- 
उयवित द्वारा वहु एक॒ विलेष साथंकता प्राप्त करती हं ॥ ओर ठीक इसी प्रकार 
वैविष्य' के बारेमे मी कहा जा सकता है कि वह मी, उसके सन्दभं मे प्रस्तुत 
होने पर ही, एक नवीन अथं एवं सार्थकता प्राप्त करता हँ । इस दृष्टि से 
“वैविष्य" एवं “एकता दोनों एक-दूसरे के अस्तित्व एवं साथंकता के किए 
महत्त्वपूणं हं । 

निरपेक्ष चेतना के इस स्वरूप का घाक्षात्‌ हमें “आत्म-चेतना' के अध्ययन 
से प्राप्त होता है । आत्म-बोष-सम्पन्न मानवीय चेतना अन्य तत्त्वो को अपने मं 
आत्मसात्‌ करते हुए किस प्रकार अपने आपको विक्रसित करती हं, इससे हम 
सब भली भांति परिचित ह । भौर क्योकि विषयों की मघ्यत्यता से ही वह भूतं 
हो पातो ह, इसोकिए उसे “व्यवहित चेतना'> कहते हं । 
1. 343ल, 708 टणा०्णएण ० 7. पर. अगल, 20, #01. ॐ, 
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हेग से प्रभावित ग्रीन भी अनेक स्थलों पर आत्म-नोघ-सम्पन्न चेतना कोः 
अन्तिम मान केते हँ ओर इस कारण वे विषयों से उसकी सापेक्षता" की चर्च 
करते हं । किन्तु, आलोचकों की दृष्टिर्मे इस प्रइ्न पर हेग की अपेक्षा काट 
की दृष्टि अधिक ठीक है । कांट अनुभवातीत निरपेक्ष चेतनाको कोयियोंको 
परिधि से बाहर मानते ह । अतः कोटियो के माध्यमसे उसे प्रस्तुत करना 
उनकी दृष्टि मेँ अनुचित है । “सापेक्षता भो एक प्रकार का सम्बन्ध ह, इस्क्ए 
सम्बन्धो के मूर मेँ विद्यमान, उसे सम्भव वनानेवाखी चेतना स्वयं एक सपक्ष 
इकाई नहीं हो सकती । इस दृष्टि से निरपेक्ष चेतना अपरिभाष्य ओौर एक 
महत्वपूरण अथं में अज्ञेय है एवं निषेधात्मक कथनो के माध्यमसे उसकी ओर 
केवर संकेत किया. जा सकता हं । ` 


कभी-कभी ग्रीन, ओर स्फष्टदहकिषेमे स्थलों परवेकांट से प्रभावित 
प्रतीत होते ह, उसके इस स्वरूप का भी समथंन करते हँ । उनके इस आराय के 
कथन उन्हुं अद्वैत वेदात के काफी नजदीक ठे आते हं । 


अनानुमविक निरपेक्ष चेतना के विर्षयी स्वरूप की प्रस्तुति के पश्चात्‌ ग्रीन 
उक्त चेतनाकेढो प्रारूपं के तादात्म्य की चर्चा करते हँ । -अभी तक विश्व 
के दो खण्डों--ज्ञान तथा वस्तुनिष्ठ जगत्‌-के सन्दभं में पृथक्‌-पुथक्‌ उसकी 
अनिवायं स्वीकृति को सिद्ध करने का प्रयास करिया गया है, वस्तुतः वह एक 
ही चेतना की दो विभिन्न सन्दर्भो में पृथक्‌-पृथक्‌ स्वीकृति ह । अन्य शब्दों मे, 
ज्ञान के अधिष्ठान के रूपमे जिस चेतना की उपस्थिति को अपरिहार्थं माना 
गया हे, वही चेतना विद्व के अधिष्ठान रूप में भी अवस्थित है । 


बनुभवातीत चेतना एवं जगत्‌ का सम्बन्ध 


एेसी स्थिति मे फिर यह प्रह्न स्वाभाविक है कि वह चेतना, जो शाइ्वत है, 
निविशेप है, गौर सम्बन्धो की अपेक्षा नहीं करती, देश्च-कार मेँ अवस्थित विव 
से किस प्रकार सम्बन्धित होतो है? अन्य शब्दों मे, उसका इस व॑ विध्यपूणं 
जगत्‌ से कया सम्बन्ध ह ? | 


इस प्रन के उत्तर में ग्रीन मानवीय व्यक्तित्वके दो पक्षों की चर्चा 
करते ह । एक पक्ष की दृष्टि से मानवीय व्यक्तित्व सनातन है, दूसरे के अनुसार 
वह काकु से नियंत्रित है । सामान्यतः चेतनाके जिस ख्पकी ओर हमारी 
दृष्टि जाती है, ओौर जिसे मनोविज्ञान अन्तिम मानता है, वह तो विकासोन्मुखी 
चेतना ह्‌, जो शेशवावश्था से ऊेकर वृद्धावस्था तक विकसित होती रहती ह । 
किन्तु, इस चेतना की पृष्ठभूमि मे, उसी के अधिष्ठान के रूम मे, एक अनानुमविक 


नव्य आंगर निरपेक्षवादं 27 


चेतना विद्यमान हँ, जो इस विकरासोन्मुखी चेतना के बोघ को सम्भव बनाती है 
बौर हरमे परिवतंन तथा प्रवाह के बीच एकता प्रदान करती है 1 


इन दोनो के परस्प्रर सम्बन्ध कौ चर्चां करते हुए, ग्रोन कहते हैँ कि ज्ञान 
के विकास मे एक जंविक व्यक्तित्व, जो कार के अघीन है, यानी उससे नियंत्रित 
है ओर चह क्रमशः एक शाश्वत सम्पूणं चेतना को अभिग्यतित का माध्यम वनता 
है । जिसे हम अपने मानसिक जीवन का इतिहास कहते ह, वस्तुतः वह उक्त 
चेतना का इतिहा नहो है, क्योकि देश-कार का अतिक्रमण करनेवाली इस सत्ता 
क्रा इतिहास तो हौ नहीं सकता । वह. तो वस्तुतः उस प्रक्रिया का इतिहास हं 
जिससे जेविक यक्ति उसक्री आत्माभिग्यव्ति का माध्यम वनता ह 12 

इस उत्तर को अपनी कठिनाय हं । मन में सहज खूप सं यह्‌ प्रदन उठ 
सकता है कि दाद्वत चेतना को पुनरभिन्यक्ति को आवच्यकता ही क्याथी ? 
मर यदि आवश्यकता थी भी तो एेसे असंतोषपूणं, कष्ट्रंद विचि से अभिन्यक्त 
होनें का उसने निणय ही क्यों लिया ? पुनः, क्या इस प्रकार की अभिन्यक्ति से 
उसको शाइ्वतता बाधित होतो ह? यदि नहीं, तो क्या यह्‌ अभिन्यक्ति 
आकस्मिक हं गौर उसके सार से सम्बन्ध नहीं हं ? किन्तु, इन प्रद्नो के रूपका 
यदि हम अध्ययन करे तो स्पष्ट हो जायेगा कि च्ाइ्वत, निरपेक्ष चेतना को 
दस रूप में प्रस्तुतं करने से नि्दिचत ही उसका विदयुद्ध विषयो स्वरूप भावृत्‌ 
हो जाता है । अन्य शब्दों मे, इन प्रद्नो की पृष्ठभूमि में मानवीय व्यक्तित्व तथा 
उसकी सजंन-सामथ्यं की कल्पना माड ख्पमे कायंकर रहीहं भौर हम 
इखका प्रयोग करते हए यह भूक जाते हँ कि कोई भो कल्पना" सम्पूर्णं रूप से 





1. इस प्रहन पर अनेक अन्य मत है, जो अनानुभविक चेतना की स्वीकृति 
अनावर्यक मानते है, किन्तु इस विवाद भे जाना वतंमान प्रयोजन को दष्ट 
से अनावश्यक हं । ¦ 

2. "ण ४6 शजम छण कनपल ५6 7 = 06 1706688 9 0 
1८877108 10 1८0 06 णयत्‌, 0 27081 = गषटभणाऽ फाल 
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निरपेक्ष चेतना के स्वश्प को व्यंजित नहीं कर पाती ओर यह भी कि वतंमान 
प्रन पर भावात्मक कथनो की अपेक्षा निषेघात्मक कथन अधिक सार्थक है । 


इस प्रदन पर जो कुछ भी ऊपर कहा जा चुका ह उसे ध्यान में रखते हए, 
यदि हम विचार कररे तो स्पष्टहो जायेगा कि सम्बन्ध का प्रन केवर 
व्यावहारिक जगत्‌ में ही वेघता रखता है गौर उसी अथं में अनानुभविक चेतना, 
जो उक्त जगत्‌ की संमावना की स्वीकृति के मूरु मे हे, तथा जगत्‌ के सम्बन्ध 
की चर्या करना निदिचत ही भ्रामक हं । उपयुक्त प्र्न के मूर मे संभवतः 
यही भ्रान्ति व्रि्यमान हं गौर एक्र अनुचित प्रन का हरु किसी मी प्रकार 
संमव नहीं । 

अतः, दाशंनिक सच्चाई इस बात को अपेक्षा करतीहै कि इस प्रन के 
अनौचित्य को हम समरे गौर स्वीकार करे । अद्वैत वेदान्तने इस प्रष्न के 
जनौचित्य को “माया” शब्द से व्यंजित किया है । वस्तुतः, दो समस्तरीय सत्तागों 
के बीच ही सम्बन्ध का प्ररन उठाया जा सक्ताहै। जो व्यावहारिक दुष्टिसे 
सत्‌ है उसका निषेध पारमाथिक सत्‌र्मे होता है, इसकिए समान अथं मेवे दोनों 
अस्तित्ववान्‌ नही है ओौरन ही उनके सम्बन्ध का प्रश्न उचित ह ।7 ग्रीन के 
विचारो, उनको प्रमुख युतयो एवं निष्कर्ष की प्रस्तुति कै उपरान्त उनके विरुद्ध 
लायी हई कु प्रमुख आपत्तियो की चर्चा आवश्यक ह । 
कतिपय आलोचनागों पर विचार 


ग्रोन के दशंन की कुछ दाशेनिकों द्वारा तीत्र आलोचना हुई है, जिनमें 
बेत्पयुर एवं कनिगृहम महत्त्वपूणं हँ । उन॑के विचार में "अनुभव" के स्पष्टी- 
करण में अनुभव-निरपेक्ष तथा अनुभव-सपेक्ष तत्वों का समान महत्व ह । इनमें 
से किसी मी एक तत्तव का समर्थन भौर दूसरे का निषेध अनुचित हं ओर 
ग्रीन ने संभवतः एेसा ही किया ह । उन्होने अनुभव को सम्पूणं -रूप से अनुमव- 
निरपेक्ष तत्त्वो पर हौ ्षा्नित मान लिया है । अनुभवातीत इकाई इस विद्व की 
रचना सम्बन्धो" के आघार पर करती है । किन्तु, "सम्बन्धो" की कल्पना के 
सोथ-साथ उन विभिन्न इकाइयों को भी स्वीकार करना आवश्यक हं, जिनके 
बीच सम्बन्धो को स्थापित किया जाताहै। इन इकादयों के अभाव मेँ 





1. अदत वेदान्ती तीन स्तरों पर “अस्तित्व' का समथंन करते हैँ भौर. उसके 
अन्तिम खूप को ही सत्‌ में स्वीकार करते है । जो त्रिकालाबाधितत हो वही 
सत्‌ है । जागृत जीवन गौर स्वप्न बाधित अस्तित्व है, इभक्किए ये टत 
वेदान्त की दृष्टि मेँ सत्‌ नहीं है । | 
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मात्र सम्बन्धो की स्वीकृति उचित नहीं है । अतः, आलोचकों के अनुसार ्रोन 
दारा यह विद्व शाश्वत मनस्‌ से समर्थित "सम्बन्धो की राशि" मेँ घटित हो जाता 
है, किन्तु "जगत्‌" मात्र इतना ही नहीं है । उसमें अपनी व्यक्तिगत विशेषतां 
से युक्त निदिचत इकाद््यां हैँ 1 पर , ग्रीन विषयीनिष्ठ निरपेक्षवादी हँ गौर अपने 
दशंन मं उरन्होनि, बकंले को हौ भांति, स्पष्टतः विस्व की वस्तुनिष्ठता का निषेव 
किया हं । यहः अनुचित ह । ग्रीन की एकांतिक ज्ञान मीमांसा पर अपने विचार 
व्यक्त करते हुए, वेत्फ्यु र कहते ह, “यदि अनुभूति के इस जगत्‌ में केवल सम्बन्व 
ही सम्बन्धे का प्रसार ठै तो फिर हमारे समक्ष सहज प्रश्न उठता ह कि ये सम्बन्ध 
किनके बीच हं ? इन सम्बन्धो को सम्भव बनानेवाली इकाइयां मी तो होनी 
चाहिए“संक्षेप मे यह कहमाजा सकताहं करि सम्बन्वोंके अभाव में यदिये 
इकादयां गपकषंण मात्र हुं तो उसी प्रकार इकाइयों के अभाव मे ये सम्बन्ध भो 
अपक्षंण ही ह 1'*7 
इस काश्ण बेत्फ्यूर काट के अनुयायियो की अपेक्षा कांटको अधिक 
तकंसम्मत मानते है, क्योकि काट "सम्बन्वोःके साथ ज्ञान के “उपादान के 
महत्व का भी समथंन करते हँ भौर उसके अनुभव-निरपेक्ष स्रोत की कल्पना 
करते हं । 
बेल्फ्यूर की भाति केनिगूहम भी ओन कौ आलोचना करतें हुए कहते हं : 
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“संज्ञानात्सक अनुभव में भी एसे पद भिक्ते हँ जो सम्बन्वों के साथ पर्याप्त 
निकटता के साथ सम्बन्धित होते है । यह तथ्य न केवर सम्पूणं चर्चा की दृष्टि 
से महत्त्वधूणं है, बल्कि इसलिए भो कि प्राय्रः ग्रीन इसको अवहेलना करते हैं । 
इसमें कोई सन्देह नहीं किं इसको अस्वीकार नहीं करते, किन्तु अपनी युक्ति 
भरस्तुत करते हुए, अनेक महत्वपुणं स्थखों पर वे इसको उपेक्षा करते ह, जिसके 
कारण उनको युक्तियां सहज एवं ग्राह्य प्रतोत होतो ह । पदों एवं सम्बन्धो कौ 
सापेक्षता के महत्व को न तो अवहेलना होनी चाहिए गौर न ही उसके महत्व 
को कम किया जाना चाहिए ॥? 
बेल्पयूर तथा कनिगृहम दोनों ही ज्ञान के "उपादात" कफे पुथक्‌ भस्तित्व को 
स्वीकार करते है, साथ ही, उक्त तत्वके स्रोत के खूप में वे एक विचार-निरपेक्ष 
जगत्‌ की सत्ता का भो समर्थन करते दँ । यही नहीं, वे यह भौ. स्वीकार करते 
है किग्रोन ने इस तत्व की गौर उससे सम्बन्धित सत्ता की स्पष्ट उपेक्षाकी 
है । उसके अनुसार ग्रीन का मत एकांतिक हं, क्योकि वे ज्ञान कफे अनुभव- 
निरपेक्ष तत्व को ही महत्वपणं मानते हँ ओर द्वितीय तत्व को उपौ में समाविष्ट 
करलेते हँ । विज्ञ आलोचक की दृष्टि में दोनों तत्व सापेक्ष हँ । उनमें से केवल 
एक का समर्थन ओर द्वितीय का निषेघ उचित नहीं है । 
यदि यह सत्य ह, ओौर ग्रीन ने सचमुच दोनों तत्वों की सापेक्षता की 
अवज्ञा कर, केवर एकर ही तत्व का समर्थन क्ियाहुतो निरिचतही बेल्पयूर 
तथा कनिगृहम के विचार सही हँ । यानी ग्रीन का दुष्टिकोण एकांतिक ओर 
ताक्रिक दृष्टि से असन्तोषप्रद है । किन्तु, ग्रीन के विचारों की प्रस्तुति से स्पष्टहो 
गया होगा कि ग्रीन, (सम्ब्रन्धात्मक जगत्‌” का उसकी सम्पणं यथाथंता में समथंन 
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करते हुए, उसको सम्भव बनानेवाे अनुभवातीत तत्वों को गौर अंततः अनु- 
भवातीत चेतन इकाई को. अनावृत करते हँ । इकाइयों का वेविध्य एवं उनको 
सपेक्षता--यह्‌ सभी संवंघात्मक्र जगत्‌ को विशेषता हं । ग्रीन इनको यथाथता 
से इनकार नहीं करते किन्तु, इन्हं तात्विक दृष्टि से, अंतिमता नहीं प्रदान करतें । 

उक्त विश्व के अन्तगंत संवेदना" तथा विचारः दोनों ही -खपेक्ष इकाश्यां 
डँ ओर इनमें से किसी भी एक का समथंन ओर दूसरे का निषेध सम्भव नहीं 
है । ग्रीन ेसा नहीं करते । वेतो पृथक्‌-पृथक्‌ इकाइयों के रूपमे स्मथित 
इनकी निरपेक्षता को ही ्ामक मानते हं । 

पूवं पृष्ठो से स्पष्ट हो चुका ह किं ग्रीन निरपेक्ष का सम्थंन अनुभववादी 
दष्टिकोण के खण्डन द्वारा करते हँ । फलतः, वे उक्त दुष्टिकोण के मूर मे विद्य 
मान स्वीकृतियों को अनावृत कर उनको श्रामकता सिद्ध करते हँ । विचार- 
निरपेक्ष सत्ता का प्रत्यय इस दुष्टिकोण के लिए केन््रीयदं गौर ्रीन इस मूल 
प्रत्यय को ही अस्वीकार करते ह 1 

तथाकथित विचार-निरपेक्ष सत्ता गौर फलस्वरूप विचार-निरपेक्ष विशुद्ध 
संवेदना की भ्रामकता को दुष्टि मेँ रखते हुए, वे उस दृष्टिकोण कौ अपर्याप्तता 
भी सिद्ध करते है जो संवेदना की उपेक्षा कर केवर “सम्बन्धो को ही महत्वपूणं 
मानता ह । "प्रोेगोमेनाः में, उक्त प्ररन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, 
ग्रीन कहते हैँ कि ““हम संवेदना को उपेक्षा नहीं कर सकते । हम इस आनुभविक 
जगत्‌ को मात्र सम्बन्धो के जाक में, जिसमें कोई भी पद सम्त्रन्वित न हो, 
विघटित नहीं कर सकते । प्रदन है कि क्या दंतवाद के विरुद्ध अपने सम्पूणं 
विरोध के बावजूद हम यहाँ पर किसी एसे अवशेष का अनिवायतः साक्षात्‌ 
नहीं करते जिसका स्पष्टीकरण समन्वयात्मक चेतना के आधार पर सम्भव नहीं 
है पर जो विश्व के निर्माण के किए उतना हौ अनिवायं हँ जितना कि उपयुक्त 
समन्वयात्मक तत्तव अनिवायं हँ 1” 
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ग्रीन दोनों तत्वों की सापेक्षता का समर्थन करते ह । अतः उनके विरुद्ध 
छायी हुई बेतफय्‌र तथा कनिगृहम की जापत्ति अनुचित हं । स्पष्ट हं कि वे ग्रीन 
कै दर्जन के साथ न्याय नही करस्केहुं। 


ग्रीन “उपादान तथा “आकार” के- भेद को अन्तिम नहीं मानते । उपादान 
` रूप में समथित "विशुद्ध संवेदना का अपना कोई निजी अस्तित्व नहीं है; वह्‌ 
अपकर्षण की प्रक्रियाका ही परिणाम हैँ । वे कहते हँ कि इस तथाकथित विशुद्ध 
(संवेदना" के स्वरूप का यदि हम विक्टेषण करे, तो देखेंगे कि वहु “सम्बन्धो 
से ही शत-प्रतिशत निर्मित है । अतएव, उसे यदि अपकरषंण की प्रक्रिया दारा 
हम बिल्कुल सम्बन्धो से खाली कर देतो वह शून्यभ्राय हो जायगा 1 फिर मी, 
अपनी सुविधा के लिए, सम्बन्धो को प्रक्रियाके आरम्भ-बिन्दुके रूप मे, हम 
उसके विचार-निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार कर ठेते हं, गौर प्रच्छन्न रूप से पुनः 
उसे उन सभी सम्बन्धो से पूरित कर देते ह, जिनसे पहले हम उसे मुक्त करते 
हँ । श्रोलेगोमेना' मे "विशुद्ध संवेदना" को ज्रामकता स्पष्ट करते हुए वें कहते 
हैं : "विशुद्ध संवेदना एक एेसा पदसमूह है जो किसी भी सत्ता को व्यंजित 
नहीं करता । वह अपकर्षण की प्रक्रिया का परिणाम ह पर इस पदसमूह को प्राप्त 
करने के परचात्‌ हम उसे पुनः मन्यवस्थित रूप से पूरित कर देते हम, 
धन्य शब्दों में, मात्र संवेदनं को उन सम्बन्धो से नियंत्रित मान ठेते हं, जो उस 
समन्वयात्मक प्रक्रिया के अभाव में सम्भव ही नहीं है जिनका उह संवेदन कहने 
मे हम निषेव करते हैँ ।*"7 
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निष्कषं रूप में यह कहा जा सकता है क्रि “विशुद्ध संवेदन स्वतः उन 
सम्बन्धो से नियन्त्रित हैँ, जिनको अनुमव्रवाद अस्वीकार करता है गौर उसर्मे, 
इन सम्बन्धो की स्वीकृति के साय हौ टमं अनानुमविक निरपेक्न नत्ताकोभी 
जनिवार्यतः स्वीकार करना ही पड़ेगा । अन्य शब्दों में, तथ्यात्मक्र जगत्‌ के 
घटकं के रूप में विशुद्ध सवेदनाः का कोई भौ अस्ति नहीं है 1: 


उपयु क्त कथन का यहु अभिप्राय नहींक्रि भ्रीनके दर्शन के सम्बन्व में 
उक्त "आपत्ति" बिल्कुल निरावार दै। कटीं-कहीं एेखा प्रतोत होता ह करि रीन 
ठीक उन्हीं विचारों को प्रस्तुत कर रहं है, जिनके विरुद्ध यह बमापत्ति कायो 
गड हं । “सम्बरन्घो" के महत्व को प्रस्तुत करते समय कभो-कभी वे "संवेदना" 
के महत्व की स्पष्ट उपेक्षा करते दिखायी देते हं । किन्तु, एेसा विक्ेष सन्दर्भों 
मेही संहीहै। जबर ग्रीन अनुमववाद की व्रिचार-निरपेक्ष विश्व-सम्बन्धी मूकं 
स्वीकृति की ज्रामकता सिद्ध करना चाहते हैँ, तभो एसा प्रतीत होता है क्रि 
वे "संवेदना" की उपेक्षा कर रहे हैँ मौर सम्बन्धो" को जन्ततः विचार' कोही 
सब कुछ मान लेनेके किए कटिबद्धदहं। कमो-कमो भाषा को असावतानी 
मी इस श्राति के मूक में रहती है । सहानुमूतिधूणं माखोचना्ओं से ग्रीन की 
रक्षा करते हुए, भारतीय हेगल्वादी हाकूदर कहते हँ कर विवादास्पद सन्दर्भ 
मेही प्रतीत होतादहै किं ग्रीन उश्च सिद्धान्त का समर्थन करते हं जिसके लिए 
आलोचक वगं उन्हं दोषी ठहराते है । वे कते दँ : ˆ बैत्फ्य्‌र जसे आलोचकों 
की आलोचनाओं के किए म्रीन के लेखक कोई आघार प्रस्तुत नहीं करते। 
अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि अनुभववाद के त्रिरुद्ध अपने विरोषं 
के उत्साह में, कभी-कभी असावधानी बरतते इए, वे एेसौ माषा का प्रयोग 
कर देते हैँ जिससे यह घ्वनि निकलती है किं केवर सम्बन्व ही सत्‌ हं ।*2 
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जिस सिद्धान्त का ग्रीन समथंन करते हं वह स्पष्टतः वह्‌ नहीं हे, जिसको 
आलोचक उनके नाम से प्रस्तुत करते हँ । हाल्दार के विचार में आकार' एवं 
८ठुत्पादन" सम्बन्धी कांटीय दैत का ग्रीन विरोध करते ह । अतः प्रदन स्वाभाविक 
है कि वे स्वयं उम सिद्धान्तका समथंन कंसे कर सकते हँजो उस देतको 
स्वीकार करता है ? जिन सन्दर्भो में एेसा प्रतीत होता है, वे वस्तुतः प्रत्यक्षीकृत 
तथ्यों तथा कल्पित सम्बन्धो की सापेक्षता तथा आट्मचेतननियम से उनकी 
अनिवार्यं सम्बद्धता को व्यंजित करते हं ।7 


कठिन विचारोंको स्पष्ट शब्दोंमे व्यंजित करने का कायं सरल नहीं 
है । संवेदनाओंके मरमं कौन सी स्वीकृतियां विद्यमान हुं, जिन्हें अनावृत 
करने के प्रयास मे अनेकं स्थलों पर ग्रोन एेसी भाषाका प्रयोग करतें हं जिससे 
प्रतीत होता ह कि "निरपेक्ष सत्ता", तथ्यों पर कोई बाहर से जोडी हुई सत्ता 
ह । वस्तुतः, उनका यह अभिप्राय नहीं हं । ग्रोनके विचारों के ओौचित्यका 
समर्थन करते हुए हाल्दर कहते हुँ कि : “संवेदनं की पृरंमान्यताओं कीओर 
ध्यान देते इए ( जिन्हें हयम तथा उनके अनुयायियों ने मुक्त एवं असम्बद्ध मान 
चख्याथा), ग्रीन अनिवायंतः कुर एेसे शब्दोंका प्रयोग करते हं, जिससे यह 
अथं निकलता है कि ये उनसे अतिरिक्त हँ भौर बाहर से उनसे संयुक्त हं । 
पर, सचाई तो यह हं कि आत्मा ओर विषयों को अन्तसंबद्धता विषयों के साथ 
मनिवायंतः सम्बद्ध हं 1": 

जी ° वाटूस कनिगृहम का भी यहो विचार है कि ग्रोन “अनुभव-निरपेक्ष 
आकार तथा “अनुभव-सापेक्ष उपादान का दैत नहीं मानते, किन्तु अपने उक्त 
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कथन के साथ वे यह मो जोड देते हैँ कि यह विशेष प्रसंगो में ही सही है, विशेष 
रूप से उन स्थलों पर जहाँ कि वे कांट कौ आाखोचना प्रस्तुत करते ह । अपने 
मत को भावात्मक प्रस्तुतिमे वे पनः उसीदैत का समर्थन करते प्रतीत 
होते है । 

ग्रोन के निष्कर्षो की हेगक्वादी आलोचना 


उक्त आपत्ति को प्रस्तुति के पड्चात्‌ एक द्वितीय आपत्ति की चर्वा कीं 
जायगी । हेगख्वादी होने के बावजूद हेगक्वादो दृष्टिकोणसे भी ग्रीन की 
आोचना हई हं । इन आलोचकों कौ दृष्टि में ग्रीन का परमतत्त्व" “काटातीत 
तथा स्थंतिकसरू्पसे पूर्ण" हं। ये आलोचक उनको युक्ति के प्रथम खण्ड के 
निष्कषं से सहमत हं । -अनुभव" को सम्भव वनानेत्राङे एक अनुभवातीत नियम 
की स्वोकृति आवद्यक ह, किन्तु यह नियम विश्व का अधिष्ठान नहीं हौ सकता । 
उनके विचार में एेसी अन्तविषय शून्य तया अनुवर इकाई> के आधार पर विस्व 
का सष्टोक्ररण कंसे संभव हुं 2 वह्‌ ˆअनुवंर' इसकिए है कि यह निविरोष है 
यानी भावात्मक प्रत्ययो के माव्यम से उसका स्व्ररूप ग्यंजित नहीं हो सकता जौर 
जो अन्तर्धिष्रय-रहित विशुद्ध. आकारिक एकता हँ, उसके आघार पर विद्व के 
वैविव्य का स्पष्टोकरण कंसे हो सकता हं ? 

इस प्रडन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, रुजिरो कहते हं कि उक्त 
दृष्टिकोण के अन्तगं आत्मा" मात्र॒ एक आकारिक इकाई ही रह जातो ह । 
अतएव, विल्व॒कौो प्रगति तथा वविघ्यके कारणके रूप मं उस एकताको 
स्वीकार करना उचित नहीं 1- चह अपने भीतर सजना को सामर्थ्यं नहीं रखती 
ओर एेसा इसकिए कि उसे बिल्कुल गतिहीन बना दिया गया हं ॥> 
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रुजिरो की ही भाति हाल्दर भी इस प्रहन पर ग्रीन ॐ विचार को आलोचना 
करते है 1 किसी मो सिद्धान्तके लिप्‌ यह आवश्यक्र है कि वह परिवतंन, 
नवोनेताओं तथा नूतन विक्रान के लिगु गुंजाइश रखे--अन्य शब्दों मे, केव 
इतना टी पर््राप्त नहीं क्रि विद्व के वंविघ्यका क्रि एकता के सन्दभंमें 
स्पष्टोकररण हो । उस एकता की अभिव्यक्ति भो विश्व के नानात्व के माघ्यम से 
होनी चाहिए । 

पुनः, .हाल्दर कहते है कि ग्रोन इस बात से इनकार नहीं करते, फिर भो 
उनक्रे सिद्धान्त का मुख्य आज्य “परमः . को क्रालातीत तथा स्थंतिक ख्य से 
सम्पूणं' ही प्रस्तुत करना हँ । अतः, हाल्दर ग्रोन को अपेक्षा वेयडं के मते कोः 
अधिक युक्त मानते ह ।> 

इस प्रद्न पर ग्रीन के दर्दान की सबसे सशक्त आलोचना वेत्पूर दाराः 
हुई है । उनके अनुसार ग्रीन के निष्कं एक अवैध अपकर्षण काऽ परिणाम ह । 
मानवीय ग्यक्तित्व को सम्पू्णंता को दुष्ट मे रखते हुए, उसे मात्र एक आकारिक 
एकता के रूप में प्रस्तुत करना सवंथा अनुचित है । एसी "एकता प्रेम, 
शद्धा मथवा उस जसे . किक्षी अन्य संवेग की पात्र नहो हो सकती । - ओर यदि 
हमारे बन्धु हममे उष्णता या बन्धुत्व की मावना का संचार करते है, ते स्पष्टतः 
इसकिए कि वे उस सावंमौम तरकंबरदधि« से भिनन है, जिस खूप मे ग्रीन उन्दे 
स्तुतं करते हे । 

उपर्युक्त आआखोचना से स्पष्ट ह कि हाल्दर तथा बेत्फ्रर दोनों "मूतं 
सामान्य के माँडर्‌ पर निरपेक्ष सत्ता को कल्पना करना चाहते हैँ । उनका 
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विद्वास ह कि परम सत्ता ववंविध्यः को केवल सूत्रबद्धदही नहीं करती, वहं 
नवैविघ्य के माध्यम से व्यंजित भी होती ह; उसके माघ्यम से मृतंता प्राप्त करती 
ह 1 किन्तु, पूरवपुष्ठों मेँ जसि सिद्धांत की कमनोरी के रूप मे प्रस्तुत किया गया 
है, केखिका की दृष्टि मेँ वस्तुतः वही उसकी शक्ति हं । "एकता के नियम" के 
रूप मे समथित निरपेक्ष सत्‌ का स्वरूप ही उद्ठका यथाथं तत्व-मोनां सीय, स्वरूप 
है । सत्‌ “विषयी” ह वह विषय रूप मं प्रस्तुत हो ही नहीं सक्ता, एसा कांट का 
गौर ग्रीन का भो, मत है । किन्तु जब हम विद्व के नानात्व में उसक्री अभिव्यक्ति 
को कल्पना करते ह, तो स्पष्ट ह कि हम इंद्रियानूमविक कोटियो के माचव्यमसे 
उसे व्यजित करने को भूल करते हैँ | यदि (कारणः, द्रव्य" आदि कोटियो को 
अध्यस्थता से उसे व्यंजित करने में हम उसके स्वरूप के साय अन्याय करते हं, 
त्तो क्रिसी सम्बन्धात्मक कोटिके माघ्यमसे उपे व्यंजित करना उतनाही 
अनुचित होगा 1 जिस तरकक-दोष से हम यहां श्रमित होते है, उसकी चर्चा करते 
हृए ग्रीन कहते हैँ : ““वह एक एेसा तेकंदोष हं जिस्म हम चिन्तन क रनेतव्राके 
सहं को उन प्रत्ययो के अघीन प्रस्तुत करते ह, जिनका वह स्व्रयं उस समय 
निर्माण करता हं, जब काल के माध्यम स प्रस्तुत घटनाएं उसके समक्ष 
भाती है 1" 

एकता का नियम निरपेक्ष ह ओर उसके निःसम्बन्ध स्वल्प की उपेक्षा 
उचित नहीं है । वततंमान प्रश्न पर ग्रीन के निष्कषं मद्वेत वेदान्त मे समथित 
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| सत्ता के "विषयी रूप का स्मरण कराते हँ । अतः, स्पष्ट हं कि रुजिरो, बेल्पयर्‌ 
। आदि दारा छायी हई आपत्तियां सवंथा निराधार हैँ । निःसम्बन्ध" शब्द उस 
सत्ता के स्थैतिक्र स्वरूप का समर्थन नहीं करता । "गति" एवं स्थायित्व" दोनों 
ही इंद्रियानुभविक जगत्‌ की कोटिया ह» भतः दोनों ही सपक्ष हँ । यही कारण 
ह कि सामान्य गथं एवं सन्दभं मे एक की स्वीकृति भौर दूसरे का निषेव किसी 
भी प्रकार सम्भव नहीं है, वानो सत्ताको निःसम्बन्ध कट्नेमे दोनोकाही 
समान रूप से निषेध क्रिया जाता हं । 


मस्तु, ग्रीन के विशुद्ध ॒वेत्पयूर एवं हाल्दर हारा लायी गयी ञपत्ति की 
सोमाएं स्वतः स्पष्ट है । किन्तु, ग्रोन के प्रमुख निष्कर्योकी पुष्टि का यह्‌ अभि- 
प्राय नहीं कि उन्होने असंदिग्ध खूप से अननुवन्वितः के दशन का समर्थन किया 
ह । नेक स्थलों पर एेसा प्रतोत्त होता हं करि वे परमसत्ता' केरूपमें हेग के 
“मूतं सामान्य" का तथा विषयी-विषय-सापेक्षता का समर्थन करते हँ । पर, उनके 
विचार का विश्येष संकेत "निःसम्बन्ध" को दिचामेहीरहं गौर वही भावी 
दश्चंन की दुष्ट से महत्वप्‌णं हं । 


(ख) एफ० एच० ब्ञेडले 


परिकल्पनात्पक दरहांन की विधि का परित्याग : नवीन तकलास्त्र का 
स॒चरवात 


नव्य आर निरपेक्षवाद के सबसे महत्वपूर्णं समर्थकों मेँ ग्रीन के पर्चात्‌ 
केडले आते हें 1 बोसवीं शताब्दी के प्रथम दो दशको मे, जिस उत्साह के साथ 
दनक हाथो निरपेक्षवाद का समर्थन हआ, वह्‌ सम्भवतः आंग्क देश के दरंन 
के इतिहास मे अपृवं है । किन्तु, त्रँडञे के पर्चात्‌ आंग्क दर्शन पुनः नितान्त 
| खहजता के साथ यथाथंवादी परम्परा कौ ओर प्रत्यावतंन करता हमा दिखायी 
| । देता है । यह आश्चयं को बात है, किन्तु इतिहात्त इत बात का साक्षी ह 1 
॥ स्पष्ट है कि “निरयेक्षवाद' यहाँ की दानिक परम्परा के अनुकूल न था, इसलिए 
| ( उसका स्थायी प्रभाव्र यहा कौ व्रिचारघारा पर न पड़ सका। किन्तु, 





देड के लिए विदेशीय होने के बावजद समकांरीन दशंन के अच्ययन के लिए, 
| उसको विविष दिशाओों मे सक्रिय आंतरिक प्रणामो को समक्चने के किए, ्रंडले 
| । के ददन का महत्व स्थायी ही रहेगा, इसमे कोई सन्देह नहीं । निरपक्ष का 
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समर्थन ओर उसका विघटन", इन दोनोँक्ा हौ समानखूपसे श्रेय त्रंडे 
कोह । 

बरैडले के विचारों के साथ न्याय करने के किए यथाथंवाद तथा निरपेक्ष- 
वाद के दृष्टिकोण सम्बन्धी अन्तर को व्यान में रखना आव्रश्यक ह । सामान्यतः, 
यह सोच किया जाता ह किये दोनों दरष्टिकोण एकान्तिकि तथा परस्पर विरोधी 
ह । कभो-कभी यह सोच लिया जाता ह कि यथा्थंवाद सही दृष्टि प्रदान करने- 
वारा ओर निरपेक्षवाद उन सभी का निषेव करनेवाला हं, जिनक्रा यथाथंवाद 
समथंन करता है । यानी अपने समस्त वेविध्य एवं वभव से पूणं इस विद्व को 
उसकी सम्पूणंता मे यथा्थंवाद स्वीकार करता ह, किन्तु निरपक्षव्राद इस विव 
की सत्ता का निषेध करता ह भौर इसके स्थान पर एक काल्पनिक अतीन्द्रिय 
सत्ता का समथंन करता ह । 


अतएव, यदि निरपेक्षवादी दुष्टिके साथ न्याय करना हं, तो हमे इन 
श्रातियों से ॐ१र उठना होगा । यह सही है किं विश्व के वविध्य का जिष् ख्य 
मे यथाथंवाद समथंन करता हं, उस रूप मे निरपेक्षवादो उसे “अंतिमताः नहीं 
प्रदान करता । विश्व को विविध इकाइयां अपने मूर रूप में परस्पर असंबद्ध 
है, उनका सम्बन्धित होना आकस्मिकहं भौर इस सम्बन्धित होने से उनकी 
मूख प्रकृति में कोई परिवतन नहीं आता- यह यथायंवाद की महत्त्वपूणं स्वीकृति 
है, जिसे निरपेक्षवाद ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं कर पाता । वेविघ्य की प्रतीति 
की यथाथंता के बावज्‌द इस वेविष्य को स्वरपर्याप्तता सम्ब्रन्धो ज्ामक्ता को 
अनावृत करना निरपेक्षवाद का उद्देश्य ह । जो विविध एवं पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत 
होता है; वह वस्तुतः आंतरिक रूपसे संयुक्त हं ओर समवेत रू्पसे एक 
"सम्पूर्णता" का निर्माण करता है-यह निरपेक्ष वाद को प्रमुख स्वीकृति हे । पुनः, 
वैविध्य का समथंन एवं उसको प्रतीति प्रज्ञा कौ वि्ोषता है; श्रज्ञाकेस्तरपरदही 
यह प्रतीति यथां हँ मौर व्यावहारिकं दुष्टि से उपयोगी भी है, किन्तु इस दृष्टि 
को ओर उससे सम्बद्ध सत्य को “अंतिमता' देना उचित नहीं, क्योकि प्रज्ञाकी 
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अपनो सीमां है ओर उस सीमा के बो के साथ यथार्थवादी दुष्टि की सोम 
स्पष्ट हो जातो ह । साथ हो; हमे एक एसे बोध की सम्भावना उभरती दिख- 
लायी देती ह, जो मानवीय दृष्टि को सम्पूर्णता प्रदान करतो ह । अन्य श्न्दों 
मे, चेतना के अत्ति-प्राज्ञ रूप का समन ओर प्रज्ञात्मक चतनाकी सीमाजोंका 
अनावरण, दोनों हो निरपेक्षवाद के लिए महु्वपूणं हं । 

अतएव, निष्कषं खूप मे थह कहा जा सकता ह कि यथार्थत्राद एक संक्रुचित 
दृष्टि का परिणाम ह । अन्य दब्दोंमे, सम्पूणं सत्‌ को उक्षकी सम्बू्णता में 
आत्मप्तात्‌ न कर सकने कै कारण ही समय-समय पर उक्रका समर्थन श्रिया गया 
है । अतएव, इस दृष्टि को संमाओंका स्पष्टीकरण तथा उसक्रै परित्यागकी 
बात निरषेक्षवाद करतारहं । त्रंडटे कौ “एेपियरन्स एण्ड रिएेटिटी' के प्रथम 
खण्ड मे, (सम्बन्वात्मक चेतना! हारा प्रस्तुत दिदव को अन्तिमता सम्बन्धी भ्राम- 
कता को स्थापित करने का प्रयात क्रिया गया ह, तत्पश्चात्‌ द्वितय खण्डमें 
"सत्ता" का तात्त्विक स्वरूप प्रस्तुत किया गया ह । प्रयम दृष्टिमेतो एेसा प्रतीत 
होताहंकरिये दोनों खण्ड परस्पर अप्षम्बद्धहं। `प्रज्ञाः तथा उसके विद्व के 
निषेध कं पदचात्‌ कोई भी एसा भाव्रात्मक्र धरातल नजर नहीं भाता जिक्षके 
आघार पर सत्‌ के स्वरूप का प्रकाडान हो सके । किन्तु, बड़ी सहजता के साथ 
“विध्वस' के वीच ही त्रंडले सक्ता सम्बन्धौ एक भावात्मक निष्कपं स्थादित कर 
छेते हे, जिक्त वे भावरात्मक दर्शन की प्रारम्भिक कडोके खू्पमे प्रस्तुत करते 
है । यह प्रारम्मिक कड़ी सत्ता का न्यूनतम बोध हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है, 
किन्तु न्धूनतम होते हुए भी वह्‌ स्वतः सिद्ध सत्यो कोश्रेणो मे आती हं। भौर 
उसी आघार पर नितान्त सटजता के साथवे आगामो कड़यों को जोडते चके 
जाति ह । 

इससे पूव कि ब्रैडले के ददान की प्रमुख युक्तियों को प्रस्तुत क्रिया जाय, 
एक ओर बात कौ ओर ध्यान देना भावश्यक्र हं। त्रेडलेके दशंन के प्रभुख 
निष्कर्पों कास्रात जवन स्वयं ह। उन्होने अपने दशंन मे परिकत्पनात्मक 
विधिकासर््रेया परित्याग क्रिया हं जीर दशन को जीवन को ठोस अनुभतियों 
के धरातक्त पर खड़ाकरन की कोशिश की हं। उनक्रा विवासत है कि जिस 
सत्‌ का समन दर्यान करना है, वह॒ जीवन काहो सत्‌ है भौर जीवनस 
ही एक महच्छपूण अथं म प्राप्त होताहं। जिस नवीन तकंास््र के अधीन 
्रंडल अपने चिन्तन को समर्पित करते ह उसकी चर्चा करते हुए, ये उसे एक 

'भपरोक्ष आदश प्रयाग" केरूपमें प्रस्तुत करते हँ! जीवन का विभिन्न 
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छोटो-बड़ी अनुभूतियों के स्वरूप का यदि अध्ययन क्रिया जायतो स्पष्टहो 
जायगाक्रिवे सभी अपने प्रत्यक्ष रूपसे भिन्न एक नवीन द्लाकी ओर 
इंगित करतो हैँ । वे समी स्वातिक्रमणोय इक्राई्यां हँ ओर उनकी इस्त प्रकृति 
कीओर ध्यान देने से उनके स्वलूपके बरेमें जो कुछ भी पता चशता, 
वही त्रैडले के निक्कर्षोका मावारदहै। इन समौ अनुभृतियों की मव्यस्थता 
सेपरम सत्‌ के जि क्रमशः स्पष्टहोतेहृए चिच्रकोवे प्राप्त करते हैँ, ओर 
अपनो सशक्त भाषा में अंकित करते ह, वह अपूवंहं। इस सत्‌ को ही उन्होने 
परम अनुभूति" को संज्ञादीहं \ 


तत्वमीमांसोय दृष्टि से "विचार' कौ शेष्ठता का समर्थन 


यद्यपि, जंसा अभी कहागयाह, जीवन को समी अनुभूतिर्या, बड़ी तया 
छोटी, अपनी विशिष्ट शंखी में उस परम अनुमूति को ग्यंजित करतो हं। 
उच्चतम यथा, बौद्धिक, सौन्द्या्मिक, नंतिक तथा धार्मिक अनुभूतियोमें वे 
अपने स्पष्टतम ल्पमें वग्यंजित होती हँ! अतश्व, उच्चतम अनुभूतियों का 
अध्ययन उस “परमः को अनावृन करने के किए नितान्त आव्रदयक हं। कोई 
भी चित्र, जिसमे किसी एक की भी उपेक्षा हो, अपने मे सम्भरणं नहीं हो सकता ॥ 
परन्तु, त्रे कहते हं करि तत्त्वमोमां्षोय दृष्टि से (सम्बन्वात्मक्‌ चेतना' का 
लघ्ययन सर्वाधिक महत्वपूणं हं 1 


अतः “सम्बन्वात्मक् चेतना की मव्यस्थतासे त्रके परम अनुभूति" के 
स्वरूप को, यानी सत्‌ को, प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हं । उनक्री दृष्टि 
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मं चेतना के अन्य प्ररूपो को उसके निर्णयो में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार 
नहीं है ।2 

किन्तु, सम्बन्धात्मक चेतना के आधार पर जिस परम अनुभूतिः क्रा 
वे समर्थन करते है, वह अन्ततः चेतना के सभी प्ररूपों से सम्बन्धित हँ भौर 
सभी को सन्तोष एवं परिपूर्णता प्रदान करनेवाली है, इसे त्रंडले स्वीकार 
करते हं । 
“विचार' की "सहज विस्तारिता के माध्यम से सत्‌ का भ्रकाशन 

उस “परम अनुमति" का स्वखूप बया ह ? प्र्युत्तर मे ब्रंडले, सम्बन्घात्मक 
चेतना, यानी विचार कौ प्रकृति, का अध्ययन प्रस्तुत करते हुए कहते हँ कि 
देखने मं वह॒ "विशिष्ट" ही है । उसकी अपनी प्रकृतिगत व्रिशेषता ह भौर इस 
दुष्टि से वह चे7ना के अन्य प्ररू्पो, यथा- संकल्प एवं भावना, से भिन्न ह 1 
किन्तु, अन्तस्‌ में व्याप्त प्रेरणा को दष्टिसे यदि उसे देखें तो स्पष्ट हं कि 
अपने को निरन्तर विस्तारित करनेवाली एक स्वातिक्रमणीय इकाईके रूपमे 
ही हमे उसका बोध होता है । ग्लांशडं “विचार की“ इस प्रवृत्ति को “मन्तवंर्ती 
विस्तारिता" शब्द से व्यक्त करते है । "विचार" को इस विदोषता को ध्यान में 
रखते हुए, वे कहते हँ कि एक उदेश्य-परिपूरित प्रक्रिया के रूप में ही उतत 
प्रस्तुत करना उचित हँ । उसे उदेश्य-शून्य, मात्र वृत्तिधों के क्रम के ख्पमें गौर 
केवल क्रम सम्बन्धो कतिपय यात्रिक नियमोंसे ही नियंत्रित मान केना सर्वथा 
अनुचित हैं । 

वोसाक्वे भी "विचारः की इम प्रकृति का समर्थन करते हैँ । निरन्तर 
विस्तारित होने की एक आन्तरिक प्रेरणा से "विचार नियन्त्रित हं। यह 
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आन्तरिक प्रेरणा न्तत: विरोधो एवं विसंगतिरयो से मुक्त होने की प्रेरणा ह । 
इख श्रेरणा" को यदि भिन्न ङ्प में प्रस्तुत करे, तो यह कहा जा सकता ह कि 
यह “परिपूणेता प्राप्त करने की प्रेरणा है । विरोघों से मुक्ति की यह स्थिति 
कसी होगी ? इसको भावात्मक कल्पनी सम्भव नहो; किन्तु इतना तो उसके 
विषय में निषेधात्मक रूपसे कहा ही जा सकता है कि उसमे विसंगतियों 
का सर्वथा अभाव होगा । बोसाक्वेने उक्त प्रेरणा" को “सम्पूणं को ओर 
प्रवृत्ति" पद-समूह से व्यक्त क्रिया है । यह्‌ श्रेरणाः आन्तरिक हं ओर विचार 
के अन्तवेर्ती आदश को व्यंजित करनेवाखी ह । इख प्रेरणा के परम निरेक्ष 
स्वतःसिद्ध स्वरूप को ग्यंजित करते हुए त्रैडके कहते हँ करि स्वतःसिद्धता केव 
इस बातमें सिद्धहो जातीरहै कि इसके प्रति सन्देह व्यक्त करने में, मथवा 
इसका निषेध करने में, हम इसे पुनः स्वीकार कर छेते हँ । कारण स्यष्ट करतें 
हए जडे कहते हँ कि “संदेह तया "निषेध" दोनों विचार की ही प्रक्रियाएं 
हैँ गौर "संगति" के प्रतिमान से नियन्त्रित हैँ । अतः, जिस प्रतिमान को ये 
प्रक्रियाएे स्वयं स्वीकार करतो है, जिससे नियन्वित होकरये कायं करती ह, 
उसे ही किस प्रकारये अस्वीकार कर सक्तो हँ 2: स्पष्टटहुं कि जव तक हम 
विचार का सम्पूणं रूप से परित्याग नहीं कर देते, इस श्रतिमान” को अस्वीकार 
करना हमारे किए सम्भव नहीं हं । 


अन्तर्व्॑तो प्रतिमान के विर सम्भव आपत्तियां एवं निराकरण 


“प्रतिमानः को निरपेक्षता के विरुद्ध सम्भव आपत्तियों की चर्चा करते हए 
ब्रडक्ते कृते हैँ करि यह अनुमव-सपिक्ष तो हो ही नहीं सकता, क्योकि जिकर 
भी ज्ञान से इसे निष्करित किया जायगा, वह स्वयं ज्ञान" होने के ताते इसकी 
उपेक्षा करेगा । ज्ञान की सम्भावना में ही स्वीकृत “नियम ज्ञानाध्रित कंसे हो 
सकता हं ? 

पुनः, एक से अधिक प्रतिमानों को संभावना के सम्बन्ध मे अपने विचार 
व्यक्त करते हए त्रँडले कहते हँ कि थोड़ी देर के किए यदि यह मनम 
लिया जाय कि विचार जिस प्रतिमान" से नियन्त्रित होता हं, वह्‌ एक नहीं 
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है, तो भी, एषो स्थिति में, यह स्वामातिक ह कि हम श्रैदन करे कि यदिव 
एक से अधिक रह तो फिर वे परस्पर सम्बद्ध हँ अथवा अप्षम्बद्ध ? प्रत्युत्तर में 
यदि हम स्वीकार करते ह कि वे सम्बद्ध, तो हम परोक्ष रूप में पुन: (संगति' 
के मानदण्ड को ही “अन्तिमता' मान क्ते हैँ । एसी स्थिति में अनेकं प्रतिमानों 
की कल्पना निरर्थक ह, क्योकि वे समी पुनः 'संगति' के व्यापक मानदण्डःके 


अन्तगं सम्मित हो जार्येगे, अन्यथा उन्हं सम्मिल्ति करने की हमारी चेष्टा 


उस समय तक कायम रहेगो, जब तक हमें अपने प्रयाप्न में सफलता नहीं मिर्ती 
ओौर हमारा यह प्रयास स्वतः इक्र बातका प्रमाण ह कि विचारके स्तर पर 
'संगति" हो मानदण्ड के रूप में अन्तिमता रखती हं 17 


प्रतिमान" को नियपेक्षता तया उत्को अन्तिमता स्थापित करने के उपरान्त, 
व्डले कुछ सम्बद्ध श्रांतियोंका भौ निराकरण करते हैँ । निरपेश् एवं अन्तिम 
होते हए भी इश प्रतिमान के विषय में हमारा बोष न्यूनतम भौर निषेघात्मक 
ही ह) उक्तकी निषेवाटमक्रता की चर्चा करते हए वे कहते हँ किं निषेवात्मक 
बोव, अथवा कथन, सदैव एक भावात्मक बो की अपेक्षा करते ह, चाहे 
उक्त भावात्मक बोध न्यूनतम ही क्योंनदहो गौर अनभिव्यक्त ही क्योन 
रहे । इस कारण जव प्रतिमान को हम निषे वात्मक कथनं से ग्यंजित करते 
ह-यथा "वहुजौ विप्ंगतियों का निषेवहं, तो उष्षका एक भावात्मक 
बोघ भी पृष्ठभूमि मेँ विद्यमान रहता ह 1. जिशषमें वरिसंगति्यो का निषेव हो 
वह किसी प्रकार कौ संगति" अयवा शम्बरद्ताः की हौ स्थिति होगी । त्रंबके 
प्रतिमान को इस प्र॑कार्‌ के भावात्मक शब्दों द्वारा व्यंजित भी करते है" पर वं 
इन भावात्मक शब्दों की अवेक्षा निषेवातमक कथनो को अधिक सांक एवं 
महस्पूणं मानते ह । वे इस सम्बन्ध में “निर्व्याधात'> शब्द का प्रयोग अधिक 
उचित मानते हं । 

निष्कर्षतः यह कंठा जा सकेता हं कि उपयुक्त बोघ निषेघात्मक है, 
न्यूनतम ह, पर वह भावात्मक है, इक्तमें कोई सन्देह नहीं । यही नहीं, वे कहते 
हं किं वह रतिमान' हमे सक्रिय है--हमारे समस्त चिन्तन को, एक महत्त्व- 
पूणं अथं मे, नियन्तित करता है ओौर इसके बाद भी यदि हम यह कहं कि 
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हमे उसका कोई भमी अहषास नहीं है तो रेखा कहना अनुचित ही होगा ।‡ 
क्योकि किसी भो सक्रिय वस्तु की कायं-विधि को देखते हुए भी उसके विषय मं 
अपनी पूर्णे अज्ञानता व्यक्त करना मै नहीं समश्चता किस प्रकार रक्षणीय है ? 


अतः, अनेक स्थलों पर उनके भावात्मक स्वरूप को व्यंजित करते इए वे 
कहते हँ कि वह निर्चित रूप से "संगति" है । इसके विषय में किसी प्रकार का 
सन्देह सम्मव ही नहीं है मौर न्यूनतम बोघ होते हए भी उसक्रा निराकरण 
सम्मव नहीं हं 1 
सत्‌ का सामान्य स्वरूप : सत्‌ संगति है- मतं सामान्य है 

इखके प्चात्‌ ब्रंडले विचार के श्रतिमान' के माध्यम से सत्‌ के स्वह्पको 
व्यंजित करते हँ, क्योकि विचार अपने माध्यम से सत्‌ को ग्यंजित करना चाहता 
है । यह सत्‌ अन्तर्वर्ती होने के कारण विष्व को सभी सत्ताओं में तथा सभी 
अनुमूतियों में ग्याप्त है; यही नहीं, प्रेरणा रूपमे उन समो में सक्रिय है, यह्‌ 
पहके ही कहा जा चुका ह । इसी मूक स्वीकृति के आघार पर त्रंडकले विचार के 
माघ्यम से सत्‌ के निरपेक्ष स्वरूप को व्यंजित करते हं । इस दृष्टि से सत्‌ वह 
है जिसमे विसंमतियों का अमाव हं ओौर मावात्मक रूप से उसके विषय में यह्‌ 
कहा जा सकता ह कि वह्‌ संगति" ह । 

पुनः, संगति" के स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हए ब्रेडक़े उसे आकारिक 
संगति" से भिन्न मानते है । “संगति' विस्तारित होते हए अनुभव को विशेषता 
है। यहो नहीं, जब तक वह सभी कुछ को अपने अन्दर आत्मसात्‌ नहीं 
कर जेता तब तक उसके किए स्थायो संगति सम्मव नहीं ।> निष्कषतः, 
यह कहा जा सक्ता ह कि "संगति ओर व्यापकता" पर्यायवाचो हँ । जो संगति- 
पूणं है वह समो को अपने परिवेश मेँ सम्मिक्ति करनेवारी मी हं । सत्‌ के 
इन दोनो पक्षों को समन्वित रूप से प्रस्तुत करते हए तब्रंडे `स्वन्तभंतकारी 
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सम्पूणंताः शब्द का प्रयोग करते हँ । इसे ही 'मूतंसामान्य को भी सज्ञादी 
गयी है ओर बोसांक्वे ने अपने गिफ़डं जेक्वसं मेँ इसे ही व्यष्टित्व> शाब्द से 
व्यजित किया हें । 

अतः, “न्यापकताः जन्द वतमान सन्दभं में विज्ञेष अथं रखता ह । परम 
निरपेक्ष सत्‌ मात्र अपकर्षण की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है । भन्य शन्दों मे, 
वह एक अमूतं सामान्य नहीं है, जिसमे यथाथं जगत्‌ के सभी वैविध्यो का एकः 
बारगी निषेव हो जाता ह । उस "सत्‌" के समर्थन का भाघार अपनी समस्त 
यथाथंता के साथ तथ्यात्मक जगत्‌ स्वयं है । अतएव, निरपेक्षवाद इस जगत्‌ 
की तथ्यता को स्वीकार करते हृए+ इसर्मे हौ विद्यमान एवं सक्रिय, आदशं- 
विषयक प्रेरणा के आधार पर विशव के तात्विक स्वरूप को प्रस्तुत करता है, वही 
उसके लिए परम सत्‌ हं । 

अतः, जप्ता कि सामान्यतः समज्ञा जाता है, परम सत्‌ में विर्व के वैविष्यों 
का निषेध नहीं है, वह इन समो को अपने में समाविष्ट करता ह,‡ किन्तु उस 
उसक्री वरि संगतियों एवं अधूर्णंतारओं से पूरित वतंमान रूप से भिन्न रूप में, अन्य 


शब्दो मे, उसमे ये सभी अवस्थित है; किन्तु भपने विरोध एवं विसंगतिर्यो के 


समपंण के उपरान्त ही । किस प्रकार इसकी विसंगतियो का समपंण हो जाता 
है ? गौर विसंगतियों के समपंण के उपरान्त किस प्रकार ये परस्पर सम्बद्ध होक ९ 
संगति का नितांत खहजता के साथ निर्माण करक्ते ह ? इसके विषय में विस्तार 
के साथ बोघ के वतमान स्तर पर कुछ कह सकन। सम्भव हुं । प्रज्ञाके स्तर 


पर तो इसे केवल एक सम्भावनाके रूप्मेही स्वीकारक्िया जा सकता ह, 
इससे अधिक नहीं ।* 
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सत्‌ सचेतनता हैः 
परम सत्‌ के स्वरूप को पुनः प्रस्तुत करते हए, त्रंडजे कहते हं कि वह॒ 
“सचेतनता' ह । `सचेतनता' शब्द के साथ जो सामान्य स्वीकृतिं सम्बद्ध है, 
उनका निराकरण करते हुए त्रँडे कहते हँ कि सचेतनता के साथ "पदां" की 
जो कल्पना जुड़ो रहती हं, वह॒ भ्रामक ह । सामान्यतः, हम ॒विस्वास करते है 
ओर दरंन के इतिहासमें भी हम देखते हँ कि सचेतनंता सचेतन विषयी की 
विशेषता हं । हम विद्व को चेतन तथा अचेतन दो भागोंमें विभाजित कर 
देते हँ । चेतन इकाइयां अनुभूति की यानो सचेतनता का सामथ्यं रखती हँ ओर 
अचेतन इकाद्यां इस सम्भावना से शन्य होती हैँ । इस प्रकार विच्वकोदो 
असम्बद्ध, परस्पर विरोधो गुणों से युक्त, सत्ताओं में. विभाजित कर देना ओर 
पुनः उनमें से एक को, उदाहरणाय विषधो को, सत्‌ रूप मं स्वीकार करना ओर 
दुसरे को नगण्यप्राय मान लेना अथवा उश्रको अनुभूति के रूपमे स्वीकार कर 
लेना अनुचित हं ।> सम्भव्रतः बकञे के "वत्ता दुशता है" जसे सिद्धान्त कौ 
ओर तब्रंडके का यहाँ पर स्पष्ट संकेत हे । 


्रिन्तु, यदि हम “अनुमत्र' के स्वल्प का अब्यपन करं तो वह एक अविभाज्य 
एकता तथा एक परिपूर्णता के ख्पमें ही दिखायी देता हं 1 उसमं विषयी तथा 
“विषय” जैसी स्पष्ट, प थक्‌-पुथक्‌ न्यष्टित्व-सम्पन्न इकाइयों का हमें बोघ नहीं 
होता । उप्त परिषूणंतामें भेद क्यिजा सक्ते हँ, किन्तु विभाजन सम्भव 
नहीं ओर अयने समस्त भेदो के बावजूद वह एक अविभाज्य एकता ही बनी 


रहती हं ।“ 
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प्रन यह है कि तब “सत्त सचेतनता" है, किंस अथं में साथंक है ? त्रंडे 
कहते है कि किरी मी अस्तित्ववान्‌ वस्तु में से अपकर्षण. की प्रत्रिया द्वारा यदि 
हुम वह्‌ सभी कु निकार केजो हमारे लिए सार्थकता रखता है, यानी उसे 
रूप-रस-स्वाद-विहीन कर देँ तो हमं देखेगे क्रि वह अस्तित्ववान्‌ वस्तु नगण्यं 
प्राय हो जायगी । यही नही, वस्तु के मात्र अस्तित्व का समर्थन भी चेतनता के 
अभाव में सम्भव नहीं है । विपरीततः, किसी एेसी वस्तु का समर्थन जो किसीं 
मो अथं में अनुमत नहीं है, असम्भव हं ॥ निष्कषंतः, यह कहा जा सकता ह किं 
सत्ता सचेतनता है । भन्य शब्दों मे, “सचेतनता' सत्ता के लिए--उसकरो सा्थ॑कतां 
के किए-- विशेष अथं मेँ केन्द्रीय है । वह एक महत्वपूर्णं अथं में उसका अति- 
जानुभविक अधिष्ठान है 1 


पाश्चात्य दर्शन में कांटके दर्शन के उपरान्त इस निष्कषं का समर्थन 
विभिन्न सन्दरमो मेँ विभिन्न दार्शनिकों द्वारा हुआ है क्रि चेतना विद्व कः 
अनानुभविक अधिष्ठान है ओर उको परिधि से बाह्य किसी सत्‌ का समर्थन 
अनुचित ह । ग्रोन तथा ब्रैडक़े दोनों ही चेतना-निरपेक्ष सत्‌ का समर्थन ्ामक 
मानते हैँ । एसे सत्‌ कौ स्वीकृति तथा उखकी अज्ञ यता की घोषणा स्वतोग्याघाती 
है 1 यदि यथार्थं में वहु मानवीय बोध की परिधि से बाह्य होता तो उसको मात्र 
स्वीकृति भी क्सि प्रकार सम्भव होती? हम उसे स्वीकार करते है, यह 
स्वयं इस बातका प्रमाणहै कि वहु हमारे बोध की परिधिमें अनेवाखा 
सत हं, भले ही उस बोध को हम स्पष्टता न प्रदान कर सके । 
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त्‌ सम्यणं व्यक्तित्व को सन्तुष्ट करनेवाला है 


सत्‌ सचेतनता है" इस निष्कषं को इस भकार स्थापित करने के पश्चात्‌ 
व्रंडे एक महत्वपूर्णं प्रष्न की ओर हमारा ध्यान आङ्कष्ट करतेदहँं। वे 
कहते है, सत्‌ “संगति है, "सम्बद्ता है एवं विसंगतियों का विषटन है--यह 
तो विचार कीर्मांग है, सत्‌ के सम्बन् में, इसे पूरा करके वह॒ सवथा सन्तुष्ट 
हो जायगा । पर, क्या सत्‌का यह्‌ रूप विचार क अतिरिक्त भावनात्मक 
स्तर पर, अथवा व्यवहार के स्तर पर भी सन्तोष प्रदान करनेवाला होगा? 
गन्य शब्दो मे, क्या वहु हमारे सम्पूणं व्यक्तित्व को सन्तोष प्रदान करनेवाला 
होगा ? 

इस प्रदन का सीधा भावात्मक उत्तर उनके विचार में सम्भव नहींहै। 
सद्धांतिक रूपसे इस बातकी कत्पनाकोजा सक्तीदहै किजो विचारकी 
दष्टिसे संगतिप॒णं हो तथा उसे सन्तोष प्रदान करनेवाखाहो, वह दुःख के 
साय मथवा अपुणं सन्तोष के साथ नितान्त सहजता से समन्वित हौ जाय । 
किन्तु, फिर भी यह्‌ प्रन उठाया जा सक्ताहं कि क्या यहु सम्भव दहं कि बुद्धि 
अपने ही स्तर पर प्राप्त सन्तोषसे स्थायी रूपसे सन्तुष्टहो सक्ती ह? क्या 
यह सोचना अपेक्षाकृत अधिक उचित न होगा कि मानव के शेष व्यक्तित्व 
का असन्तोष मात्र बुद्धि के स्तर पर आप्त सन्तोष को निषेघात्मक ख्पसे 
प्रभावित करेगा ? त्रैडके कहते हैँ, यह सोचना उचित हीह कि यदि "सत्‌ 
संगतिपूर्णं है तो उसमें किसी प्रकार के असन्तोष को कल्पना गनुचित है 1: 
उसे, अन्य शब्दों में, हमारे व्यक्तित्व को सभी स्तरों पर सन्तोषप्रद करनेवाला 
होना चाहिए । 

विचार कै माध्यम से "सत्‌" के सामान्य स्वरूप को प्रस्तुत करने के उपरान्त 
डरे विचार तथा “सत्‌ के सम्बन्ध की चर्चा करते है- यदि वतंमान प्रसंग में 
“सम्बन्धः -श॒ब्द का किसो अथं में षयोग किया जा सकता हं तो । 
विचचार एवं सत्‌ कं सम्बन्ध का स्वरूप 

"विचार" तथा “सत्‌ के सम्बन्ध की चर्चा करने के पूवं उसके सम्बन्ध 
मे एक महत्वपूणं श्नांति का निराकरण भावश्यक हं । यथार्थवादी दुष्टिकोण 
कै अन्तगंत “विचारः तथा "सत्‌" के सम्बन्् की कल्पना बाह्य सम्बन्धो के 
सिद्धान्त के आधार पर की जाती ह । इस सिद्धान्त के अन्तर्गत “विचार' तथा 
“सत्‌ ° दो एेसी इकाद्यां मान खी जाती ह, जिनमें मूक" तथा “प्रतिलिपि' का 
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सम्बन्ध है । तथ्यात्मक जगत्‌ सत्‌ खूप मेँ अवस्थित ह ओर विचार, प्रत्ययो के 
माघ्यम से, अपने से पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र इस जगत्‌ को चित्रित करने का प्रयास 
करता है । जिस सीमा तक वह मपने इस प्रयास मे सफल होता ह वह्‌ “सत्य 
होता है, विपरीततः यदि उन तथ्यों की अनुकृति विकृत है--यथाथंता. से भिन्न 
है, तो विचार भ्रांतिपूणं है, ओर सत्य होने के किए मूक के अनुरूप उसे जपने में 
संशोधन राना होगा । 


निष्कषंतः, यह कहा जा सकता है कि विचार अपने से पुथक्‌ ओर स्वतन्त्र 
सत्ता से, एक महत्त्वपणं अथं मे, नियंत्रित होता है । उसको अनुरूपता र्मे ही 
उसका जीवन है-साथंकता है । मूक ओौर प्रतिलिपि में स्पष्टतः प्रतिकल्िपि की 
अपेक्षा मूक ही भधिक महच्वपूणं है । दर्शन के इतिहास में यह सिद्धान्त सत्यता 
के 'संवादिता-सिद्धान्त'? के नाम से प्रस्तुत्त श्रिया गयां हं । ग्रवहारिक स्तर पर 
हम सभी इस सिद्धान्त का समर्थन करते हैँ । किन्तु, ब्रेड 'षिचार' तया बाह्य 
जगत्‌" को दो मू रूप से असम्बद्ध सत्ताओं के रूपमे प्रस्तुत नहीं करते । इस 
प्रकार का ठत, जैसा पवं पृष्ठो मेँ सष्टहो चुकादै, व्पराव्रहारिकं दृष्टि से भक्ते 
ही सांक प्रतीत हो, किन्तु तातििक दुष्टि से उचित नहीं ह । विचार जगत्‌ का 
समन करता है--उसके स्व्ररूप को प्रस्तुत करने कौ अनवरत चेष्टा करता है 1 
यह्‌ स्वतः इस बात का प्रमाण हं करि दोनों असम्बद्ध सत्ताएं नहीं, प्रत्युत परस्पर 
आन्तरिक रूप से सम्बद्ध सत्ताएं हं । 


उनकी इस -सम्बद्ता" को स्वीकार करते हुए इनके मूर मेँ जो बनु- 
भवातीत सत्‌ श्रेरणा' ख्पमे विद्यमान दहै, उसे ही त्रैडे "सत्‌" की संज्ञादेते 
हं । मत एव, 'वित्रार' तथा सत्‌" के सम्बन्व का प्रदन इनके दशंन मेँ एक नये 
रूप मे सामने आता ह । "विचारः तथा सत्‌" के सम्बन्ध का प्रद्न वस्तुतः 
'विचार तथा उमे सक्रिय आदं प्रेरणा" के सम्त्रन्व करा प्रशन है ? इख दृष्टि 
से "विचारः तथा सत्‌" बाह्य एवं मपम्बद्ध सत्ताएं नटीं, प्रत्युत अभिन्न ख्पसे 
सम्बद्ध सत्ताए हं । एक हौ सत्ता अपने वर्तमान स्वरूप को दृष्टि से “विकिष्ट" है, 
खात ह गौर अन्य सत्ताओं से इस विशिष्टता के कारण भिन्न है, कितु अपनी 
जतरिक प्रेरणा को दृष्टि से इस विशिष्टता का--प्रपनो सोमागों का-तिरन्तर 
अतिक्रमण करके उन्दं विस्तारित करने के छिए सतत्‌ प्रयत्नशोक मो दिषाई देती 
है । विस्तारित होने की यह दम्य तृष्णा, विसंगतिरयो से मुक्त होने को भो तृष्णा 
ठै । अतः, संगति' विचार का भदशंहै गौर वही सत्‌" का भमो स्वल्प ह । 
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भ्स्नदहंकि इस सत्‌ से, अपने ही आदश रूप से, विचार का फिर क्या 
सम्बन्ध हं ? 


प्ररन का उत्तर देते हुए इतना तो सर्ता से कहा जा सकता ह कि विचार 
अपनी विशिष्ट जोवन-शरी के माध्यम से “सत्‌ को व्यंजित करना चाहता है 
गौर क्योक्रि “न्यंजितः शब्द दोनों कौ अभिन्नता को व्यक्त करने कीदृष्टिसे 
पर्याप्त प्रतीत नहीं होता, यह कहना अधिक उचित प्रतीत होता है कि “विचार 
सत्‌" रूप मे अवस्थित होना चाहता है । यही उसकी चरम निष्पत्ति है, इसमे 
ही उसे स्थायी सन्तोष प्राप्त होना ह्‌ । 


इस उद्देश्य कौ दृष्टि से ब्रैडे “विचारः को विशिष्ट शली का विस्तृत 
अध्ययन प्रस्तुत करते ह । 


"विचारः का स्वख्प 


विचार" अपनी विशिष्ट ली की दृष्टिसे “निणंयो मे व्यक्त होता हं 
है ओर “निणंय" की प्रकृति का यदि यच्ययन किया जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि 
उद्देश्य-विघेय प ही उसका सर्व॑व्यापो रूप है 1 “निर्णयः के सामान्य स्वरूप को 
चर्चा करतं हए त्रौडके कहते हैँ कि उसका “उदुदेस्यः जगत्‌ का अस्तित्ववान्‌ 
तथ्य-विल्ेष है, जिसमें “अस्तित्व तथा “अन्तविषयः-दोनो ही एक अविमाज्य 
एकता कौ स्थिति में मवस्थित है । इन दोनों पक्षो को विचार के स्तर पर पृथक्‌ 
किया जा चक्रता है, किन्तु जहां तक स्वयं तथ्य का सम्बन्व हँ, ये उससे अभिन्न 
रूप से सम्बद्ध हँ ओर इनको विभाजन-रेखा को निर्घारित नहीं किया जा 
सकता 1 अप्तितवान्‌ तथ्य को, यानी निणंय के उद्देश्य को, प्रतोकात्मक खूप से 
^तद्‌-किम्‌' प्रतीक से व्यक्त किया जा सक्ता है 1 तद्‌ शन्द उसके “अस्तित्व 
पक्षः को तथा “करिम्‌” उसके “अन्तविषय' को व्यंजित करता हं । इन दोनों को 
संयुक्त रूप से प्रस्तुत करने का आश्य है कि ये पकम उक्त तथ्य मं मपुथक्‌ एकता 
की स्थिति में अवस्थित हं । 


किन्तु, निर्णय का द्वितीय पद॒ "विघेय' केवर, अन्तविषय की ही प्रस्तुति 
है 1 इस प्रश्न पर व्रौडे ° अपने विरोचियों से एकमत हैँ । उनकी दुष्टिमे मौ 
विचार तथ्य के अस्तित्व पक्ष से अपने को सम्पुणेतः अरग कर ठेता हे 1 “विचार 
के स्तर पर केवर एक ही पक्ष की महत्ता है, क्योकि इसी के माच्यम से विचार 
“उद्देश्य' को, जो तद्‌-किम का समन्वित रूप है, प्रस्तुत करने को चेष्टा करता 
है । निणंय की इस मूर विसंगति को प्रस्तुत करते हुए, ब्रेड कहते हैँ : तत्वतः 
निर्णय किम्‌ एवं तद्‌ दो परल्लोका, जो अस्थायी रूप से वियुक्त है, पुनर्मिक्न 


52 समकालीन पार्चात्य ददन 


है । किन्तु इन दो पक्षो के वियोजन में ही वस्तुतः विचार को ्रत्ययात्मकत 
निहित ह ।**‡ 

निणंय में विद्यमान. इस मूल-विसंगति को .त्रंडके श्रत्ययात्मकता शान्द 
स व्यंजित करते हं। इसमे कोई सन्देह नहीं कि विचार तथ्य की उसकी 
सम्पूर्णता भें अपने म्यम से व्यंजित करना चाहता हं । किन्तु, -उसे ग्रहण करं 
की प्रक्रिया में वह उश तद्-किम्‌ दो खण्डो मे विभाजित -कर देता हं । भ्रयम 
उसका अस्तित्व पक्ष है गौर द्वितीय अन्तचिषय पक्ष । . तत्पश्चात्‌ वह अन्तविषय 
पर ही अपने को केन्द्रित करता ह गौर उषे “विघेय' मं सत्तत विस्तारित.करता 
रहता ह । इस अन्तविषय को भी वह॒ अनगिनत खण्डो मेँ वितरित कर, उन्हे 
पृथक्‌-पृथक्‌ गुणों के रूप में प्रस्तुत करता .हँ । इनमें से प्रत्येक गुण एक विशिष्ट 
इकाई कारूपम ग्रहण कर ऊेताहं.ओौर ये इकादर्यां एक जते न जाने कितने 
अन्तविषयों का समान रूप से प्रतिनिधित्व करती हैँ ।. परिणामस्वरूपं अन्त- 
विषयः अपनो विशिष्ट एकता समपित कर जब इन आणविक गुणों मं प्रस्तुत 
होता हं, तो उसका स्वस्य निस्वित ही विकृत हो जाता दै । जो विशिष्ट हं 
वह गुणों के माध्यम से किस प्रकार व्यंनित हो सकता हँ ? अन्य श्दो में, जो 
विशिष्ट हं, वह अपनी विचिष्टता को समर्पित किये बिना किस प्रकार एक साथ 
ही अविशिष्ट मी हो खकता ह ? “गुण' तो अपकर्षण की प्रक्रिया का परिणाम 
है । वे सामान्य है । उन्हें अन्तविषय' की विशिष्टता को व्यंजित करने का 
उपयुक्त माध्यम कंसे माना जा सकता ह ? किन्तु, विचार इन गुर्णो" छि माघ्यम 
से मौर इनके बीच निर्मित छत्रिम शवम्बन्घोः के माष्यमंसे ही तथ्योंको 
तथ्यता-- नकी विभाज्य एकता को पुनः प्रस्तुत करना चाहता है । स्पष्ट है 


कि उसकरा यह भ्यास अनूचित है ओर पने इख उद्देद्य में वह किसी प्रकार ऊे 
सफर नहीं हो सकता 


(सत्य' का स्वरूप : क्या विचार के स्तर पर उसकी उपलब्वि संस्भव है? 

सत्य" के सम्बन्ध में अपने विचार ग्यक्त करते हुए, त्रेडरे कहते दै 

कि अपने आदद स्वरूप की दृष्टि से “सत्य विचार द्वारा -भ्रदत्त खत्‌ का वह 

1. (पवद 23 ल्ञ8लणा0्थाङ$ 06 ्लपा० म 10 भतल, "0 | 

275 काका" ए णचभगणशा$ लप. एषः २६ 35 016 31160909 

० 656 2अ€05 10 ऋक कणाद, 10 € व्गाशऽ8.१०.... = 

"लार 28 87 ॐगृल्टाः ० दाजलयान्ल, वएडल्णा प्रग 016 8८९ 
एण 0च्डदाः 7 6 अण्ण)न्.-- एत 2. 145 


नव्य मांग निरपेक्षवाद 53 


रूप हे, जिससे वह ॒पूणंतया संतुष्ट हो सके । किन्तु, जैसा उपयुक्त प्रस्तुति 
से स्पष्ट हो गया होगा, विचार के स्तर पर सत्‌ को उपन्धि सम्भव नहीं ॥ 
अन्य शन्दों मे, विचार के स्तर पर “उद्देश्य तथा “विधेय के बीच पूणं तादात्म्य 
सम्भव ही नहीं, क्योकि "विघेयः मात्र अन्तविषय की, ओर वह मी कत्रिम, 
श्रस्तुति हं गौर विचारके स्तर पर प्रस्तुत अन्तविषय अपने इस रूपमेँ 
अस्तित्व पश्च से कभी मी. पुनः संयुक्त नहीं हो पाता । किन्तु, उद्देद्य तद्‌- 
करिम्‌ को अविभाज्य एकता सूचित करता ह 1 इसी को अपनी अपूव शंलो में 
भ्रस्तुत करते हुए त्रंडले कहते हँ : “जब तक विचार मेँ यह वियोजन समाप्त 
-नहीं हो जाता, विचार कभी मो मानसिकं के अतिरिक्त गौर कुछ-भी नहीं हो 
सकता 1*"2 


विचार की इस विशेषता को चर्चा करते हुए, त्रै कहते है कि व्रिचार 
की उक्त. विसंगति की . पृष्ठभूमि में तथा उसे नियन्त्रित करनेवाली एकं ओर 
भत्यात्मकता ह, जिसे उन्होने मघोसम्बन्घात्मक अ्नन्यवहितत्वऽ को संज्ञादो हं। 
यह्‌ अन्यवहितत्व सम्बन्घात्मक चेतना का प्रारम्म-बिन्दु प्रदान करनेवाला बोघ 
ड ओर इसमे तथ्यों के दोनों पक्ष अस्तित्व" तथा 'अन्तविषय' अविमाज्य एकता 
की स्थिति में रहते है, फिर भी यह “एकता स्थायी नहीं । इस "अन्यवहितत्वः 
मेँ स्वतः अपनी एकता का अतिक्रमण करने को, उसे खण्डित करने को प्रवृत्तिं 
विद्यमान रहती ह । इसे भिन्न प्रकार से यदि भ्रस्तुत किया जाय तो कटा जा सक्ता 
है कि तद्‌ एवं किम्‌ के समन्वित होने के बावजूद किम्‌” को अधिकाधिक स्यष्टता 
के साथ व्यंलित. करने की प्रवृत्ति इख “जनुमूति' में विद्यमान रहती ह । विचार 
इसी प्रवृत्ति को सुदृढ करता है ओौर उसके दवारा किया हमा विभाजन उसके 
अपने भयास दवारा पुनः मूर एकता को प्राप्त नहीं होता, विपरोततः विर.प्नभः 
तीव्र से तीब्रतम होता जाताहै। परर, विचार की प्रक्रिया के उदुदेच्यका 
स्पष्टीकरण करते हए, यह कहा जा सकता है कि विभाजन को तोत्र तथा 
तीव्रतम करने के पीछे क्विार मूकं उदुदेस्य सत्‌ को उसको अखण्ड एकता 
भे पुनः प्रस्तुत करता है । विचार कौ इस प्रक्रिया को तुना “होभियोपैथिक 
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रीति" से कयि हुए उपचार से हो सकती ह । निष्कर्षतः यह कहा जा सकता 
हे किं विचार द्वारा प्रस्तुत सत्‌ का रूप “अस्तित्व से विष अथं मे सम्बन्धित 
है, किन्तु ठीक उसी रूप में वह अस्तित्ववान्‌ नहीं है 12 अन्य शब्दों मे, विचार 
की श्रत्ययात्मकताः उसकी अपनी व्यक्तित्व विषयक विशेषता हँ गौर इसका 
खमपंण वह अपने स्तर पर कर ही नहीं सकता । किन्तु, यदि उसे भपने उदृदेदय 
क प्राप्ति करनी ह तो उसे सपनी इस प्रकृति विषयक विखेषता का सम्पण 
करना ही होगा-उसे पुनः तद्‌* तथा क्रिम्‌" को उनकी एकता मे प्रस्तुत 
करना होगा । 


एसे "सम्पूर्ण" आदर्शं विचार को कल्पना त्रंडले भ्रामक मानते है, जो अपने 
व्यक्तित्व का समर्पण किये बिना सत्‌ के साथ, अपने विषय के साथ, सम्पूणं 
खूप से एकीकृत हो जाय । मौर यदि वह॒ “असम्भव कल्पना किसौ प्रकार 
“सम्भवः हो जायं, तो ब्रंडे कहते है यह उतना ही निद््वित ह, कि विचार 
फिर विचार नहीं रह जायगा वह समग्र अनुमति में परिव तित हो जायगा 1 


पुनः, ब्रंडके कहते है, वैशिष्ट्य के समपंण को कल्पना असम्भव, निरर्थक 
एवं अनुचित इसङिए रुगती ह कि सामान्यतः सान्त इकाइयों के सान्त स्वरूप 
को ही अन्तिम मान ज्या जाता है । सान्त यदि मात्र सान्त होता तो अपने 
वैशिष्ट्य के पस्चात्‌ उसके पास शून्य के अतिरिक्त कुछ भी शेष न वचता । 
अन्य न्दो मे, तब उसके अपने “अस्तित्व का हौ सम्पूणं निषेष हो जाता 
मौर अपने अस्तित्व के सम्पूर्णं निषेव को आकांक्षा कमो मी सार्थक नहीं हो 
स्रकतो, नही कोई इकाई इस निष्पत्ति के च्िए सतत ॒प्रयतलोरुहो 
खकती हे । 

किन्तु, यदि दृष्टिकोण मे थोड़ा परिवतंन लाते हए इस बात का हरमे 
विकवास हो जाय कि जो सात" है, वह मात्र सान्त ही नहीं है, प्रत्युत्‌ उसकी 
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पृष्ठभूमि में अनंतता" स्वतः सक्रिय है भौर उसका तात्विक स्वरूप है, तो 
वैरिष्ट्य का समपंण हमें अनुचित नहीं कगेगा, विपरीततः, अपने सम्पूणं स्वरूप 
की अभिन्यवित के लिए वैशिष्ट्य कां समपंण अनिवायं प्रतीत होगा ओर प्रत्येक 
द्काई इसके लिये अपने को सहषं प्रस्तुत पायेगी । 


'विचार' के वैशिष्ट्य के समपंण केवारे में मी उपयुक्त दृष्टिकोण को 
अपनाने की बात ब्रडले करते हं । अतः, विचार द्वारा व्यष्ट्त्विका सम्पण 
उसके द्वारा शृन्य को उपरव्धि नहीं, विपरीततः उसमे विचार को चरम 
निष्पत्ति है गौर अपनी इस ' निष्पत्ति" में अवस्थित होना उसके लिए सव 
दूष्टियों से कल्याणकारी भी ह । अपनी “सम्पूर्णता को कल्पना तथा उसकी उप- 
कन्व किस प्रकार किसीभी इकाईके लिए अवांछनीय हो सकती है? यही 
नहीं, उस “सम्पूणंता" का चित्र प्रस्तुत करते हुए, त्रे कहते ह कि उसमें 
विचार ही नहीं भरत्युत समी सान्त इकाइयां अपनी सम्पुणंता को प्राप्त करतो 
ह । इतनी विपुलता तथा वेभव की आकांक्षा क्या किसी भी दृष्टि से अवांछनीय 
हो सकती ह ? 
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विचार एवं सत्‌ के सम्बन्ध से संबंधित चातियों क¡ निराकरण 


"विचार" तया “सत्‌' के आन्तरिक सम्बन्ध को इघ प्रकार प्रस्तुत करते हए 
वे उसके सम्बन्ध मेँ कतिपय श्रांतियों को अनावृत करते हँ । 

(क) विचार हौ एकमात्र सत्‌ हें, यह सोचना जामक है,‡ क्योकि संबंघात्मक 
चेतना को किसी भी अथं मे अंतिमता' नहीं प्रदान की जा सकती । वह्‌ एक 
मध्यस्थ चेतना ह । अपनी पू्ववर्ती चेतना से वहु एक महत्वधपूणं अथं मे नियंत्रित 
है गौर उसके प्रभाव का वह्‌ तब तक अतिक्रमण नहीं कर पाती जब तक वह 
अपने व्यष्टित्व को कायम रखती है । अतः, उसके द्वारा निमित जगत्‌ आभास हं, 
सत्‌ नहीं । सत्‌ रूप में अवस्थित होने के लिए उसे अपनी विशिष्टता का समपंणं 
करना ही होगा । 


(ख) “विचार” से नितान्त बाह्य किसी अस्तित्व कौ कल्पना उतनी ही 
भ्रामक है । "विचार अस्तित्व से अनिवायंतः सम्बद्ध हं, इसीङिए उसके माघ्यम 
से उसका बोध होता है । “अस्तित्व विचार का "विषय" है, निसे वह अपनी 
विशिष्ट शैली के माघ्यम से प्रस्तुत करना चाहता है । अतः दोनो सपक्ष है, 
ओर उनको साक्षता करिसी एसे सम्पूणं की ओर इंगित करती है जिसमें वे दोनों 
ही, पूरक तत्त्वो के खूप मे, समाविष्ट हों । 

(ग) पुनः, क्योकि "अस्तित्व" विचार से विषय खूप में सम्बद्धः ह, इसकए 
यह सोचना कि "अस्तित्व" विचार में पूरणंल्पेण समाविष्ट है, रामक ह । त्रंडले 
कहते हैँ यद्यपि यह सही है कि अस्तित्व विचार का विषय, फिर भी यह 
सोचना उतना ही अनुचित है फ्रि वह मात्र वही ह 12 


पुरक तत्तव के रूप मे मब्यवहितत्व की स्वीकृति 


"विचारः तथा “अस्तित्वं से सम्बद्ध कतिपय भ्रांतियों के निराकरण 
के पञ्चात्‌, ब्रं डके उस अनिवायं पूरक तत्व की चच¶ करते है, जिससे संयुक्त 
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होकर विचार अपनी सम्पूणंता' को प्राप्त कर केगा ओौर जिसके परचात्‌ निदिचत 
ही वह अपने पूवंङ्प से भिन्न रूप मेँ अवस्थित हो जायगा । 

इस पुरक तत्तव का स्पष्टीकरण करते हुए, ब्रंडले पुनः विचार कौ मूक 
प्रत्ययात्मकता.की भोर हमारा व्यान आकृष्ट करते हँ । पूरक तत्व की दुष्टि 
से यह कहना उचित हौ हं कि प्रत्येक “निणंय' सापेक्ष है, यानी वह जिस सत्य 
का सम्थंन करता ह, वहु अपनी पणता के किए अपने सै पृथक्‌ किसी अन्य 
तत्व पर अनिवायंतः आश्रित हं ।` उस पूरक तत्व काक्या स्वरूप ह, इसके 
विषय मं निदिचित कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योकि जसे पूवं ही स्पष्ट क्ियाजा 
चुका है, प्रस्तुति का माघ्यम विचार स्वयं हं भौर वह उस तत्त्व" को--'तद्‌" 
पक्ष को--प्रस्तुत करने मे सवंथा असमयं है ओौर जिस तततव की प्रस्तुति उसके 
माध्यम से सम्भव नहीं उस तत्तत को समाविष्ट कर केने के पञ्चात्‌ वह उस 
प्रभाव से सम्पूणंतः अप्रभावित रहेगा, यह सम्मव नहीं 1 किन्तु, किस प्रकार 
वहु विचार को परिर्वा्तिति करेगा, इसके विषय में हम मावात्मकलखूपसे कुछ 
भी नहीं कह सक्ते, पर वहः परिवतित अवद्य होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
अतः, विचार के परिर्वात्तित स्वरूप का तब्रडके कोई भावात्मक चित्र प्रस्तुत नहीं 
क्रते 12 निषेधात्मक रूप मे वे केवल इतना ही कहते है कि उसमे उसकी 
अत्ययात्मकता का निषेध निचित ही होगा । मतः, यह्‌ कहा जा खकता है कि 
निणंयों के माघ्यम से विचार सम्पूणं खत्य' को प्राप्ति नहीं कर सक्ता । वतमान 
सन्दभं मे सम्पण सत्य भौर "सत्‌" को ब्रंडले एक ही मानते हँ । किन्तु, 
विचार की मूक प्रत्ययात्मकता को स्वीकार करते हए यह कहा जा सकता 


है कि अपने क्षेत्र-विलेष मेँ वह न्यूनाधिक मात्रा में वैघता को प्राप्ति कर 
सकता है ।3 
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निर्णय की सापेक्षता सम्बन्धी सभ्भव शति का निराकरण 


निर्णय की सापेक्षता के समर्थन के साथही वे इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्णं 
सम्भव ज्रान्तिका भी निराकरण करना चाहते हैँ । उनके विचार में निणंय कौ 
सपिक्षता का मथं यह नहीं है कि प्रत्येक निणंय केवर कामचराऊदङ्खसेही 
सत्य है ओौर प्रयोजन के बदलने से, अथवा उसके पूरा हो जाने पर, उस निर्णय 
का मूल्य भी समय-समय पर बदलता अथवा नष्ट होता जायगा । विपरीततः 
वे कहते है कि न्यूनाधिक मात्रा में उसके हारा जिस सत्य का समर्थन होता हं, 
वहु अपनी सीमा के अन्दर निरपेक्ष रूप से “सत्य' ह । उसके विषय में सन्देहं 
किया ही नहीं जा सकता 1 सत्य की ग्यावहारिकतावादौ परिभाषा के विरोध रमे 
अपने विचार व्यक्त करते हुए वे कहते हैँ : “भेरा यह अभिप्राय नहीं कि 
कामचलाऊ तरीकेसे दही हमारे निर्णय स्वीकायं ह गौर सत्य हँ। मेरा 
अभिप्राय यह है कि न्यूनाधिकं मात्रामे वे सचमुच निरपेक्ष रू्पसे सत्य एवं 
सत्‌ हँ ।?* 


अन्य शब्दों मे, जहां तक निर्णय मे सत्य व्यंलित हो रहा है, वह निरपेक्ष 
ख्मसे ही सत्य है, किन्तु उसमे सम्पूणं सत्यः की दुष्ट से न्यूनाधिक मत्राका 
भेद हो सकता है । उदाहरणाथं-- जिस नि्णंय-विदेष में अन्तविषय अधिक 
स्पष्टता तथा विस्तार के साथ व्यंजित हो रहा है, वह उन निर्णयो की अपेक्ा 
जिनमें वह कम स्पष्टता तथा विस्तार के साथ व्यंलित हो रहा है, अधिक सत्य 
है । किन्तु, जिस भी सोमा तक वे सत्य" को व्यंलित कर सके हँ, वे निरपेक्ष रूप 
से सत्य हं, इसमें कोई सन्देह नहीं । | 


सम्पूणं सत्य एवं संम्यणं असत्य की असायंकता : 
सत्य कं सम्बन्ध मे मात्रा की कल्पना 

इसी के साथ, निणंय को वंघताके विषयमे वे एक दूसरी महत्त्वप्‌णं बात 
कीओर हमारा ध्यान भृष्ट करते ह, जिसकी चर्चां अन्य प्रसंगो में 
भीहोचुकोहं। यदिनि्णंय मूक रूप से प्रत्ययात्मकटहै, तो उसके माध्यम 
से सर्माथित सत्य कितना भी व्यापक एवं सम्पूणं क्यों न हो, सम्पूणं सत्‌ नहीं 
हो सकता । विपरीततः, क्योकि विचार सदैव “अस्तित्व से सम्बन्धित है, अपने 
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माघ्यम से उसे ही ग्यंजित करना चाहता है, इसकिए वह सत्‌ सर्वदा दुन्य भी 
नहीं हो सकता । सम्पूरणं सत्य ओर सम्पूणं त्रुटि, ये दोनों एसे शब्द है, जिनकी 
कोई भी साथंकता नहीं ह । क्योकि एसे किसी भी निर्णय की कल्पना नहीं की 
जा सकती जिसमें "सत्यः का कोई मी अंशनहो गौरन किसी एसे निर्णयकीं 
कल्पना की जा सकती हँ जो प्रत्ययात्मकता के दोष से स्वंथा मुक्त हो 1 अपने 
इसं निष्कषं को प्रस्तुत करते हुए वे कहते हँ “कोई भो सत्य एेसा नहीं, जो 
सम्पूणंतः सत्य हं; उसी प्रकार कोई मी तरटिएेसीन होगी जो पूणतः मिथ्या 
है । सभीके किए समानसू्पसे परिणाम की बात होगी गौर उसमें न्यूनाधिक 
मात्रा की बात होगी 17 

जिसे सामान्यतः हम सम्पूणं चुटि की संज्ञा देते हैँ वह मी सत्य में ख्पांतरित 
हो सकती ह, किन्तु उख स्थिति मे वह इस प्रकार परिवतित हो जायगी कि 
उस परिवितं स्वरूप मे उसके पूणं स्वरूप को दढ निकाल्ना हमारे च 
असम्भव होगा 12 

इसी बात को यदि दूसरे प्रकारसे व्यक्त किया जायतो यह कहाजा 
सकता है कि जितनी मात्रा में रूपांतरित होने पर कोई निणंय अपने पूवं समथित 
सत्य को कायम रख सके वही उसका सत्य अं भौर अन्ततः उसके मूल्य का 
निर्धारक मीहे 13 

ब्रडले ‹सत्य' तथा "सत्‌ शब्दो का साथ-साथ प्रयोग करते हँ । निणय 
“सत्यः को व्यंजित करना चाहता है, यह कहना उतना ही ठीक हं जितना 
यह्‌ कना किं वह "अस्तित्व" को, यानी “सत्‌ को, व्यजित करना चाहता 
है। एेसे विचार की कल्पना उनको दृष्टि में ्ामक है जो "सत्‌" से, अन्य 
शन्दोँ मे, अस्तित्व से नितान्त असम्बद्ध हो ओौर जब विचार सम्पूणं सत्य की 
प्राप्ति करेगा, तो बह सत्‌ ख्प में अवस्थित हो जायगा । विचार भौर 
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अस्तित्व के वतमान दैत का वह अतिक्रमण करके अनुमूति' खूप मे स्थायी खूप 
से अवस्थित हो जायेगा । | 
इस सम्पूणं “अनुमूति' को चर्चा करते हृए त्रैडले कहते है कि इसमे 
“न्यूनाधिक का प्रस्न ही नहीं उठता । जब विचार सत्‌ से तादात्म्य स्थापित 
कर “अनुमूति' रूप मेँ मवस्थित हो जायगा तब उस “सम्पूणंताः मे, जो स्वयं 
निर्णयो के सत्य की न्यूनाधिक मात्राका आधार हैः मत्रा काक्या भ्रस्नहो 
सकता है ? सत्‌ “सम्पूण॑ता" है गौर वह किस प्रकार की सम्पूर्णता" हीगी यदि 
उससे अधिक व्यापकं गौर संगतिपूणं सम्पूणंता की कल्पना हमारे लिए 
सम्भव दहो ? 
इश्च “सम्पूणं अनुमति" को ब्रंडञे अति-बौद्धिक गनुमूति> की संज्ञा देते है । 
वह अघोनौद्धिक अनुम्‌ति से इस बात में सदृशता रखती हँ कि उसमे संवंघात्मक 
चेतना के स्तर का, तद्‌ गौर किम्‌. का, विभाजन पुनः प्त हो जाता हं भौर 
सत्ता का अपने अविभाज्य रूप में साक्षात्‌ होता हं । 
सत्‌ तथा जगत्‌ का सम्बन्ध 
विचार के माध्यम से सत्‌ के स्वरूप को प्रकाशित करने के उपरान्त 
तथा उससे सम्बद्ध कुछ महस्वपूणं प्रश्नो पर विचार करने के परचात्‌, ब्रैडले 
सत्‌ तथा तथ्यात्मक जगत्‌ के सम्बन्ध के प्ररन को ठेते हैँ । प्रन महत्वपूणं हँ 
भौर आलोचकों कौ दुष्टि म एकतत्ववाद समर्थकों के द्वारा इस प्रस्न का उन्हे 
कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिक्ता ह । उनके विचार मेँ एकतत्ववार्दिर्यो का 
परेम सत्‌ विद्व के वैविघ्य का अतिक्रमण करनेवाला सत्‌ है । किन्तु, वह उसे 
सूत्रबद्ध नहीं कर पाता 1 दाश्ंनिक दृष्टि की पर्याप्तता के किए यह आवस्यक है 
किं वह एक एसे सत्‌ का समथंन करे जो वैविध्य का अतिक्रमण करते हए उसे 
सूत्रबद्ध भी करे । पाछ्चात्य दशन में स्पिनोजा, हेगर तथा त्रँडके गौर भारतीय 
दशन मेँ शंकराचायं के द्शंन के विरुद्ध उन्होने कु इसी प्रकार की बापत्ति्यां 
प्रस्तुत की हँ । इन आपत्ति पर आगामी पृष्ठो मे विचार किया जायगा । 
वतमान मे तो इस प्रद्न पर ज्रेडले के अपने विचार प्रस्तुत किये जा्येगे जो 
महतत्वपृणं हौ नहीं, प्रत्युत अपने दृष्टिकोण का विशेष अथं भे प्रतिनिधित्व 
करनेवाछे भीरहै। 
~ 
1. ` 706 ^^08गण॑€ 125 ० त्णणाऽ€ 70 तच्छा८तऽ) णिः 1६ 18 एलल्नि, 
210 {0676 080 € 70 जा 0 1685 7 एथव्०िह०ण (@. 2). 
अप्रला 16616265 एग ४०, 276 8४८ 2 ा€7108 001 10 
धल गात ०7 20068720०6.-19१., 2. 318. 
-2. "ऽप्ाश्चशीगाग्‌ कएला6००@ ० (इप्फषथ्लभ्ध० 21 176त;8८४. 


नव्य आंग्छ निरपेक्षवाद 63 


"आमास" शब्द के अथं का स्पष्टीकरण करते हए त्रौडले कहते हैँ कि 
सामान्यतः इसके साथ जो निषेघात्मक ध्वनि जुडी हई है ओर जिसके कारणं 
उसके विदध हम एक तीव्र प्रतिक्रिया करते है, उससे हमे सतक रहना चाहिए 1 
जिसे "आभास' कोः संज्ञा दी जाती है, वस्तुतः उसकी 'तथ्यताः असंदिग्ध है 
उसके विषय म किसी प्रकार का सन्देह हो ही नहीं सकता । किन्तु, उसकी 
तथ्यता' से इनकार न करते हए मो उसकी परिवतंनीयता तथा उसकी सापे- 
क्षता के कारण उसे अन्तिमता नहीं प्रदान कीजा सक्तो ह! जो "आभास है 
वह स्वातिक्रमणीय ह ओर उसकी स्वातिक्रमणीयता उसे निरन्तर वाधित होने के 
च्ए प्रवृत्त करती ह । अन्य शब्दों मे, जो स्वातिक्रमणीय ह वह तद्-किम्‌ के 
विरोध से पीडित ह । साथ ही, उस विरोष से मुक्त होने के किए सतत प्रयत्न 
रोरु मी है, किन्तु यदि वह स्वय्रं अपने वतमान स्वरूप से असन्तुष्ट है ओर 
उस स्वरूप के अतिक्रमण मे ही उसे सन्तोष को प्राप्ति होनी है, तो उसके इस 
स्वरूप को, जिसका अन्ततः निषेघ होना है, अन्तिमता किंस प्रकार प्रदान की 
जा सक्तो हँ ? इस प्रदन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए त्रौ डके कटते हैँ 
“सभी वस्तुओं में वतंमान अन्तविरोघ, उद्विग्नता एव भत्ययात्मकता इस बात काः 
स्पष्ट प्रमाण है कि यद्यपि इस प्रकार की वस्तु है, फिर भी उनका अस्तित्व 
एक आभास मात्र ह 1*"> 

विपरीततः, यह कट सकते है कि परमसत्ता वह अनुभूति ह॑ जो निरपेक्ष है, 
प्रत्ययात्मकता के दोष से सवथा मुक्त हँ गौर इसी कारण स्थिर भौर संगति- 
पूणं है । 

पुनः, इस सत्ता मं ही सम्पुणंता की प्राप्ति होती ह 1 अतः, परमसत्ता 
तथा आभास का एक विदोष अथं में मावात्मक सम्बन्ध हँ, यदि सम्बन्ध शब्द 
का प्रयोग वतमान सन्दर्भ मे कियाजा सकता ह 1: “भावात्मक इसकिए कि 
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2. “सम्बन्ध शब्द का प्रज्ञा के स्तर पर एक विशेष अथं होताहं। दो सात 
इकाइयों मे, जो ब्रौडे को भाषा में स्वातिक्रमणीय हैँ, भावात्मक अथवा 
अभावात्मक सम्बन्ध हो सकता है, कितु परमसत्ता का इन खभी सात इकाइयों 
से सम्बन्ध “भावात्मक होते हए भी सामान्य से मिन्न रूपमे सार्थक. 
जर इसका हमे खदैव वतमान सन्दमं मे स्मरण रखना चाहिए । 
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घी सांत इकादर्यां पथक्‌-पृथक्‌ तथा समवेत ख्पसे इस परिपूर्णता में अपनी 
मूर आकांक्षा को यथाथं देखती है। जो हमारा गाददयं ह, जिसको प्रेरणा के 
अघीन होकर सभी सांत इकाइयां निरन्तर विस्तारित होती ह, जिसमें अवस्थित 
होकर वे स्थायी सन्तोष की प्राप्ति करती है, उससे यदि उनका भावातक 
सम्बन्ध नहीं तो फिर कंसा सम्बन्व होगा ? 
वन्तु, एक भिन्न दृष्टिकोण से इस सम्ब्रन्ध को यदि हम प्रस्तुत करे तो 
पम्बन्ध निषेधात्मक भी कहा जा सक्ता है । मौर विचार" के सन्दभं में इसी 
पक्ष को ब्रौडले ने प्रस्तुत करने की चेष्टा भी को है । जिस “आदक्षे" तथा ¶रि- 
पूर्णता से. प्रेरित होकर सान्त इकाइयां सतत विस्तारित होती हँ, उसके कारण 
पग-पग पर वतमान" का उनमें अनिवायंतः, एक महत्वपुणं अथं मे, निषेघ भी 
होता है । किसी प्रकार को परिपृणंता का अथं वतंमान अपूणंता का समपंणः हे 
ओर जब तक इकाई सम्पणंता परिपणं को प्राप्त नहीं कर केती, उसे अपनी समस्त 
उपङन्वियो का क्रमशः उसो अथं मे सम्पण करनाही होगा । इनमे से किसी 
एकं के प्रति आसक्ति उसकी परिपणंता की प्राप्ति में निदचित ही बाधक होगी । 
निष्कषंतः, यह कहा जा सकता है कि सांत इकाई को स्थायी एवं सम्पूणं परि- 
पणता" मे अवस्थित होने के छिएु अपनी सान्तता का, व्यष्टित्व का, समपंण 
करना ही होगा 1 विचारः के सन्दभं ममे, इसी तथ्य को प्रस्तुत करते हुए, त्रौडके 
कहते है, “सम्पणंता' के किए विचार को आत्महत्या करनी ही होगी । जो 
विचार' के लिए संत्य हं, वह्‌ प्रत्येक सांत इकाई के किए भी सत्य है । 


समर्पण से सम्बन्धित चराति का निराकरण : सम्युणं मे सभो समन्वित है 


उपयु क्त निष्कषं से सम्बन्वित एक श्राति का निराकरण करते हए 
ब्र डले कहते हे क्रि सांत इक्राद्यों का अपने व्यष्टत््र के समपंण का यह अथं 
नहीं हँ क्रि उसके पञ्चात्‌ उनके पास कुछ भी शेष नहीं रह जाता, यानी ये 
अपना सभी कुछ समपित कर देती हँ । जो श्यष्टित्व' कौ दुष्टिसे सीमाका 
समपंण ह वह तत्वतः अपने को पाना ह । परम अनुभूति की इस परिपूर्णता 
की चर्चा करते हूए त्रं डके कहते हँ फर इनमें वस्तुतः एक भी आभास नष्ट 
नहीं होता-सभो समवेत खूप से उस परणता मे, प्रक पक्षों के रूपमे, 
समाविष्ट हं 1 सामान्य मनुमव के आधारपर भी इस बात का समर्थन 
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किया जा सकता हं । भावो प्रगति में वर्तमान को विफक्ता तथा सफकताओं- 
काही योग रहेगा ओर इस प्रकार अपने प्रमावोंके ल्पमेंवे उसे सुरक्षित 
र्हेगे 1 पुनः पुण्य को दृष्टि से उनमें क्रिसी एक के लिए कटुना कि वहु सर्वाधिक 
महत््वपूणं है, उचित नहीं, भौर न ही यह कहना उचित ह ` कि उनमें से कोई 
भी नितान्त आकस्मिक हं मौर मूल्य को दृष्टि से शन्यप्राय हं 1 अपनी सीमित 
दृष्टि से, सौमित प्रयोजन की दृष्टि ते, यह्‌ कहा जा सकता है कि अमुक वस्तु 
सर्वाधिक मूल्यवारी हं गौर शेष॒ साघन रूप में महत्त्वपृणं या नगण्य मूल्यवाली 
वस्तुएं हँ । किन्तु हमारा एेसा सोचना हमारे दृष्टिकोण की एकान्तिकता का 
परिणाम ह । साघन रूप मेँ महत्त्वपूणं दिखनेवालो, यही नहीं, नगण्य मूल्य 
रखनेवारी वस्तुएं भी, उस दृष्टिकोण से बाह्य नहीं, प्रत्युत उससे आन्तरिक 
छ्प से सम्बद्ध हँ । ओर प्रम अनुभूति कोद्ष्टिसे तो इनमें से कोई भो नितान्त 
आकस्मिक नहीं हं । इस निष्कषं को प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैँ : “परमसत्‌ 
मे तो कोई भी वस्तु मात्र सांयोगिक या मात्र अतिरिक्त नहीं है 1 
पुनः वे कहते ह, सतही तौर से देखने पर कभी-कभी विक्व को हम एसे 
खण्डो मेँ वितरित पाते हँ जिनके मव्य किसी प्रकार को आन्तरिक सम्बद्धता 
दिखाई नहीं देतो । वे स्वतन्त्र, पृथक्‌ तया असम्बद्ध प्रतीत होती हँ । कन्तु 
एक व्यापक एवं समन्वित दृष्टिकोण से वे समी उपादान हं ओौर परस्पर सम्बद्ध 
है एवं परिपूर्णता को दुष्टि से इनमेसे क्रिसोके मी योगदान को उपेक्षा नहीं 
कीजासकती। ओरनही इनमेसे किसी एक घटक को इतना अधिक 
महत्त्वपूर्णं मान च्या जा सकता ह किञ्चे ही ¶भदाथं को संज्ञा दी जाय मौर 
शेष उसके “विशेषण” के रूप में प्रस्तुत किये जायं । 
परम अनुभूति इन समी में प्रेरणा" ख्पमें विद्यमान हं इसलिए इनमें 
से कोई भो सम्पूणं रूप से अत्‌ नहींहै। किन्तु इन समौ मे प्रेरणाल्पमें 


1. “नूल्ा€ 15 70०६ 19 06 405गणल जाला 15 एगप्लाङ्‌ व्ण 
९6 07 लाली 2८८655०४. -100., 2. 404. 

2. “नल ॐ6€ 70210 2370668 07 06 पणार्€ाऽ€ 9 जप 2006 तड 
€ 76501४त 1४० {€ 681. 8०66 00 015 ष्पा त ७ 
6870६ 58 2 11656 70890 2570665 {02 06 15 द्ालः 10 
1271८ 0 एलः 180 अतल. 70४ 276 86075 701 1056 
600670४, 51006 €86 ० 208 10165 अत 68175 वत 50 णारलण& 
6156 ६० न्छणा्ल 15 ०60४, 8710 आपला 26 र्ध णातत 
1 ४६ 88] कागाठ त्नौ एदाध्0ि§ ला. -- त. 2. 404. 





64 समकालीन पार्चात् दर्दान 


विद्यमान होने के बावजूद वह सभी में समान रूप से व्यंजित नहीं हो रही दहः 
व्यंजना की दुष्टि से इनमें परिमाण का भेद ह । जिस अनुपात मे किसी तथ्य 
त्रे विसंगति का सम्पण कर दिया है, उसी अनुपात में वह सत्‌ के मधिक 
निकट है । विपरीततः जितने अनुपात भँ वह स्वतोग्याघाती हं, वह उसधे 
दुर है। 
सामान्य अन॒मूतियों से परम सत्‌ को एकीषत करना उचित नहीं 

पुनः "परम अनुभूति" को सामान्य अनुभू तियो से पृथक्‌ करते हए वे कहते 
है कि इनमें से कोई भी पृथक्‌-पृथक्‌ या समवेत खूप से उस “परिप्णताः का 
प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, जिनमें उन्हें अपने ग्यक्तित्व का समपंण कर परि- 
पूणता प्राप्त करनी हं । 

सव॑प्रथम वे सुखनदुःख को रेते है। इनमे से कोई मी सत्‌ नहीं क्योकि न 
तो ये इस अथं मे एकमात्र सत्ताएे है कि इनके अतिरिक्त कुछ ओर हं ही नहीं 
गौर न ही ये परस्पर सम्बद्ध इकादर्यां हुं । 


वस्तुतः ये दोनों सापेक्ष इकादर्यां है गौर दोनों में विरोध ह तथा इनका 
यह विरोघ इस बात का प्रमाणहं किये किसी बृहत्‌ परिप्रणता की अपेक्षा 
करती हँ । प्रदन स्वाभाविकं किक्या इस व्यापक परिषूणता को, जिनमें 
ये घटक रूप मे समाविष्ट हँ गौर जिनमें इनका पूवं का विरोघ संगति में परि- 
वतत हो चुका हं, हम सुख मथवा दुःख को संज्ञा दे सक्ते हँ ? इसमें यदि सुख 
की बहुता भी हो तब भी इसे "सुखः नहीं कहा जा सकता । 


पूनः वे कहते हँ सुख तथा दुःख वस्तुतः सुखात्मक तथा दुःखात्मक 
विष्यो मे से अपकषंण की प्रक्रिया के आघार पर अपकर्षित किसी पक्ष-विदोष 
का समर्थन हं । उनको सपेक्षता भौर अन्ततः किसी व्यापक परिपूणता की 
सपक्षा इस बात का प्रमाण कि वे भाभास है भौर उन्हं अन्तिमता नहीं 


भदान की जा सकती । निष्कषंतः यह कहा जा सकता ह कि वे निरपेक्ष रूप से 
सत्‌ नहीं हें । 


सुख तथा दुःख के पदचात्‌ “भावना का विदलेषण ते हुए ब्रंडके 
कहते है कि एक महत्वपुणं भथं मे भावना मूर एवं भ 
समी अनुमूतिर्यो का इसी से उद्भव भा है ! इस दृष्टि से इसे पूवंसम्बन्धात्मक 
या अघोसम्बन्वात्मक कहना ही उचित होगा । किन्तु "मूल" एवं प्रारम्भिक होने 
क बावजूद यह श्रत्ययात्मकता" के दोष से दुषित है । अन्य शाब्दो मँ बाह्य तत्त्वों 
से निर्ंत्रित होने के कारण इसका “अन्तविषय" इसे विस्तारित हाने के छिए, 
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अन्य से सम्बन्धित होने के किए, विवश करता है ओर तद्‌-किम्‌ को मूल 
आरम्भकं एकता स्वयमेव नष्ट हो जाती है । 


अतः यह कहाजा सकताहंकिजो अस्थायी हो, परिवततंनीयहो ओौर 
जिसे अन्य के सन्दभं में ही परिपूणंता श्राप्त हो, मले हौ वह सापेक्ष परिपूर्णता 
ही क्योंन हो, वह किंस प्रकार निरवेक्षतः परिपूणं हो सक्ती है ? भावना के 
इस पक्ष को प्रस्तुत करते हुए वे कहते हँ : “आगामी विकासो का. वह मूर एवं 
भाघार हं पर वह एक एसा आघार हँ जो उनको निरन्तर अपने से च्थुत होकर 
ही पोषित करता हं ।ˆ‡ 


भावना के पक्चात्‌ प्रात्यक्षिक चेतना की चर्चा करते हृएवे उसे भी 
प्रत्ययात्मक्ता के दोष से दूषित गौर अन्ततः आभासही सिद्ध करते ह। 
“भावनाः मे तद्‌-किम्‌ कौ एकता भंग नहीं होती, किन्तु भंग होने को दिशामें 
` वह्‌ निचित ही सक्रिय ह । प्रात्यक्षिक चेतना के आविर्भव के साथ “करिम्‌" का 
"विषय" रूप में विस्तार होता है मौर वह अनिवायंतः पुष्ठमूमिमें विद्यमान 
"विषयी" को अपेक्षा करता है । वस्तुतः विषयी-विषयके द्रैतका आविर्भाव 
प्रात्यक्षिक चेतना की ही नहीं प्रत्युत सभी रकार को सम्बन्धात्मक अनुमूतियो 
की सामान्य व्र्ेषता है । पर इसं दंत का अतिक्रमण इनमें से कोई मी अनुमति 
अपने स्तर पर नहीं कर पाती ॥ 

पुनः विषय रूपे मे प्रस्तुत "किम्‌ ` विषयी से स्वतन्त्र एवं पृथक्‌ पने 
अस्तित्व का समर्थन करता ह । एेसा प्रतीत होता हं, मानो उसकी अपनो इकाई 
के निर्माण में प्रात्यक्षिक प्रक्रिया का कोई हाथ नहीं, वह उससे स्वतन्त्र होकर 
ही प्रात्यक्षिक प्रक्रिया का निर्देशन करता ह, किन्तु वस्तुतः एेप्रा नहीं ह । सतह 
तौर पर न देखकर यदि “विषयः के स्वरूप को ठीकसे देखा जाय तो स्पष्ट 
हो जायेगा कि तथ्य ठीक इसके विपरीत हं । "विषयः के निर्माण में प्रात्यक्षिक 
प्रक्रिया का एक महत्त्वपूणं योगदान है गौर इसका स्पष्ट बोध हमे “असामान्य 
प्रत्यक्ष"2 में होता ह 1 अतएव प्रात्यक्षिक चेतना में विषय के स्वरूप में व्तंमान 
इस विरोध का विलय उसके अपने स्तर पर सम्भव नहीं हं 1 पुनः विषय ल्प में 
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समथित विद्व के अन्तगंत प्रात्यक्षिक प्रक्रिया एक महरवपूणं अथं में सम्मिक्िति 
है ओर जब तक ज्ञाताज्ञेय की यह कृतिम विभाजन-रेखा बनी रहेगी, "विषय 
स्वतः अधूरा रहेगा । भौर किष प्रकारं यदि प्रत्यक्षिक प्रक्रिया को सम्मिकित 
कर वह सम्पूणं हो भी जाय तो निदिचत ही उनका वह रूप प्रात्यक्षिक प्रक्रिया 
दवारा सर्माथित विषयसे भिन्न होगा 1 अन्य राब्दों में, उसके उस रूप के 
समर्थन के साथ प्रात्यक्षिक प्रक्रिया को अपना ग्यष्टित्व कायम रखना असम्भव 
होगा। गौर यदि हम "विषय कौ दृष्टि से उपयुक्त अनुमूति को देखे तो 
उसका अन्तविषय अपनी सर्मथित सीमा का सतत अतिक्रमण करता हुमा दिखाई 
देता है । सुस्पष्ट ग्यष्टित्व से सम्पन्न होने की उसकी आकांक्षा उसे अनिवायंतः 
अन्य से सम्बद्ध करती है गौर इस प्रकांर अन्यके माघ्यमसे विस्तारित होने 
को यह प्रक्रिया अनन्ता तक प्रसारित होती रहती है। किन्तु वहु कितना भी 
विस्तारित क्योनहो जाय, उसके छिए प्रात्यक्षिक चेतना तथां उसके अपने 
बीच के द्वैत का-- विषयी-विषय द्वैत का-अतिक्रमण करना गसम्भवहै। ` 
अतः विस्तार एवं संगति की प्रेरणा से अनुप्रेरित होने के बावजरद प्रात्यक्षिक 
चेतना अपनी निजता को कायम रखते हुए क्रिसो मौ स्थिति में परिपूणंता' को 
प्राप्त नहीं कर सकती अर्थात्‌ असंगति से विमुक्ति कौ स्थिति में अव्रस्थित नहीं 
हो सकती ओर यदि किसी भी प्थितिमें उसके क्िएएेसा सम्मवहो जायतो 
निचित ही उसे अपने को मामूल रूप से ष्पांतरित करना होगा । 


परम अनुभूति कौ अन्ञेयता 


निष्करषतः यह कहा जा सकता है करि क्योकि तद्‌ एवं किम्‌ का यहं 
विरोध उसकी स्थायी विच्येषता है, इस कारण प्रात्यक्षिक अनुमूति आमास 
है, सत्‌ नहीं । अपने निष्कर्षो की पुष्टि में त्रैडले कहते है कि सामान्य 
अनुभूतियो मे से कोई भी अनुभूति कितनी मी सूक्ष्म क्यों न हो, वह प्रत्यया- 
त्मकता के दोष से मुक्त नहीं है । ओर हसौ कारण इनमे से क्रिसीकोमी 
अन्तिमता नहीं प्रदान की जा सक्तो । अन्य शब्दों मे, परम अनुभूति को इनर्पे 





1. [€ णात वड 3019 5200 पालः€ {0 08 प्रा, +€ - 15 
€७ऽ60९6€ 2068175 0 06 1056278016 {01 16 7706885 0 77- 
0108, 870 760 255प्ाल्ताङ †६ ऋजणरात 9० ८6 € आनट शनात्‌ 


४०158 1६ ॥लप्तल्तव प्ण ४७ एन < 0060108 2०0 € 
0०067. *, 199. 2. 408. 


नव्य मंगर निरपेक्षवाद 67 


से किसी भी एक के साथ एकीकृत नहीं किया जा सकता 1 इस कारण उसके 
विषय में यह कहना ही उचित होगा कि वह “अज्ञेयः है कितु उचते “अज्ञेय” 
कटने का यह अभिप्राय नहीं कि वह “अनुमति हो नहीं है, जल्कि यह कहना 
कि वह एक एसी अनुभूति है, जिसका हमे सामान्य चेतना के स्तर पर बोघ नहीं 
होता 1" त्रं डके अतिप्राज्ञ स्तर पर उसके साक्षात्‌ कौ संभावना की ओर संकेत 
करते हँ किन्तु इस संभावना को विस्तृत रूप के प्रस्तुत करने का वे प्रयास नहीं 
करते । उनकी दृष्टि में तत्त्रमोमांषा प्रज्ञा के स्तर पर सत्‌ को प्रस्तुत करने 
का प्रयास हँ, ओर इस स्तर पर सम्पूणं सत्‌ को विस्तृत प्रस्तुति सम्भव नहीं ॥ 
निषेधात्मक रूप से उसके विषय मे केवर इतना हौ कहा जा सकता है कि उसमे 
अनिवा्यतः प्रज्ञात्मक चेतना की प्रत्ययात्मकता का अतिक्रमण होगा ओर 
भाव्रानात्मक खूप से यह्‌ कि उस्म चेतना अबाधित ख्पसे स्थायी संगतिकी 
स्थिति में अवस्थित हो जायगी । एसी परम अनुभूति की संभावना को बोव के 
वतमान स्तर परर एक "नियामक प्रत्यय! केखरूप मेही प्रस्तुत किया जा सकता 
है गौर उसे उसी रूपमे ब्रंडके स्वीकार भी करतेदहं। कितु वहु एक एेसा 
नियामक प्रत्यय" ह, जो “प्रामाणिकता” के दायरे का अतिक्रमण करते हए स्वतः- 
सिद्ध सत्यो मे स्थान जऊेनेवाखा हं, अतः सामान्य प्रत्यर्यो से उसका स्यान 
अपवं हं । 

ज्ी° वाट्स कनिगृहम को आलोचना 


अपने अन्तरतम को माग के ख्पर्मे, प्रज्ञाकेस्तरपरमोखउसोकी मागिके 
रूप मे, अतिप्राज्ञ सत्‌ का समयन, त्रं उठे के दश्चंन की विशेषता. हं गौर इसीक्ए 
अनेक आलोचकों ने अनेक कारणों से उनके दृष्टिकोण की आलोचना को हें । 
जी ० वाट्स कनिगृहम त्रौडले के विचारो मं विद्भान मूर विखंगति को बोर 
हमारा ध्यान आकृष्ट करते हं । 


ब्रं डे के अनुसार तत्त्वमीमांसा में बौदिक संतोष ही प्राथभिकता रखता ह, 
क्रतु तत्त्वमोमां सीय दृष्टि से वे जिस “सत्‌ को भ्स्तुत करते हें वह अन्ततः बुद्धि 
के अतिक्रमण तथा उसके निषेधं की अपेक्षा करता ह । क्या किसी भी इकाई के 
लिए यह सम्भव ह कि वह्‌ अपने व्यष्टि का खत-प्रति-शत समर्पण कर दे ? 
ओर क्या उस सभरपंण से उसे सन्तोष मिरु सकेगा ? परभ अनुमूति में अवस्थित 
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होने के किए तथा अपनी परिपूणंता ्राप्त करने के किए बुद्धिं को अपने व्यष्टित्व 
का समर्पण करना मावद्यक है । कितु क्या इस समपंण दारा उसे वस्तुतः संतोष 
की प्राप्ति होगी? 

स्पष्ट ह कि कनिग्हम का उत्तर निषेधात्मक है 1 प्रम्‌ सत्‌ को त्रंडके 
जिस रूप में प्रस्तुत करते है उसमे वुद्धि के सन्तोष कौ प्राप्तिका तो प्रन ही नहीं 
उस्ता 1 सम्भवतः उससे एक काल्पनिक निम्न सम्बन्धात्मक अपरोक्षानुभूति को, 
तवसे ३ “भावनाः इब्द से भी व्यक्त करते हं, सन्तोष मिरु जाय । स्पष्ट 
है कि त्रैडले अपने दन मे विद्यमान इस मूर विसंगति से अनभिज्ञ ये ओौर 
इसीलिए उन्होनिं इसे दूर करने का कहीं मी प्रयास नहीं क्रिया । उनका परम- 
सत्‌" अविदलेष्य गौर इस नाते “अविज्ञेय' भो ह । वह “अनिवा्यं' हो सकता ह, 
परमसत्‌ मी हो सकता- हे, कितु बुद्धि के किए नहीं । एते अतिप्राज्ञ परमसत्‌ को 
विज्ञेय मान लेना उचित नहो ह 12 

इसमे कोई सन्देह नहीं कि परमसत्‌ के समर्थन के साथ मपरोक्षानुमूति की 
महत्ता का भो समर्थन त्रदे के दशंन को विदश्ेषता हं, किन्तु जिस अपरोक्षा- 
नुम्‌ति को वें महत्त्वपूर्णं मानते है, वह एक काल्पनिक अघोसंबंधात्मक भपरोक्षा- 
नमति नहीं, जो संबंघात्मक चेतना के सन्दभं में मूक गौर प्राथमिक हं । इस 
अघोसंबंघात्मक अपरोक्षानुम्‌ति को, उपयु क्त सन्दभं. मे उन्होने केवर सापेक्षतः 
मूर गौर्‌ प्राथमिक माना है, गौर इस शूप मे उसे प्रस्तुत करते हए भी उसे 
मन्तिमता प्रदान-करने से इनकार किया हं । जो स्वातिक्रमणीय हो, प्रत्ययात्म- 
कृता के दोष से दूषित हो गौर जिसे दूर करने के किए वह सतत्‌ प्रयत्नदीर हो, 
उसे किस॒ प्रकार “सत्‌" कहा जा सकता टं ? वह आभास ह, सत्‌ नहीं । अनेक 
प्रसंगो मे त्रंडे ने इस निष्कषं को बार-बार प्रस्तुत किया है । 
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तो फिर वे क्रिस अयं में अपरोक्षानुभूति को अन्तिमता प्रदान करते है । 
ज्रंडङे अपरोक्षानुभूति के जिए “अन्यवहितत्व, गौर कटी-कटहीं "भावनाः, शब्द्‌ 
का रयोग अनेक स्थानों पर दो भिन्न अर्यो मे करते है । गौर यहो इरयथंकता 
सम्भवतः कनिगृहम की इस ज्रान्ति का आघार है कि वे निम्न सम्बन्घात्मक 
अपरोक्षानुभूति को ही अपने दर्दानमें मक ओर प्रायमिक मान केतेदहैं। 
वस्तुतः एेसा नहीं हं । जिस अपरोक्षानुभतिको वे अन्तिम मानते हैँ, वह 
अघोसम्बन्घात्मक, सम्बन्घात्मक, व्यापारिक-इन संभी कौ परिपूर्णता होने के 
कारण, इनमे से किसीकेभी साथ एकीक्रत नहीं हो सकती। वह आघारमत 
चेतना हं, जिसे ग्रीन ने विभिन्न सन्दर्भो मे शाश्वत आव्यात्मिक नियमकेकर्पमें 
मौर कांट ने अतीद्रिय एकता के रूप मे प्रस्तुत किया ह । उपनिषद्‌ मेइसेही 
"भूमा' कहा ह 1 

ब्रं डके के परमसत्‌ कीः आलोचना भिन्न कारणों से ए० सेठ प्रिगृ पैटिसन, 
लाफटहाउस तथा हाल्दर द्वारा भी हई हँ । प्रिगृल वैटिष्षन के अनुसार, त्रदे 
करा परमसत्‌ मानव की धार्मिक आकांक्षाओं के साथ न्याय करने में असमयं है, 
इसलिए वह अक्षन्तोषप्रद ह । प्रिगू वैटिसन कौ यह आलोचना हमें शांकराद्रेत 
के विरुद्ध भारतीय ` दार्शनिक अरविन्द की आलोचना का स्मरण कराती हं । 
वे कहते है, परम सत्‌ या ईख्वर हमे तभो स्थायी छ्पसे सन्तोष प्रदान कर 
सकता है, जव वहु हमारे साथ जीवन के विविघ पक्षौ एवं अनुमूतियो में 
विद्यमान. हो ओर यहो नहीं, वह॒ हमारे सुख-दुःख में भी सम्मिलित हो । एक 
अनुमवातीत परमसत्‌, जो विङ्व के वैविच्य का मात्र अतिक्रम्रण करे गौर उससे 
किसी प्रकारं आन्तरिक रूप में संयक्त न हो, किंस प्रकार हमे खन्तोष भदान कर 
सकता ह ? 

ईख्वर की अपूवं राक्तिमत्ता, उसको चुभता एवं प्रेम, साथ ही उद्धार 
करने की उसकी अपरिमित सामधथ्यं--इन सभी को अवज्ञा निर्वेयक्तिकवाद” 
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ने कोह, मौर इसो कारण ये ईकवरवादी दानिक त्रडरे के परमसत्‌ को ञारो- 
चना करते हँ । खाप्टहाउस ईसाई घमं मे स्वीकृत ईङ्वर के स्वरूप की ओर. 
निष्ठावान्‌ हैँ ओौर निर्वेयक्तिक परम को अस्वोकार करते हँ" क्योकि उनकी 
दृष्टि भं एेसा सत्‌ हमारे जोवन का सम्बल बनने मे सक्षम नहीं ट- वह निष्क्रिय ` 
एवं निष्पाण है गौर उसकी अपेक्षा जीवन करा वैविध्य अधिक सांक प्रतीत 
होता हं 7 
डले के निरपेक्ष सत्‌ से लाट हाउस का असन्तोप इस कारणं कि 

उनका परमेसत्‌ एक ेसी अनुभूति दै जो गतीन्द्रिय है 1 इस प्रकारके 
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अनुमवातात सत्‌" से स्थायी सन्तोष की प्राप्ति क्रिस प्रकार सम्भव ह ? सुविज् 
भाोचक की दृष्टि से परमसत्‌ "किसी प्रकार संगतिपूणं है इस कथन के 
स्थान पर यह कहना अधिक उचित होता कि वहु विद्व में संगति की स्यापना 
के लिये सक्रिय हं । ईश्वरवाद जिस सत्ता को स्वीकार करता हं, वह एक एेसी 
ही सजीव इकाई हैं, जो विङ्व के वैविध्य में विद्यमान है ओर पल-पल पर उश्चका 
सक्रिय निदेडान कर रही है । 


रापटहाउसन का उपयुक्त कथन हमे अंरविद की भागवती चेतना की 
दारवत अपरिमित सक्रियता स्मरण कराता ह। भागवती चेतना को उन्होने 
"मां" शब्द से सम्बोधित किया हं भौर वहु अपने सशक्त हाथों द्वारा विश्व को 
अतिप्राज्ञ के अवतरण की दिदाकीओरल्एिजा रहीहै प्रज्ञा के आधार परर 
नही, प्रत्युत आस्था, समपण गौर भागवती कृपा के अवतरण के चिए अपने 
मे संवेदनशील्ता विकसित करने से ही उसके कायं को हम सुलभं कर सकगे- 
एेसा श्म योगी अरविद का अखंड विच्वास। गौर यहु उनका ही नहीं प्रत्येक 
ईहवरवादी का विश्वास है, इसीलिए परमसत्‌ कौ निर्वेयक्तिकता उन्हें 
स्वीकायं नहीं । 

लाप्टहाउस तथा प्रिग्क पैटिसन की भाति, भारतीय हेगक्वादो हालदर भी 
ज्रौ डे कै निर्वेयवितक परमसत्‌ के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए, कहते हं कि 
ब्रौडकले के निषेधात्मक निष्कषं तथा भावात्मक निष्कषं के वोच कोई सम्बन्ध नहीं 
दिखाई देता । अपनी पुस्तक 'एपियरेन्स एेण्ड रियलिटी" के प्रथम खण्डमें वें 
प्रज्ञा द्वारा समर्थित विद्व को आभास मानते हैँ मौर अपने द्वितीय खण्ड मेवे 
परमसत्‌ का उसंकी परिपूर्णता में समथंन करते हँ । किन्तु प्रथम खण्ड के निष्कषं 
दित्तीय के किए कोई भाघार प्रस्तुत नहीं करते । इस दृष्टिसे हेगल का द्शंन 
बरौडले की अपेक्षा अधिक युवितयुक्त है । इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त 
करते हए वे कहते हैँ : “बिना किसी विवेक के समानरूप से खी घटनाओं 
का ध्वंस करके ओौर उन्हुं पुनः परमसत्‌ मे पुनर्जीवित करा देना, यद्यपि 
परिवत्तित रूप में, एक एेसी पद्धति ह जो समक्ष मे नहीं आती गौर एक भलौ- 
किक घटना जैसी ही प्रतीत होती ह 1" 
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निर्वेयकतिक “परमः के समर्थन मे दो शब्ब 

किन्तु, यहाँ पर ननिर्वेयक्रितर प्रम" के समर्थन मे दो शब्द कहना आवश्यक 
ह । जब दार्शनिक निर्वैयक्तिक परमसत्‌ को अन्तिमता प्रदान करते हतो वें 
ईश्वरवाद मे स्मित संत की तथ्यता की भवहेकना नहीं करते । वस्तुतः, 
वैयनितक परमसत्‌ कौ स्वीकृति मँ विद्यमान विसंगति को दुर करके हौ उनके 
लिए निर्वैयवितक का समथंन सम्भव है त्रंडके नेभी ठेसा ही करनेका 
प्रयास करिया है । उनका परमततत्‌ परिपूर्ण" है ओौर इस दु ष्टि से वहु अविदिष्ट 
है । वह न नैतिक चेतना कँ माघ्यम से स्मधित. शुभस भौरनही घामिक 
चेतना के माध्यम से स्मित ईद्वरसे एकीकृत हो सकता हं । निष्कषतः, 
कहा जा सक्ता है कि धार्मिक चेतना जिस "परमसत्‌" का समथंन करती हं उसे 
यदि आन्तरिक अगति से मुक्त कर दिया जाय, तो वही निर्वेयक्तिकवाद के 


[व 


“निर्वेयवितक परम' मे परिवतित हो जायगा । 


अतएव, ब्रौडले की ओर से यह कहा जा सकता है करि ईदवरवादियोको 
उपयुक्त आपत्ति वस्तुतः दाशंनिक से भिन्न अभिखुचियों का परिणाम ह भौर 
दशन के क्षेत्र में इन ठचियों को प्राथमिकता देना अनुचित है । इसमे कोई संदेह 
नहीं कि तत्त्वमीमांसा द्वारा सर्माथित सत्य को अन्ततः जीवन के सभी पक्षो के 
समन्वित समाधान केरूपमेंही व्यंजित होना चाहिए । फिर भी उस्तका मुखं 
उद्देश्य प्रज्ञा को ही सन्तुष्ट करना ह ।` ओौर यदि प्रज्ञा से भिन्न अभिरुचियों 


को दशन के क्षेत्र मे अत्यधिक महत्त्व दिया गया तो उसके कारण चिन्तन में 
विषमता आना स्वाभाविक है । 
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परम्‌ सत्‌ तथा विष्व के सम्बन्व की यथोचित व्याख्या प्रज्ञा की सीमां 
के बीच सम्मव नहीं । प्रग वैटिसन इस वात को स्वयं स्वीकार करते है, 
किन्तु फिर भी वे निर्वेयक्तिक परभ सत्‌ के समथंकोंसे इस बातको अपेक्षा 
करते हँ कि वे अनन्त एवं सान्त के सम्बन्ध का स्पष्टीकरण करे, नहीं तो 
उनकी अपनी दुष्टिमें इस वाद के अन्तर्गत विद्व के वैविघ्य तथा सत्‌ के 
एकत्व के बीच एक एसो खाई बनी रहेगो जिसे पूरा करना उनके सिद्धान्त के 
दायरे के भीतर संभव न होगा । अन्य शब्दों में, “परमसत्‌" से विद्व के वैविष्य 
के आविभवि की स्वीकृति महत्त्वपूणं है ओर इस हेतु परम सत्‌ में अभिकतुंत्व 
का आरोपण नितान्त अनिवायं हं । 


ईङवरवादी दृष्टिकोण की सीमाएं स्वयं उनकी हौ स्वीकृति्यो दवारा स्पष्ट 
हो जाती है, पर इसके वाद भी यदि वे एक अनुचित प्रशन के उत्तर का हठ करे, 
तो यह उनको अबोघता का ही परिचायक ह । अपनी पुस्तक “आइडिया ओंव्‌ 
गोड” में त्रिग्‌र पैटिषन. स्वयं इस प्रदन को व्रिषमता को व्यक्त करते हुए, 
कहते हैँ : “म कहता हं कि इस प्रन की प्रकृति ही कुचछएेसी दै कि हमारे 
लिये उस सम्बन्धः को पुणेतः समञ्च केना या पूणं स्यष्टता से उसे प्रस्तुत 
करने का प्रयास करदा भसंभव है । क्योर्एेसा करने का अथं यह होगा 
कि हम अपने ब्यष्टित्व की स्थितियों का अतिक्रमण करं, यही नहीं, सान्त 
मस्तित्व कौ स्थितियों की पुष्ठमूमि का अवरोकन करते हए, सृजन को प्रक्रियानां 
की पुनरावृत्ति करते हए, परम अनुमति का आस्वादन करे 1" 
ऊपर के खण्डमें परम सत्‌ के निर्वयक्तिक निविचेष स्वरूप के विरुद 
छायी हुई कतिपय महत्त्वपूणं आपत्तियों को प्रस्तुत करने साय ही उनको 
सीमाओं को भो स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है । अनेकः प्रसंगो में ब्रंडके 
ने परम सत्‌ के इस. स्वरूप का सोत्साहं समर्थन ही नहीं किया हँ, प्रत्युत उससे 
सम्बद्ध तियो का मो निराकरण क्रिया है । एक महत्त्वपूणं संदभं यहां पर 
विश्लेष उल्लेखनीय ह । 
1. व्नूह ऽ 7 52, ३0 10€ 08176 ° "€ 6856, 10005916 पार ७९ 
510०४10 ४70ल5{80, 2० ४6 8016 0 (0४७ पल णिः 0णाःऽदा1*68, 
106 पदाशप्ग †0 वृप्च्डा०ण, -णिः १० १० 5० जप्यते ०5 0 पप्डणऽ- 
८८त € 6000 णाणह ग 0ण् 0 1061शतण्डाप्, 0 ६६, 23 
1 छ€ाठ, एनाणत (6 600०० 0 001६ 61516066 83709 324०11४ 
तद्ध € 706688 ज कवाल्डप्०प 37 =एष्शद> ©= 30506 
<७1०००९.-- 06 10८8 ° ७००, ए. 292. 


24 समकालीन पारचात्य दर्दनि 


"अशुभः की तथ्यता- क्या व ह पेरमसत्‌ के दिए चुनोती है † 
सामान्यतः, रोगो के मन में यह प्रन उठ्ता है कि यदि विद्व का अन्तिम 
सत एक सम्पण चेतना है तो “अशुभः से उसकी संगति कसे ? क्या इससे 
अच्छे विद्व के निर्माण की सम्भावना उसमे नहीं थी ? यदि नहीं तो फिर वहु 
कैसी सम्पूर्णता है, जो अपूता के माघ्यमसे ही भपनं को व्यंजितकरतीहं ? 
अशभ" की तथ्यता से ब्रौडे इनकार नहीं करते । अयुभ का तथ्यल्पम 
अस्तित्व है, किन्तु इसकी तथ्यता परमसत्‌ के समर्थकों के लिए किसी प्रकार की 
चुनौती नहीं प्रस्तुत करती । विपरीततः, उनका विर्वास हं कि शभ-अङ॒भ ओर 
इसी प्रकार के अन्य सभी दन्दौ"की मघ्यस्थतासे ही परमसत्‌ का समयन समव 
ह 1 “परमसत्‌" जीवन के तथ्यों पर कृत्रिम, बाह्य एव आकस्मिक ङ्प से आरो- 
पित कोई अनानुभविक सत्ता-विशेष नहीं है-- वह जीवन से भांगिकरूपमं 
संबद्ध ओर उसी के द्वारा समित सत्‌ हं । 


पुनः वे कहते ह, जिन लोगो के सामने “अद्युमः एक चुनौतीकेरूपमं 
आता हँ, उनकी प्रमुख भूर यह ह कि ˆ परमसत्‌ को शुम" से एकीकृत कर 
लेते ह । यही कारण है कि.फिर उनके किए “अशुभः से उसकी संगति करना 
कठिन प्रतीत होता ह । गुभ-अशुभ, सुन्दर-असुन्दर मौर इसी प्रकार सत्य-भस्त्य 
सभी इस वेविध्यपूणं जगत्‌ के तथ्य हँ गौर परस्पर सपेक्षहं। चुभ का 
अस्तित्व गौर उसकी सार्थकता एकं महत्त्वपुणं अथं मे "अशुभ" पर निभर 
करती ह 'मशुम' कै विरोध में, उसके प्रतिक्रिया-स्वख्प ही वस्तुतः शुभ का 
मातिर्भाव होता ह । यदि अशुभः न हो तो संभवतः “गुम का भी स्वरूप वह 
न हो जिसमें हम उसे जानते हैँ मौर इस दुष्टि से यदि “अशुभः को हम देखें 
तो वह सर्वथा निरथंक नहीं है । प्रिय न होते हृए मी जीवन मेँ उसका विशिष्ट 
स्थान मौर उपादेयता ह । जो किसी भी स्थितिमे, किसी मौ खूप में, अनिवायं 
हो उसे नितान्त अवांछनीय या अयुक्त कँसे कहा जा सकता है ? 


मतः, यह कहा जा सकता ह करि अपनी संपू्णंता एवं साथंकता के 

किए शुम" अश्युम की अपेक्षा करता हँ । वह स्वतः अपने में -अपूण है, अपने 

विरोघी को आत्मसात्‌ करने की प्रवृत्ति रखता है मौर विरोधो को आत्म- 

सात्‌ करने मे ही उसकी सार्थकता हँ 1 उसक्री वर्तमान अपुणंता तथा आन्तरिक 

विरोध की स्थिति को त्रंडछे ने श्रत्ययात्मकता' शब्द से व्यंजित किया है ओौर 

अपनी सुपरिचित युक्ति के आघार पर कहा है कि जो प्रत्ययात्मकता के दोष से 
दूषित है, वह खत्‌ नहीं हो सकता, वह भाभास ही है 1 अतः परमसत्‌ को उससे 
एकीडृत नहीं किया जा सकता । पुनः, “चयुभ'की परिपूणता को स्थिति, यानी 


प 
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प्रत्ययात्मकता से उसको सम्पृणं वियुक्ति को स्थिति, को यदि कल्पना की जाय 
तो निक्ितहंकिञ्सेन शुम' हीक्हाजा सकता है गौरन ही अशुभ । 
उपयु क्त स्थिति का उसमे समाविष्ट घटकों मे से किसो एक के भी साथ 
तादात्म्य सम्भव नहीं हं । अधिक से अधिक उसके विषय में यह कहा जा 
सकता हं किं वह इस द्वन्ध का अतिक्रमण करने वारी, इन्हं इनकी साथंकता 
तथा परिपूणंता प्रदान करनेवाली बृहत्‌ इकाई हं । 'वह* शुभ है, यह कहना 
उसके चिए उतना हौ अनुचित हं, जितना यह कहना कि वह “अशुभ हे । 
किन्तु, “वह युम हं" इस कथन का जव त्रँडले निषेध करतेहै, तो इसका अथं 
यह नहीं है कि वह शुभ" से कमह अभ्रवा उससे निम्नदहं। वह ठीक उसी 
अथं में अति-शुभ ह" जिस अथं में वह्‌ अतिग्राज्ञ गौर निर्वेयक्तिक है । वस्तुतः, 
जब सामान्य अनुभूतियों को व्यंजित करनेवाछे शब्दों का प्रयोग उस सत्‌" के 
किए किया जाता ह, तो कठिनाइयों का उत्यनन होना स्वाभाविक ह । सामान्य 
बनुभूतियो गौर उन्हुं व्यजित करनेवारे शब्दों के साथ जो सीमाएं हँ उनका 
हमेशा ध्यान रखना संभव नहींहै। यही कारण है कि उसके अतिप्राज्ञ; 
निर्वेयक्तिक अति-नैतिक स्वरूप के पीछे विद्यमान विद्चेष घ्वनि को अवहेलना 
कर “अच्युभ" से असंगति का प्रदन उठाया जाता है । प्रस्न सवंथा अनुचित हं 
गौर एक अनुचित प्रन का उत्तर क्रौसे दिया जा सक्ता हे 2 इसके मनौचित्य 
के स्पष्टोकरण में ही वस्तुतः इस समस्या का समाधान है गौर त्रेडके ने यही 
करने का प्रयास भी क्रियाहं। 


2. आंग्ल यथाशवाद 





क. जाजं एडवडं मुर 


20 वीं शताब्दी मेँ त्रिटेन मेँ यथाथंवाद का जन्म निरपेक्षवाद--विशेष 
रूप से नव्य-हेगल्वादी निरपेक्षवाद-के विरुद्ध प्रतिक्रिया-स्वरूप हुमा ॥ 
निरपेक्षवाद का चरमोत्कषं हमें ब्रौडले के दन में मिता है, जिसने अपनी 
्न्द्रात्मक पद्धति द्वारा खामान्य बुद्धि तथा विज्ञान पर गहरी चोट की गौर यह 
प्रमाणित करिया कि सामान्य वुद्धि तथा विज्ञान द्वारा स्वकायं ओर मान्य जगत्‌ 
वस्तुतः आभास है, असत्‌ है । प्रतिक्रिया-स्वख्प, कुछ विचारक ने भघ्यात्म- 
वादी तत्त्वमीमांसा मे दोष ` निकालने प्रारम्भ क्रिये गौर विज्ञान एवं सामान्य 
बुद्धि को स्थापित करने की चेष्टाकौ। इन विचारकों मे सवंप्रमुख हैँ, जाजं 
एडवडं मूर ओर बर्टंड रसेर । इनका दृष्टिकोण सवथा विर्केबणात्मक हं ॥ 
इनकी मान्यता हँ कि दरंन का कायं मुख्य रूप से भाषा-विश्लेषण हे ॥ अर्थात्‌ 
द्शंन का उदृदय यह ॒दिखाना दहै कि हमारे कथन में अस्पष्ट तथा दयाथंक 
श्दो का प्रयोग तो नहीं हुआ ह । इन विचारकों ने इस बात को भमी स्थापित 
करने का प्रयास किया कि संसार मेँ वस्तुओं का स्वतंत्र अस्तित्व ह । वस्तुं 
जपने अस्तित्व के किए चेतना की अपेक्षा नहीं रखती । मूर ने अपने विभिन्न 
निबन्धो मे इन्हीं निष्कर्षों को बड़ी ही सूक्च-ब॒क्ष ओर ताकरिकता के साथ प्रति- 
पादित किया हे ।. 


वाठांनिक समस्याएं 


मूर अपने ठेख 'द्छंन क्या के प्रारम्म में दशन की समस्यामों पर 
विचार करने के लिए यह प्रशन उठाते हैँ कि वे कौन-सी प्रमुख समस्याएं दै, 
जिनको हल करने मेँ दाशंनिक रत रहते हैँ ? अर्थात्‌ सामान्यतः दशन की वे 
कौन-सो प्रमुख समस्याएं ह, जिनका विदङेषण विभिन्न विचारवारा्ों कै रूप 
म सामनं माता दहं? हः 


-(क) तच्वमीमांसीय षठ्न 


मूर के विचार में सर्वाधिक महत्वपुणं समस्या है--सम्पूणं विद्व की. 
समस्त ज्ञय तथा अज्ञंय वस्तुओ का सामान्य विवरण तथा उनके परस्पर 
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संबंध का निर्घारण। मूर के शन्दो मे यह “समस्त विद्व का एक सामान्य 
विवरण” की समस्या है 1" उनके. विचारानुसार विभिन्न दाशंनिकों के मघ्य 
मतभेद का मुख्य कारण उनके विर्व विषयक विवरणों कौ भिन्नता है गौर 
यह समस्या उनके अनुसार दरंनमं ही विशिष्टतया परिक्षित होती दह । 
विक्व के विषय में क्गभग समी की कुछ सामान्य घारणाणएे हँ । ये धारणां 
इतनी सामान्य ओौर बहु-प्रचल्ति हैँ कि इन्दुं सामान्य बुद्धिः की -घारणाएं कहा 
जा सक्ता हँ । सामान्य बुद्धिकी विद्व के विषय में कोडं निद्ित विचार- 
धारा. नहीं होती परन्तु इतना अवश्य हैँ कि इसके अनुसार विद्व में कुछ 
वस्तुओं का अस्तित्व है भौर वे परस्पर किसी-न-किसी प्रकार सम्बन्वित ह । 
मूर इस बात से आद्चर्यान्वित होते हं कि अधिकांश दाशंनिकोंके विचार 
सामान्य बुद्धिकी धारणासे परे अथवा विरुद्ध हं । उनके मनुसार सामान्य 
बुद्धि द्वारा मान्य कुछ वस्तुओं का दार्शनिक विचारधारां मे कोई अस्तित्व 


ही नरीं.है ओर दाशंनिकों के अनुसार विद्व मं कुर एेसी वस्तुएं अस्तित्ववान्‌ 


है, जिनके लिए सामान्य वुद्धिमें कोई स्थान नहींहं। मूरके अनुसार 
दाशंनिक विवेचन वस्तुतः सामान्य वृद्धि से उसके वेभिन्य का हौ वित्रेचन ह 
यानी किस प्रकार वह॒ सामान्य बुद्धिकी सीमा.का अतिक्रमण करतादहं ओर 
` कुछ स्थानो पर उसका निषेषं करता हं । 

मूरके अनुसार सामान्य बुद्धिका स्वरूप नयी-नयी खोजों द्वारा प्राप्त 
ज्ञान से परिवत्तित एवं संशोधित होता रहता है । उदाहरणाथं, पृथ्वी गौर सौर- 
मंडल से सम्बद्ध प्रचक्ति घारणाएे कालक्रम के अनुसार सदव परिवतित होत्ती 
रही हैँ । परन्तु सामान्य बुद्धि की यह घारणा माज भी अपरिवतित ह कि पृथ्वी 
पर अनेकानेक स्थर पदार्थो का अस्तित्व हं । इसो प्रकार चेतना का अस्तित्व 
भी ह जो मनुष्य अथवा अन्य पञश्ु-पक्षियों के मानसिक व्धापारों या चेतना की 
क्रियामोंः में परिक्षित होता ह । | 

अतः विद्व में कम-से-कंम दो प्रकार को वस्तुएे है-असंख्य मौतिक 
पदार्थं एवं मानसिक व्यापार । जहां तक मौतिक पदार्थो का ॒प्रदन है, यह 
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निधिवाद है कि उनकी उपस्थिति के किए देशः का होना अनिवायं हं ओर 
पदार्थो की देव मेँ स्थिति की धारणा के अन्तगंत उनके बीच किसी-न-किसी 
दूरी तथा दिशा का होना अनिवायं हं । 
यह विश्वास किया जाताहं कि चेतना के व्यापार निरिचत रूपसे 
किसी भौतिक पदाथं से वििष्ट रूप में जुड़े रहते हँ पर उतने हो निख्चयात्मक 
रूप से दूसरे पदार्थों के साथ नहीं जुड़ रहते हँ । स्थूर पदार्थो के अस्तित्व के 
किए उनका देरगत होना अनिवायं है ओर उनको देशगत स्थिति मे बदलाव 
के साय-ही-साथ उनसे जुडे हुए मानसिक ग्यापारों की देशम स्थितिमी 
सपेक्षतया बदल जाती है । यह उल्लेखनीय है कि अधिकां पूर्ववर्ती दा्ंनिकों 
की मान्यता के अनुसार मानसिक व्यापारो कादेचसे कोई संब नहीं होता, 
मर्थात्‌ मानसिक व्यापारो के लिए देरागत होना अनिवायं नहीं होता, जब कि 
मूर भौतिक पदार्थो के साय मानसिक व्यापारो को निक्चयात्मक ू्पसे जुड़ा 
मानते हं तथा भौतिक पदार्थों को देशगत स्थिति में परिवतन को संभावना के 
अनुसार मानसिकं व्यापारो के किए मो देश को उपस्थिति अनिवायं मानते दं । 
मानसिक व्यापार गौर स्थर पदाथं के संबंघोंके बारेमे मूर का कथन 
है कि स्थूक पदार्थोको दोवर्गोमें विभाजित क्रियाजा सक्ताहै। एकतो 
वे जिनके साथ मानसिक व्यापार जुड़े रहते है, जैसे मनुष्य तथा अधिकरांश 
जीव । कितु अधिक संख्या उन स्थर पदार्थो की है जो अचेतन हैँ ओर जिनके 
साथ मानक्षिक व्यापार जुडे नहीं होते । खाथ ही यह आवश्यक मी नहीं है 
कि स्थूरु पदार्थो को उपस्थिति कै लिए मानसिक व्यापार कौ उपस्थिति 
अनिवायं हो । अतः मौतिक पदार्थो में कु निम्न विशिष्टताए्‌ ह-- (1) भौतिक 
पदाथं मानसिक व्यापारो से प्रकारतः भिन्न होते है, (2) वे सन-किसी निर्चित 
समय मे देशगत होते हँ मौर (3) उनकी उपस्थिति के लिए मानसिक व्यापार 
का होना मनिवायं नहीं है 12 मूर के अनुसार इन तीन विशिष्टतांओं से युक्त 
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होने पर हौ किसी वस्तु को मौतिक पदायं नदीं कहा जा सकता परंतु किसी 
मो स्थूल पदाथं में तीन विश्चिष्टताओं का होना परमावश्यक ह 1 

भौतिक पदार्थो तथा मानसिक व्यापारो के संबंघोके बारेमेमर का 
कद्ना हं कि भौतिक पदाथं अपने अस्तित्व के लिए हमारी चेतना की अपेक्ला 
नहीं रखते । आदिक मे जब चेतन जोवों का पुथ्वी पर अस्तित्व भी नहीं 
था तव भी पृथ्वी पर, जो स्वयं भो स्यु पदायथं हं, मौतिक पदार्थो का अस्तित्व 
सिद्ध ह ओर यहं पूणतया संमवहं किं भविष्य में यदि चेतन जीवो का 
अस्तित्व संपूर्णतया नष्ट हो जाय तव मो स्थर पदार्थो का अस्तित्व बना रहे । 
मूर के विचार मे सामान्य बुद्धि से प्राप्त यह निष्कषं विक्व-विषयक सामान्य 
विवेचन का एक महृत्त्वपूणं तत्तव ह ॥ 

सामान्य बुद्धिद्रारा दिये गये विव के सामान्य विवरण का निष्कषं 

ह रहै कि विच्वमे दो प्रकार को वस्तुएं ह-मौतिक पदाथं भौर मानसिक 

व्यापार तथा ये परस्पर संवरंधित भो हं। इस संबंध में तीन वातं मुख्य हं- 
(अ) मानसिक व्यापार भौतिक .षदार्थोसे कम जुड़ इए हँ अर्थात्‌ अतिकतर 
भौतिक पदां अचतन हैँ, (ब) स्थ पदाथं अपने अस्तित्व के किए चेतना पर 
आधित नहीं है; (स) अतीतमें कोई एेसा समय मी रहा होगा जब मानसिक 
व्यापार किभीभी भौतिक पदाथं से जड़े*नहीं रहे होगे गौर भविष्यमेंभी 
ठेसे समय को संमान्यता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 

सामान्य बुद्धि कौ विव-विषयक धारणा का अगला चरण यह हकि 
प्रत्येक भौतिक पदां ओर मानपिक व्यापार कारु के अंतगंत ही अस्तित्ववान्‌ 
होते है अर्थात्‌ भूत, भविष्य गौर वर्तमान तीनों में ही उनका अस्तितर काक 
की अपेक्षा रखता हं । 

अत्र म॒र सामान्य बुद्धि कौ विश्व-विषयक धारणा के अन्तिमि चरण में 
पहुंचता हे । उखका कहना है कि हमें वास्तव में उन सब बातो का ज्ञान प्रप्त हं 
जिनका विद्ञेषण ऊपर प्रस्तुत किया ना चुका है, अर्थात्‌ विशिष्ट विज्ञानो दारा 
देश-कालगत स्थर पदार्थो ओर मानव तथा प्युगों से जुड़े मानसिक व्यापारो 
का विस्ततत धरिवरण हमे वस्तुतः ज्ञात हो जाताहं ओर इष ज्ञातहोने की 
प्रतीति भी सामान्य बुद्धि का ही एक अंग है । परन्तु दशंन कौ मुख्य समस्या-- 
“समस्त विश्व का सामान्य विवरण” जिसका उल्लेख लेखके प्रारम्ममें ही 
किया गया है, का समाघान इस सामान्य बुद्धि की उपयु क्त वारणा से नहीं होता । 
सामान्य बुद्धि यह तो बता है किं विस्व मे विभिन्न वं हैँ गौरवे परस्पर 
सम्बन्धित हैँ परन्तु वह यह नहीं सिद्ध करती कि विद्व में इन्हीं दो वस्तुमों का 
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अस्तित्व है तथा इन्हीं दो वर्गोका ज्ञान हभ प्राप्त होता हं । वह इसको 
अस्वीकार भी नहीं करती कि विद्व मेँ इसके भतिरिवत किसी अन्य वस्तु का 
खस्तित्व भी संभव है जो इन दो वर्गों केः अन्तगंत न माती हो । अतः सामान्य 
बद्धि की इस धारणा को विर्व के सामान्य विवरण कालरूप देने के किएया 
दाक्च॑निक विवेचन का खूप देने के लिए यह व्याख्या देनी आवर्यक होगी ॥ 
भौतिक पदां भौर मानसिक व्यापार ये ही मात्र दो वगं विश्वमे, या 
जौतिक पदाथ ओर मानसिक व्यापार इनदो प्रकारोंका ही ज्ञान हमारी 
बद्धि को होता है, परन्तु इसके अतिरिक्त भी अन्य प्रकार हो सकते हं । इसमें 
ग्रथम विकस्य सामान्यतः स्वीकायं नहीं हं परन्तु दूसरा संतोषजनक प्रतीत 
होता है । इसे अधिकांश दाशंनिकों ने स्वीकार भी किया हैं - कि विव में चेतन 
जौर भौतिक के अतिरित अन्य कई प्रकारके पदाथं हं परंतु हमें उनका ज्ञान 
प्राप्त नहीं है । अर्थात्‌ चेतन ओर अचेतन रे परे किसी अन्य कोटिकी वस्तु 
की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, जसे देशं या काया उसी 
की माति बन्य कोई वस्तु, जो दोनों कोटियो या वर्गोँसे परेहो। 

अतः दशन की प्रमुख समस्या-'विश्व का सामान्य विवरण क 
विवेचन प्रस्तुत करने के लिए एक विकल्प हमारे सामने है कि सामान्य बुद्धि 
दारा दिये गये विवरण की अपूर्णेता को दूर कर॒ एक सम्यक्‌ विवेचन प्रस्तुत 
किया जाय, क्योकि दाशंनिक साभान्य बुद्धि द्वारा किये गये विवरण को स्वीकार 
नहीं करते ।` विभिन्न दार्शनिक सामान्य बुद्धि हारा प्रस्तुत विवेचन में तीन 
प्रकार की त्रुटियां पाते हं-(1) विद्व मेँ बहुत-सी अन्य महस्पू्ण द्रन्यघर्मा> 
वस्तुएं भो है, जिनकी ओर सामान्य बद्ध संकेत नहीं करती, (2) दाज्ं निक 
विवेचन का कमी-कमो सामान्य बुद्धिसे स्पष्टरूपमें विरोघ रहताहै। वे 
दो विरोधो निष्कर्षो को सामने रखते है, गर्थात्‌ कुछ वस्तुएः सामान्य बुद्धि 
के अनुसार विद्व में होती है, परंतु दाशंनिक न्ह अस्वीकार कर देते हैँ तथा 
(3) कमी-कमी उपयुक्त दोनों त्रुटियों का भिला-जुला रूप सामने आता है, 
अर्थात्‌ सामान्य बुद्धि कौ सीमा का अतिक्रमण एवं विरोघ, दोनों ही दारनिक 


विवेचन मं हमे मिर्ते हं । इन तत्रयं पर कू विस्तार से विचार करना 
वांछनोय ह्‌ । 
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णि 


(1) सामान्य बुद्धि द्वारा प्रदत्त ज्ञान में अभिवृद्धि का एक उदाहरण 
ईख्वर हं । दाश निकों के अतिरिक्त सामान्य जनों की बहुत अड संख्या ईङ्वर 
के अस्तित्व मं विश्वास करती है, अर्थात्‌ ईस्वेर का अस्तित्व सामान्य वुद्धि 
दवारा अनुमोदित है भौर यह एक स्रामान्य विद्वास है, किन्तु उसके अस्तित्व 
को सिद्ध नहीं क्ियाजा सकता। अतः सामान्य वुद्धि का विङइव-विषयक 
विवरण अपणं हं। इस प्रकार यह कहा जा सकता कि ईदवर-विषयक 
किसी निर्दिचत सिद्धान्त का प्रतिपादन सामान्य वुद्धिकी सीमाका अतिक्रमण 
है ।" सामान्य बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान में अभिवृद्धि का एक अन्य उदाहरण 
अज्ञ यवादियाों का यह्‌ विदवासदहं कि स्थुरु पदार्थों तथा मानसिक व्यापारे के 
अतिरिक्त भी विक्व मे किसी अन्य सत्ता का निद्चित रूप से अस्तित्व दहै जो 
अज्ञात एवं अज्ञेयं हं । मूर के अनुसार एसी किसी सत्ता के अस्तित्व की स्वीकृति 
ही उसका ज्ञान कीसीमामे आ जानाहं। 

(2) सामान्य बुद्धि द्वारा स्वीकृत वस्तुमों के अस्तित्व को बिना किसी 
वैकल्पिक समाघान के ही अस्वीकार करनेवाखी विचारधारा को मूर संशयवादी 
विचारघारा की संज्ञादेताहं। इनमें से कोई विचारघाःरा सामान्य वुद्धि द्वारा 
स्वीकृत किसी भी वस्तु के अस्तित्व का निश्चयात्मक रूप सं निषेध तो नहीं 
करती परन्तु वह इस बात को भी स्वीकार नहीं करती कि वस्तुतः उन वस्तुनो 
का अस्तित्व है, जिन्हं सामान्य बुद्धि स्वोकार करती ह । 

इन संशयवादी विचारघारागों का एक स्वरूप यह स्वीकार करता दे 
कि मानसिक व्यापार तो होते है, परन्तु भौतिक पदार्थों के स्वतन्त्र अस्तित्व के 
बारे मे निङ्वयात्मक रूप से कु नहीं कहा जा सक्ताहें। चेतनाके न 
रहने पर भी भौतिक पदार्थो का अस्तित्व बना रहता है, एसा निर्चयपूर्वंक 
नहीं कहा जा सकता जब कि म्नो ओर उनके व्यापारों के अस्तित्व की 


| 


निरन्तरता को निङ्चयात्मक रूप से स्वीकार किया जा सकताहं।> इस 
न 9 
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विचारधारा का दूसरा स्वरूप मानसिक व्यापारो की घारणा को संकुचित 
करके केवर अपने मन ओर उससे सम्बन्धित ग्यापारों के अस्तित्व तक सीमित 
कर देता ह । इसके अनुसार किसी भो मनुष्य को मात्र अपने मानसिक व्यापार 
के अतिरिक्त विशव मे अन्य द्रव्य-घर्मीं वस्तुओं का निङचयात्मक्र ज्ञान नहींहो 
सकता । इतना अवद्य है किं यह अन्य मनो भौर स्थ पदार्थो के अस्तित्व की 
असम्भावना को सवथा अस्वीकृत भी नहीं करता। मूर के अनुसार यह्‌ 
नितान्त अताक्िक दुष्टिकोण है, इसके समथंक दादंनिक अन्य मनुष्यो के मन की 
क्षमता पर संदेह प्रकट करते हुए भी प्रकारांतर से स्वयं उन मनुष्यों के अस्तित्व 
को स्वीकार करञ्तेह। 

(3) सामान्य वृद्धि की त्रुटि को प्रकट करने वाला तीसरा दुष्टिकोण 
सामान्य वुद्धि की सीमाका अतिक्रमण करने के साथही उसका विरोघभी 
करता हं । अन्य शब्दो मे, सामान्य वुद्धि द्वारा प्रतिपादित कतिपय वस्तुओं के 
अस्तित्व को अस्वीकृत करते हुए यह कू एेसी वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकार 
करता हं, जिनको जानकारी का सामान्य बुद्धि कोई विवरणं प्रस्तुत नहीं 
करती । | 
इस दृष्टिकोण के दो मुख्य प्रकार हँ-(अ) इस दृष्टिकोण के अतगत 
सामान्य बुद्धि द्वारा प्रतिपादित भौतिक पदाथं ओौर देशश के प्रत्यय का निषेव 
होता ह । इनके चिन्तन का प्रारम्म भौतिक पदार्थो के आभाससे होता है। 
सामान्य बुद्धि के साथ ये विचारक इस बात को स्वीकार करते हैँ कि आभास 
तमी तक सत्य .है जब तक कि वह हमारी अनुमूति का विषय है । परन्तु ये विचा- 
रक इन आभासो को देशगत नहीं मानते भौर यहीं उनका सामान्य बुद्धि से विरोष 
हो जाता हं । अन्य शब्दों मे, वस्तुगों के आभास में आभास मात्रही सत्य है, 
इससे भौतिक पदाथं कौ उपस्थिति अथवा संभावना सिद्ध नहीं होती । इस प्रकार 
ये विचारक भौतिक पदार्थो व देश के अस्तित्व का पर्ण॑तया निषेव कर देते है । 

इसमे प्रथम विचारक बकरे हैँ जिनके अनुसार आमास किसी मौतिक 
पदायं का भाभा नहीं है वरन्‌ गाभास ही स्वयं वंह वस्तु है, जिसे हम भौतिक 
पदाय कहते है ।‡ ओर उसकी सत्ता तभी तक है जब तक वह्‌ हमारे प्रत्यक्ष 
का विषय बना रहता है । अर्यात्‌ मौतिक पदार्थो का अस्तित्व नहीं है क्योकि 
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यदाथं उनको ही कहा जा सकता है, जिनका अस्तित्व हमारी चेतना से परे 
रहकर मी निविवाद रूप से वना रहता ह 1 यहाँ सामान्य वद्धिका विरोब 
स्पष्ट ह कर्योक्रि सामान्य वुद्धि द्वारा मान्यता प्राप्त भौतिक पदार्थो के अस्ति 
का यह दृष्टिकोण निषेव कर देतादहै, परंतु ईख्वर के सिद्धांत को मान्यता 
देकर यह दुष्टिकोण सामान्य वुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान में अभिवृद्धि भी करता ह 1 


दूसरे दृष्टिकोण के गनुखार आमास वास्तव में मन ओर चेतन सत्तायं 
के आभास हं । इ प्रकार यें विचारक सामान्य बुद्धि दवारा अनुमोदित भौतिक 
पदार्थों को उपस्थिति का निषेव करते हुए मनुष्यो ओ र प्य-पक्षियो के अतिरिक्त 
अन्य बहत से भनों के अस्तित्व को मान्यता देते हँ ओौर इस प्रकार सामान्य 
बुद्धि के ज्ञान में अभिवृद्धि करतेदहं। परंतु ये इस वात पर भी बरदेतेहं कि 
ये मन देदागत नहीं होते, ये वास्तव मे" कहीं नही होते 

इससे अधिक आच्चर्यान्वित करनेवाला दुष्टिकोण वह है जो सामान्य बुद्धि 
द्वारा प्रतिपादित भौतिक पदार्थो, मानसिक व्यापारो, देशका आदि 
सभी को आमाप्र मानता ह । इसके अनुसारयें किसी जन्य वस्तुका या 
वस्तुओं के संकलन का आमसहँं जोन तो मौतिक पदायं हं, न मानसिक 
व्यापारदं गौरनदहीयेदेचया काठ्गतहं। मूर का कहनाहं किये समी 
वस्तुए यदि ब्रह्माण्ड से परे किसी “अन्य वस्तु" का बामास हँ तो यह “अन्य 
वस्तु" सामान्य वुद्धि के ज्ञान मेँ मभिवृद्धि मात्र करती हं परंतु वस्तुतः एेखा 
नहीं है 1 दार्शनिको का तात्पयं यह हँ किं ये जाभाख वास्तव में असत्‌ हँ ओर 
ब्रह्माण्ड मे उनका कोई अस्तित्व नहीं हं । सामान्य बुद्धि हारा अनुमोदित 
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ब्रह्माण्ड मँ स्थित वस्तुओं के बजाय वे. अन्य किसी सत्ता को आमास के 
ञअषिष्ठान के रूपमे स्वीकार करते ह । कुछ उसे एक मन मानते हें, कुछ 
विभिन्न मनो कां संकलन मानते हँ ओौर कुछ विचारकों के किए वह एक 
आघच्यात्मिक सत्ता ह 1 


इस भकार ये विर्व विषयक कुछ सामान्य विवरण हें . परंतु दाशंनिकों 
को मात्र अपनी विचारधारा व्यक्त करके ही संतोष नहीं हमा । वे इस वातः 
कौ भी सिद्ध करने कीचेष्टामे छग गये कि उनके दारा दियागया विवरण 
सत्य है 1 इससे यह मुख्य समस्या उत्पन्न हुई क्रि यदि वे पनी विचारघारा 
को सत्य प्रमाणित करना चाहत है तो मन्य सभी विचारघारा्ों का खंडन 
मावच्यक टै । इसके मतिरिक्त ईस्वर, पुनजंन्म, भौतिक पदार्थं, देश-कार, मन 
आदि अनेकानेक भ्रत्ययों से संबंधित प्रदन भी दरशन केक्षेत्रमे उठ खड़ हुए 
ओौर बहुघा दानिक ने विक्व का सम्यक्‌ विवरण देने के बजाय इन गौण 
भ्रदनों क उत्तर देने की चेष्टाको है । इसी संदभं मे एक अन्य गौण प्रन की 
जोर संकेत करना मावक्यक है । बहत से दाशंनिक . विभिन्न वस्तुओं को अंतरों 
को हो स्पष्ट करने मे अपनी सारी प्रतिभा र्गादेते हं परंतु ये भ्रर्न उतने 
सरक नहीं हँ । विख्व भ पायी जानेवारी प्रत्येक वस्तु की उचित परिमाषा 
देना व उनके बीच के अन्तर को उचित रूप से व्यक्त करना अपने दुष्टिकोण 
के सुलज्ञेपन को ही व्यक्त करता ह । परंतु मात्र अन्तर ही स्पष्ट करना पर्याप्तः 
नहीं हं । | 
(ख) ज्ञानमीमांसीय प्रक्न 


इस प्रकार तत्त्वमीमांसा के गंत्गंत बानेवाले ये तमाम गौण प्रसनो के 
उत्तर हं जो ह्मे बिभिन्न दार्शनिकों की विचारघारामों मे भिकते ह । भ्रदन यों 
ह कि विक मे किन विभिन्न वस्तुमों का अस्तित्व है? उनका स्वरूप क 
परिभाषा क्या हं ? वे एक दूसरे से किस प्रकार संबद्ध हं ? इत्यादि । 


दर्शन के दूसरे विभाग की चर्चा करते हए मूर का कहना है कि विर्व 
विषयक सामान्य विवरण से संबद्ध कुछ अन्य प्रन भी है, जो दशन के इसं 
विभाग के गतगत मते हं । इनमे प्रमुख प्रर है वस्तु कैसे ज्ञात है? इस 
्रस्न के उत्तरः से स्पष्ट ह कि सामान्य जीवन में तथ्यों के वास्तविक ज्ञान के 
क सीभ्रित जोत हैँ गौर उन विशिष्ट सीमित खोतों द्वारा जो. ज्ञान प्राप्त नहीं 
होता वह सत्य है । इस प्रकार बहत से दार्शनिकों नेज्ञान केस्रोत का 
वर्गीकरण क्रया है जोर प्रत्येक भकार के ज्ञान का ` विवरण प्रस्तुत किया है + 
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ज्ञान विषयक उपयु क्त मूर प्रदन मे तीन श्ररन समाहित है-(अ) ज्ञान होते 
समय हमारे मस्तिष्क मेँ कौन-सो प्रक्रिया होतो है ? यह्‌ प्रह्न मनोविज्ञान चे 
संबंधित हँ । (ब) दूसरा प्रदन है, ज्ञान क्या हं ? (ख) तीसरा प्रद्न ह कि आप 
उसे जानते कंसे हँ ? भर्थात्‌ ज्ञान मे विद्वा करने का कारण क्या हं ? अन्य 
शब्दो मे कौन-सी अन्य वस्तु ज्ञान को सत्य प्रमाणित करती है 1 यही प्रल 
दरोन का प्रद्नदहँ कि वे कौन से उपाय हँ जिनके द्वारा कोई तरक-वाक्य सत्य 
भ्रमाणित किया जा सकता ह । 
(ग) नंतिक षररन 

परंतु दशन का संपूणं चित्र प्रस्तुत करते के छिए हम नीतिशास्व की 
अवहेलना नहीं कर॒ सकते, यद्यपि नोतिद्ास्त्र का विषय-क्ेत्र अभी तक दियं 
गये तमाम विवर्णो से भिन्न है । यह उचित-अनुचित, शुभ-अशुम या नंतिक- 
अनेतिक के प्रन से संबंधित हं। तथापिं इन प्रदनोका दंशंन की प्रमुख 
समस्या से महत्त्वपूणं अर्थो मे संबघ हँ । प्रथमतः यह कि विद्व के त्रिषयमें 
निद्चित ही यह्‌ एकं महत्त्वपणं तथ्य हं कि उसमे उचित-अनुचित का भेद निहित 
है ओौर दूसरे, तत्वमीमांसा के निष्कर्षोँ से संयुक्त कर देने पर हमे भी यह ज्ञात 
हो जात्ता हं कि विद वस्तुतः बुराहै या अच्छाया जसा हो सकता ठं उसकी 
तुलना मे कंसा है ? | 

सारांशतः उपयुक्त समस्याएं ही द्ंन को मुख्य समस्याएं है, जिनके 
समाघान के लिए अनेकानेक दाशं निक प्रयास करते रहते हँ ओर इनसे ही 
दशंन के विषय-क्षेत्र का निर्घारिण होता हं । 
भ्रत्ययवाद का खंडनः 


मूर के अनुसार प्रत्ययवाद की कंट्रीय स्थापना यह हँ विस्व का स्वल्प 
भरत्ययात्मक (आष्यात्मिक) है । इस विषय भें दो बाते स्पष्ट ह-(1) विद्व का 
भूक रूप उसके दुष्टिगत रूप से सवंथा भिन्न है, (2) विद्व में एसे अनेक गुण विच 
मान है जिनका हमें प्रत्यक्ष भी नहीं होता 1> संसार के स्वरूप को प्रत्ययात्मक 


1. “ररणप्तग्ण  1तल्शाअ सीषंक से उनका केख 1070, अंक 12, 
1903 मे छपा 1 
2. (1) 117४ € पएणार्लाऽ€ 25 शटा तदा 10066 प्ण कथ 
४ ऽल्ल05§ ॐत ( 2 ) 0 7 785 वृध 8 [वा४€ पण्णा ५4 
- एण 1165 6 1४ 0065 ०0४ $च्ल 0 0र९---एाणा०७०छ४४ 70 
€ वृकलापध्ल @न्णणा$ 0. एए एकपल 274 1660, 2. 543. 





86 समकालीन पार्चात्यं दर्दनि 


कहने का तात्पयं यह हँ कि प्रत्येक वस्तु मे कुछ विशिष्टं गुण विद्यमान ह, जेस 
विद्व चेतन हं, बौद्धिक हं, सोरेश्य हँ मौर यं त्रवत्‌ नहीं हं । अतः सामान्य दुष्टि- 
कोण से प्रत्ययवाद का यहु गहरा अंतर गौर प्रत्ययवाद द्वारा विद्व को अत्यन्त 
उत्कृष्ट गृर्णो से संजो देने का प्रयास इस प्रदन को सहज ही सामने रखता हं कि 
चास्तव में प्रत्ययवाद मान्य हैं अथवा नहीं । मूर का कहना हं किं वह इस बात 
का खंडन नहीं करते कि विद्व या परम सत्‌ का स्वरूप प्रत्ययात्मक हं वरन्‌ वे 
प्रत्ययवादिर्यो दवारा किये गये उन तर्का को अस्वीकार करते हँ जिन्हें वे अपने 
सिद्धांत क प्रतिपादन हेतु अनिवायं मानते हैं । अतः यदि मूर उस आधारभूत 
त्क-वाक्य को ही असिद्ध कर देते हँ जो समी प्रत्ययवादी विचारबारा्गों का 
प्राणदहै,तो साराका सारा प्रत्ययवादय्‌ ही तिरोदित हो जाता हं । जन्य 
शब्दों मे, यदि आधारम्‌त तक-वाक्य ही असिद्ध हो जाता हं तो प्रत्ययवादियो 
कै उपयु क्त निष्कृषं के प्रतिपादन का कोई मौचित्य ही नहीं रह जाता । षरतु, 
खाथ ही मूर यह भी कहते हं कि यदि कोई विना तकं दिये ही विद्व के स्वरूप 
को प्रत्ययात्मक मानता हं तो उसका मै खंडन कमी नहीं क्ख्गा 1: मूरके 
अनुसार एक तक-वाक्य एषा हं, जो प्रत्ययवादियों के प्रतिपादन का मत्यः 
भावक्यक अंग हं भौर जिसे खी परत्ययवादियों ने स्वीकार किया हुं । वह्‌ तक 
वाक्य है-- सत्ता दुद्यता हं” 12 


इस तक-वाक्य का विद्छेषण प्रस्तुत करते हुए मूर इख बात को स्पष्ट 
करते है कि इस तक-वाक्य के जितने भी संमान्य अथं च्िए जाते है वे सभी 
अमान्य गौर गस्वीकायं हू । 

सर्वप्रथम "दुक्यता" शाब्द को रे जिसका सामान्य व॒ मौलिक अथं होगा 
-संवेदन' ॥ परंतु अध्यात्मवादिर्यो के अनुसार “द्‌ यताः का अथं मात्र “सवेदनः 
ही नदीं वरन्‌ “सवेदनः गौर "विचार" दोनो ही दै। इस संदभं मे उद्धरण 
भरस्तुत करते हुए मूर टेरुर महोदय के एक लेख को चर्चा करते हँ जिसमे मूर 
के भनुषार टेर ने अध्यात्मवादिर्यो के उस अंतिम तक-वाक्य की परिभाषा 
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कु इस प्रकार दी है--"चेतन अनुभव के अविभाज्य अंशके रूपमे किसी 
वस्तु को उपस्थिति ही उस वस्तु को सत्‌ सिद्ध करती है" 1" मूर कहते है 
मेरा यह ठेख कमे से कम टेलर महोदय के उपयुक्त कथन का खंडन तो अवय 
ही करेगाक्ि वस्तु का पने अस्तित्वके किए अनुभव का अविभाज्य अंश 
होना मावश्यक हं 1 


पुनः यदि "दुक्यताः को उसी अथंमेंही लिया जाय जिसकी चर्चा पहुके 
कीजा चुकीहं तोभी हमारा प्रषन हरु नहीं होता क्योकि संयोजकः है" 
शाब्द के तीन संभाव्य अथं चिएु जा सकते है :- 

(1) सत्ता मौर दुदयता मेँ पूर्णं तादात्म्य है, अर्थात्‌ दोनों शब्द एक-दूसरे 
के पर्यायवाची हँ । सत्ता शब्द दृश्यता के अतिरिक्त अन्य कोई अथं नहीं रखता । 
जन्य शब्दों में, दोनों एक ही वस्तु के दो विभिन्न नाम हँ । परंतु “खत्ता दुक्यता 
है" तके-वाक्य का मात्र इतना ही अथं नहीं कि वहु एक शाब्द ( सत्ता ) की 
परिभाषाहं गौर यदिह भी तो एक नितांत अनुचित परिभाषा ह 13 


(2) दूसरे अर्थं मे इस तक-वाक्य का अथं होगा सत्ता का दुर्यता के 
साथ आंशिक तादात्म्य हं । अर्थात्‌ दुश्यता सत्ता काही एक अंशदहै। इस 
प्रकार किसी वस्तु को सत्‌ कहने का अथं हुमा अनुमति + अन्य कु मौर^» 
अर्थात्‌ सत्‌ के छ्ए अनुभूति होना आवश्यक है परंतु सत्‌ का पूणं अथं अनुभूति 
नहीं हे । अतः अस्तित्व के अथं मं मात्र अनुभूति के अतिरिक्त कुछ गौर भी 
स्वीकार करना पड़ेगा अर्थात्‌ किसी वस्तु का अनुभूति का विषय होनाही 
उसके अस्तित्व को प्रमाणित नहीं करता 1 परंतु यह अथं मी मध्यात्मवादियों 
को मान्य नहीं । 
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(3) अंतिम अथं मे एक यही संभावना शेष रहती ह कि सत्ता का अथं 
ददयता से निरधरितत नहीं होता वरन्‌ किसी अन्य तथ्य से हाताहं ओर वहः 
तथ्य है “र; परंतु “र भौर दुद्यता मे इतना अविभाज्य संबंध हं कि र'का 
अस्तित्व विना दश्यता के संभव नहीं । अर्थात्‌ सत्ता व दुद्यता म॒ पूणं तादात्म्य 
तो नहीं परंतु एक अविभाज्य आवश्यक संबंध अवश्य हं । परंतु मुर को यह 
अथं भी स्वकायं नहीं । | 


मूर कहते हैँ किं इस तकं -वाक्य को आवश्यक व संश्लेषणात्मक होना चाहिए 
ब्योकि यह दो पदों के .बीच एक भावर्यक संबंध का व्यक्तीकरण हँ जिनके अथं 
भिन्न-मिन्न है । अतः इस ॒तर्क-वाक्य को सत्य, वेध व॒मान्य तभी मानाजा 
सकता है जब वह स्वयं-सिद्ध हो । परंतु अव्याठ्मवादियों का अपने तकं-वाक्य 
को वुद्धि द्वारा पृष्ट करने का प्रयास यह सिद्ध करता ह कि यह्‌ तक-वाक्य स्वयं- 
सिद्ध नहीं है, क्योकि स्वयं-सिद्ध॒तकं-वाक्य अपने लिए बुद्धि दारा प्रमाणित 
होने को अपेक्षा रखता ह्‌ । 


"सत्ता दृश्यता है" के इस तीसरे अथं में यह तकं दिया जाताहं कि 
"अनुभूति का विषय विषयी के बिना अकल्पनोय है" । यह्‌ वाक्य अनिवायं है, 
वर्योकि इसके व्रिरोधी तक-वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती । परंतु एसे 
तरकं-वाक्य,. जिनके विरोधी तक-वाक्यों को कल्पना ही वदतोव्याघात है, 
विदलेषणात्मक तकं वाक्य कहलाते हं । परंतु “सत्ता दृच्यता ह" को इससे पुवं 
ही संरछेपणात्मक्र सिद्ध किया जा चुका है 1 अतः .अघ्यात्मवादी दो विरोधी 
निष्कर्षो को सामने रखते ह क्रि ये तकं-वाक्य संदरलेषणात्मक होनें के साथ-साथ 
जनिवायं भो है । 

अध्यात्मवादियों के अनुसार विषय व॒ विषयी में आवश्यक संबंघ हं 
क्योकि उनमें स्पष्ट विभाजन वहीं दिखायी देता । इसके अतिरिक्त, उनके लिए 
पीठे. बणं' त्र "पीके वणं के संवेदन" में भी कोई अंतर नहीं है, अर्थात्‌ संवेदन 
मौर संवेदन उत्पन्न करने वारी वस्तु एक ही है । परंतु यह ध्यान देने योग्य ह 
कि यदि संवेदन व वस्तु में पणं तादात्म्य है तो उस एकता के लिए तकं प्रस्तुत 
करना मूखता हं तथा इसके विपरीत यदिवे भिन्नैः तो उनमें -पृणं तादात्म्य 
घोपित करना हास्यास्पद हं । इसके विरुद्ध अष्यात्मवादियों की ओर से एक 
संभावना भ्रस्तुत करते हए मूर का कहना है कि अष्यात्मवादी संवेदन व वस्तु 
के विभाजन को स्वीक्रारकरते हृएमभी दोनों को एक ही “आंगिक एकता? 


1. 00906 एण 
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के अंग मानते हँ गौर इस प्रकार भिस्न होते हए भी वे तादात्म्य रखते है । (यहां 
मूर का संकेत स्पष्टसखूपसे हेग की ओर है) परंतु इस प्रकार के अष्यात्मवादी 
तक मूर को स्वीकायं नहीं हँ । उनके अनुसार इस प्रकार के दो विरोधी तक- 
वाक्यों को एक साथ मान्यता देकर सिद्धातका नामदे देना एक षकार का 
 ताकिक दोष ह जो मात्र अनुभव के आधार पर ही असिद्ध हो जाता ह ॥" 

निष्कषं रूपमे मूर यह कहते हँ कि जैसे ही यह प्रमाणित हो जाता 
हं कि सत्ता" व ॒'दुर्यता' दो स्वधा पुथक्‌ पद हैँ, यथा “हराः मौर मीठा" । 
जसे ये दोनों पद अनिवायं रूप से संबद्ध नहीं हो सकते, वैसे ही “सत्ता दुद्यता 
है" तकं-वाकष्य असिद्ध हो जाता है । | 

इसके परचात्‌ मूर करई प्रकारसे इस वातको स्पष्ट करते ह कि वस्तु 
का अस्तित्व उस वस्तु को चेतनां से पृथक्‌ हं अर्थात्‌ वस्तु भीर उसका संवेदन 
दो . सवथा पृथक्‌ बातें हैँ । यह बात सवेमाम्य ह कि “नीर वणं" का संवेदन 
हरित वर्णं" के संवेदन से पर्याप्त भिन्न ह । परंतु यह बात स्पष्ट है कि संवेदन 
होने के नाते दोनों में कोई गुण सामान्य हँ, जिसे “चेतनाः कह सकते हैँ ओर 
यदि दोनों में कोई अंतर है, तो वह उन पदार्थो के कारण हुं जिनके वे संवेदन 
ह । अन्य शब्दों मे, किसी भो संवेदन मे दो तत्तव ह--( 1.) चेतना, जिसके 
कारण सभी संवेदन समान हँ तथा {2) पदां, जिसके कारण सभी संवेदन एक- 
दूसरे से भिन्न दुष्टिगत होते हैँ 12 अतः संवेदन व पदाथं मे एकता या तादात्म्य 
स्थापित करना बहुत बड़ी भूल है, जो बहुघो प्रत्ययवादी विचारक करते हैँ । 
"नीलवर्णं का “नीकूव्णं के संवेदन" के साय तादात्म्य स्थापित करनं का 
अथं है एक यौगिक पूर्णंता'° के दो अंशो-मेंया एक अंश का उस पूणं के साथ 
तादात्म्य स्थापित करना जिसका वह स्वयं अंशहं गओौरणेा करना नितांत 
विवेकहीन ही हं । 
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यहां प्रत्ययवादी यह कह सकते हैँ कि संवेदन व॒वस्तु मे तादात्म्यन 
होते हए भी एक अविभाज्य संबंघ है वर्योकि पदार्थं संवेदन की सामग्री हं । मूर 
इसका प्रतयुत्तर देते हए कहते हँ कि ज्ञान का विषय (पदाथ) संवेदन कौ प्रक्रिया 
भे सम्मिलित नहीं माना जा सकता । नीक्‌ वणं नीके पुष्प मे उसको विरोषता 
यागुणसखूपमे विद्यमान है परंतु यह संबंध नीर वणं ओर उसके संवेदन के 
मध्य नहीं हं । अर्थात्‌ नीक वणं का संवेदन स्वयं नीला नहीं है । अन्य शब्दों 
मे, नीके पुष्प को प्रत्यक्षीकृत करने में हमारा प्रत्यक्षीकरण नीला नहीं हो जाता । 

पुन: मूर कहते ह कि एक अन्य संभावना भी यहाँ व्यक्त की जा सकती 
है कि मस्तिष्के पदार्थोँके प्रत्यक्ष होनेके कारण ही हमं उनका आभास 
होता है । अर्थात्‌ हम अपने विचारों की सीमा से बाहर नहीं जा सकते । अन्य 
शन्दों मे,. जो कुछ हमारे मानस में पूवंनिहित है, उसी का हमें आभास होता 
है । मूर का कथन है कि मस्तिष्क में किसी भो वस्तु का प्रत्यय होना गौर उस 
पदां के अस्तित्व के बारे मेँ ज्ञान होना समान बातें नहीं है । अतः अपने 
मानसिक प्रत्ययो मौर विचारोंकी सीमा का अतिक्रमण करने का कोद प्रदन 
ही नहीं उठता है, क्योकि संवेदन होना या अनुभूति होना ही हमे अपने विचारो 
से परे ले जाता हं । संवेदन द्वारा प्राप्त क्रिया हुमा ज्ञान वास्तव में हमारे अनुमव 
कीप्रक्रियाका एकर्जग नहीं है, वरन्‌ अन्यका ज्ञान है मौर वह॒ अन्य वस्त॒ 
हं बाह्य पदां” जो संवेदन उत्पन्न करने का कारण हं । भतः ज्ञान का विषय 
स्वयं ज्ञान की श्रक्रिया का अंग नहीं हो सकता । 

अपने इस निष्कषं को मौर धृष्ट करने के जिए मूर कुछ अन्य तकं प्रस्तुत 
करते हृए कहते है कि यदि हमारा यह. निष्कषं अस्वीकार कर दिया जाता ह तो 
बड़ी ही अताक्रिक व॒विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती ह । यदि ज्ञान का विषय 
ज्ञान की प्रक्रिया से बाह्य कोई अन्य पदां नहीं ह॑तो स्वयं ज्ञान व॒ आत्मा के 
स्व्तत्र॒ अस्तित्व को कल्पना नहीं की- जा सकती, वर्योकि ज्ञानि के विना ज्ञान 
का स्वयं अस्तित्व नहीं माना जा सकता गौर साथ ही आत्मा के बिना आत्मा 
का भस्तित्व मो अस्वीकायं ह । गौर यदि पदां के सवतत्र अस्तित्व को 
्रत्य्रवादी अस्वीकार करते हतो वे एक आत्मघाती सिद्धांत का प्रतिपादन 
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करते हे क्योकि वे मूर द्वारा प्रमाणित उपयुक्त निष्कषं के आघार पर स्वयं 
अपनी ही माघारमूत मान्यतां को समाप्त कर देते ई । यदि अघ्यात्मवादी 
इस निष्कषं से प्रे हटकर आत्मा व- ज्ञान कै स्वतन्ध्र अस्तित्व को स्वीकार 
करते हँ तो उन्हें पदार्थो के स्वतन्त्र अस्तित्व को भमी स्वीकार करना पड़गा । 
अर्थात्‌ इस मान्यता को ममान्य नहीं घोषित किया जा सकता कि ज्ञान से 


पथक्‌ व स्वतन्त्रे पदार्थो का अस्तित्व है । 


अतः बके हारा प्रस्तुत यह मान्यता स्वीकार नहीं की जा सकती है किरम 
जिस वस्तु का अनुमव करता हूं वह्‌ स्वयं मेरा विचारया संवेदनहै। मूरका 
कथन ह कि मुञ्चे भौतिक पदार्थो कौ उसो प्रकार साक्षात्‌ अनुभूति होती ह जिस 
रकार अपने संवेदन को । गतः पदाथं का अस्तित्व अनुमव से पृथक्‌ होता है । 
यदि हम पदार्थं व अनुभव को एक मानते हँ तो इसको सिद्ध करने का हमारे 
पास कोडई प्रमाण नहीं ह जवकरि इसके विपरीत ज्ञान दारा अनुभवव बाह्य 
पदार्थो-दोनों का ही पथक्‌ अस्तित्व समान ङ्प से प्रमाणित होतो ह । 

इस प्रकार मूर अपनी सशक्त भाषा, सुरज हए शाब्दिकं विद्ङेषण भौर 
अमूतपूवं ताकिक राखी द्वारा प्रत्ययवादिययों के इस निष्कं के समर्थन में दिये 
गये तर्को का खंडन समुचित खूप से कर स्के ह कि विद्व काया सत्ता का स्वरूप 
मआघ्यात्मिक हं ॥ 


आंतरिक सम्बन्धो का खंडन 


व्रीडे तथा जोकिम जसे विज्ञानवादियों (अत्ययवादि्यो) के आन्तरिक 
सम्बन्धो के सिद्धान्त के विष्दध मुर बाह्य सम्बन्वो के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते 
है । मपने “बाह्य तथा आन्तरिक संबन्धो ‡ वाके शीषंक के एक जेख में उन्होनि 
आंतरिक सम्बन्धो के विभिन्न मथो का विर्केषण करके उनमें निहित आांतियों 
का प्रदर्दान किया ह तथा अन्त में यह दिखाया ह कि सम्बन्धो का स्वरूप बाह्य 
होता हं । 

विज्ञानवादियों के अनुसार सम्बन्व केवर दो पदों को जोडता ही नीं 
बल्कि उनकी आंतरिक सत्ता में भी प्रविष्ट होता ह । एेसा नहीं है कि सम्बन्धगत 
पर्दो की सत्ता उस सम्बन्ध से स्वतन्त्र तथा अप्रभावित रहती हो । सम्बन्धगत हो 
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जाने से उनमें महत्वपूणं परिवतंन आ जाते है । इसके विपरीत मूर तथा रसेल 
लैसे वस्तुवादी यह मानते हैँ कि सम्बन्धो का सम्बन्वगत पदों के आंतरिक जीवन 
सचे कोई सम्बन्ध नहीं होता 1 सम्बन्धगत हो जाने से उनके स्वरूप मेँ कोई परिवततन 
नहीं आ जाता । पदों की अपनी स्वतन्त्रता वास्तविकता हँ जौ सम्बन्व के पटहे 
तथा सम्बन्ध के बाद एक-सी हौ बनी रहती है । 


मूर के अनुसार किन्हीं अर्थो मे यह माना जा सकता हँ कि संबंघ आंतरिक 
होते है छेकिन कठिनाई तो तब होती है जबकि विज्ञानवादी इस सिद्धान्त का 
भ्रतिपादन इन अर्थो से भिन्न अथं मेँ करते हें । 


संबंधों की आन्तरिकता का एक अथं यह हो सकता ह कि जब हम किसी पद 
का अन्य पद या पदोंसे (ककाख, ग, घ इत्यादिसे) संबंध प्रतिपादित करते 
है तो वह संबंध ““संबंघ से युक्त उन संबंधगत पदों में नहीं निहित होता ।'" 
उदाहरण क छिए, जब हम यह्‌ कहते हैँ कि !ददारथ रामकेपुत्रये' तो इस 
वाक्य में निदिष्ट तथ्य केवर "राम, “दशरथः तथा "पुत्र के संबंध में नहीं निहित 
होता । इख तथ्य के ध्वनित होने के किए केव राम; दशरथ तथा पुत्रके 
संबंध का होना ही पर्याप्त नहीं हँ, यहं भी आवश्यक है कि वह संबंध रामको 
दशरथ से इस प्रकार संबद्ध करे जिससे यह अथं निक्ठे कि राम दार्थ के पुत्र 
थे, न कि यह्‌ कि दरारथ रामकेपुत्रथे। इसी बातको ज्रौडखे ने यहं कहकर 
व्यक्त किया है कि तथ्य एसी एकता होते है, जिनका पूणंतया विश्लेषण करके 
उनके घटकों मं न्युनीकृत नहीं क्रिया जा सकता । संबंघगत तथ्य एक जटिख 
तथ्य हं, उसका समोकरण उसकी संरचना मेँ निहित पदोंसे नहीं कियाजा 
सकता । ऊपर के ही उदाहरण को ऊेते हए हम यह देख सकते. है कि राम 
दशरथ के पृत्र थे इस तथ्य कां समोकरण “राम”, "दरारथः. तथा पुत्र के संबंव' 
मे किसी के साथ नहीं किया जा सकता क्योकिं यही पद “दशरथ राम के पुत्र थे 
भ मी विद्यमान है। | 


यदि सं्व॑धों कौ आंतरिकता का यह अभिप्राय है तो मूरको इसे स्वीकार 
करने मे कोई कठिनौई नहीं है । ऊेक्रिन इस सिद्धान्त का मात्र ` यही अथं 
नहीं है । इसका इससे भी महत्त्वपूणं अथं यह है कि “समी संबंघ अपने 
पदो को परिर्वातित अथवा प्रमावित करते है अथवा “समी संबंधों के नाते 
उनके पदों मे अन्तर आता है” आन्तरिक संबंघ का समर्थन करने वा दाशँनिक 
-परिवतित करने" शब्द ॒का प्रतीकात्मक अथं मँ प्रयोग करते है । परिवत्तंन सै 
उनका आशय उस प्रकार का परिवतंन नहीं है, जैसा किं आग से मोमबत्ती 
क्रा संबंध मोमबत्ती के स्वरूप को परिवर्तित कर देता है । “संब॑घ पदों को 
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परिवतित करते हैः” यह वाक्य, उनके अनुसार, ““संबंघ आन्तरिक होते है” का 
पर्यायवाची ह गौर इसका अभिप्राय यह हं कि जब किसी संबंघगतपद का 
दूसरे पद से संबध होता ह, तो . उसका एक दूसरा ही स्वरूप होजातादहै, 
जोकि उस संवंघ में आने के पके नहीं था। प्त्ययवादियों का विक्वासरहं 
कि “सभी संबंघ अपने पदों को परिवतित करते हँ" यह ॒ तकं-वाक्य एक अन्य 
माघारभूत तक-चाक्य का निष्कषं है जो कि सभी संबंधों के स्वरूप को परिभा- 
षित करता ह 1 यह तकं वाक्य है “सभी संवंच आन्तरिक होते ह । मूरके 
अनुसार यह तकं-वाक्य निदिचत रूप से असत्य ह । वस्तुतः पदों में परिवतंन 
““संवंघ सूचक गुर्णो"" के नाते होता है न कि संबंधों के नाते। संबंघ सूचक 
गुणो तथा संबंध केभेदको इस उदाहरण से समक्चाजा सकता है जब हम 
कहते हँ कि क,खकापिताहैतो हमक के सम्बन्ध मं एक सम्बन्घमूरक गुण, 
ख के पिता होने के गुण, का प्रतिपादन कर रहे है, जिसे सम्बन्ध का पर्यायवाची 
नहीं मानना चाहिए । यदि वह्‌ व्यक्ति एक अन्य ल्डकेगका भी पिता नहीं 
हतो “ग का पिता होनाः उसका एक अन्य सम्बन्मूकक गुण दहं जोकिखके 
पिता होने से भिन्न है, यद्यपि दोनों ही दानो मे सम्बन्ध-पिता होना-एक 
ही ह । मर के अनुसार, सम्बन्धो की आन्तरिकता के समथ॑क वस्तुतः यह समज्ञते 
` हैँ जि ये सम्बन्धमूलक गुण ही उन पदों से आन्तरिक सम्बन्ध रखते हं 1: अत- 
एव यह निर्चित करना आवर्यक ह ` कि “सम्बन्घमूलक गुण किस अथं में उन 
पदों से आंतरिक सम्बन्ध रखते हँ जिनके नाते यह कहा जाता है कि वे उनको 
“परिवत्ित' करते हैँ तथा जिसके परिणामस्वरूप यह माना जाता ह कि ˆसमी 
सम्बन्व आन्तरिक होते है" “सभी सम्बन्धमरुक गुण अपने पदों को परिवतित 
करते हं । - 


मूर के. अनुसार, इसका अथं यह ह कि समी सम्बन्वमूल्क गुणों की 
रत्येकं स्थितियों मे जिस पद मे वह गण हीता हं, उसके सम्बन्व मे यह सत्यतः 
कहा जा सकता है कि उस पद से वह पद अनिवायंतः भिन्न होता ह जिसमें कि 


[> गै 
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उख गुण का अमाव होता है ।‡ (यदि क्मेकोर्ईगुणरहै, जोखमं नहींहै, तो 
ख क से भिन्न होगा) । सम्बन्वमूकक गुणो के पदों को ““परिवत्ित करने” का 
यही लक्षणात्मक अथं ह । 

उपयु'वत प्रतिपादन में दो पदों का प्रयोग किया गया है, जिसका स्पष्टोकरण 
उसके सम्पुणं निहिता्थं को समदने के किए भाव्यक है 1 ये पद हं-““अनि- 
वार्यत: होताः” तथा ““उस पद से भिन्न'* 1 ““अनिवायं्तः भिन्न” होने का अथं 
इस भ्रकारहै: पएकगुणदहै जोकि एकपदक को परिवततितकरताहंया 
उससे आन्तरिक सम्बन्ध रखता है क्योकि क में वहं गुण है; इस कयन का अभि- 
श्राय यह है कि इस तकंवाक्य से जगि ङ्िसो वस्तु मेप गुण नहीं हं» यह निष्कषं 
निकलता है कि वह॒ वस्तु क से भिन्न हं 1 अन्य शब्दों मेँ, पर गुण से रहित होने 
तथा क से भिन्न होनें मेँ उसी प्रकार का सम्बन्ध है, जसे कि समकोण त्रिभुज 
होने का त्रिभुज होने में ह । “उस पद से भिन्न” होने का अथं संख्यात्मक तथा 
गुणात्मक दोनों ङ्प से भिन्न होने से है । उनके कहने का आश्चयं यह है यदि क 
मेँ सम्बन्वमूलक गुण पहं तोपका कसे दो अर्थो मे मान्तरिकं सम्बन्व है- 
प का अमाव क से गुणात्मक भेद आपादित करता है, तथा (१) प का अमाव 
कं से संश्यात्मक भेद आपादित करता ह । 


मूर इतना तो स्वीकार करते हँ कि कुछ सम्बन्धमूखक गुण उपयुक्त मे से 

` भ्रथम अथं मे मन्तरिक होते हैँ किन्तु इस नाते यह नहीं कहा जा सकता कि 
समो इसो प्रकार के होते है । वस्तुतः सम्बन्वमूलक गुणों की आन्तरिकता को 

गुणात्मक बथं-में लेने पर कुछ भो निर्णायक खूप से नहीं कहा जा सकता क्योकि 

गुणो के गुणात्मक भेद को निरिचत करना कठिन होता ह । उदाहरणार्थं, यह 

तो कहा जा सक्ता है क्रि काक वस्तु नोली वस्तु से गुणात्मक खूप से भिन्न है, 

किन्तु यह कहना कठिन है क्रि लाल गुण गुणात्मक खूप से नीके गुण से भिन्न 

होता है ।” अतएव यदि हम निदिवत रूप से कहना चाहते ह कि कु गुण 
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इस अथं में आन्तरिक नहीं होते तथा गान्तरिक सम्बन्ध का मतवाद असिद्ध ह 
तो यह दिखाना होगा कि प्रत्ययरवादियों की यह घारणा मिथ्या ह कि गणात्मक 
दष्ट से गान्तरिकता का अथं संख्यात्मक दृष्टि से भी आन्तरिकता होता हे । 
आन्तरिक सम्बन्धो कं सिद्धान्त का यह महत्त्वपूणं निष्करषं ह कि खमी सम्बन्व- 
मूलक गुण संख्यात्मक दृष्टि से आन्तरिक होते हँ गौर यह सुनिर्वित खूप से 
प्रमाणित किया जा सक्ता हं, कि एेसा नहों होता । 

संबंघम्‌कक गुण से उत्पन्न होनेवारे संख्यात्मक भेद को इस प्रकार प्रस्तुत 
किया जा सकता हं : यदिप संबंघमूलक गुण हँ तया वह क पद मेँ विद्यमान ह, 
तोपतथाकजो भी हों, उनके संबंध में यह निर्चित ङ्प से कटा जा खकता है 
कि जिस पड मेप नहीं होता वह क से अन्य-उससे संख्यात्मक ख्प से भिन्न- 
होगा । अन्थ शब्दो मे, कं सभी परिस्थितिर्यो मे पसे युक्त होगा (षकाकयथै 
आंतरिक संबंध होगा }) । किन्तु बहुत से संबंघमूकक गुण इस अथं मे आंतरिक 
नहीं होते । इस बात को समञ्चन के लिए किसी संपूणं भौर उसके अंग के संबंव 
पर विचार क्रिया जाय । आंतरिक संबंधों के समर्थक यह मानते हँ कि यह उतना 
ही आवद्यक हं कि जोंग किसी संपणका अंगे, उसे उसका अंग दोना 
चाहिए जितना यह कि उस संपूणंको उप्त अंग से युक्त होना चाहिए 1 इसको 
योँमी कहाजा सक्तादहं जिस संबंघमूक गुण से कोई पद युक्त होता है, 
उसके त्रिना उसकी सत्ता सभव नहीं होतो । किन्तु. यह मान्यता सामान्य अनुमव 
मे उपलन्ध सत्य के विपरीत ह । सामान्य अनुभव मे हम यह देखते हं कि 
वस्तुमों मे पाये जाने वाके संबंघमूकक गुण मात्र तथ्यात्मक होते हँ तथा वह्‌ 
या वे वस्तुएँ उनके बिना भी हो सकती हँ; इसका अथं यह हं कि कुछ संब॑व 
वणंतया बाह्य होते हँ 1 इसको इस उदादरण से समञ्ञा जा सक्ता हुं : किसो 
संपृणं वस्तु का कुछ माग पीला तथा कुछ जाक हं 1 उसके संवंघ मे हम कहते 
है--उस वस्तु भँ वह लाक अंश पाया जाता हँ । अब, मूर कहते है, यह सच 
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हं कि यदि वह खाल अंशनहो तो वस्तु वही वस्तुन होगी जथवा जिस संपूर्णे 
व्रतु मे वही लाल. अंश न होगा वह इस संपृणं वस्तु से मिन्न होगी 1 किन्तु 
हसी तथ्य को जन्य दुष्टिसे भी देखा जा सक्ता हं : लांक अंश तथा संपूणं के 
संब॑घ की दृष्टि से यह कहा जा सकता ह किं उस संपूण वस्तु के अंशके खूप में 
न विद्यमान होकर भी उस कारु अंश की सत्ता हो सकती हं । अन्य शब्दों मे, 
लार अंश के बिना सपण को सत्तामे अंतर आ जायगा किन्तु संपूणं से अलग 
हो करके छार अंश की सत्ता मं कोई परिवतंन नहीं आएगा मौर इस प्रकार 
लाक अंश (जोकि एक सबघमूलक गुण हं ) का संपृणंसे बाह्य संबंध होगा । 
मूरका संवंघोंकी बाह्यता से यही तात्पयं हँ; यह उनके किए सर्वंथा स्पष्ट 
तथ्य है । उन्हं यह आच्चर्यं होता हे कि कंसे कोई भी दाशंनिक यह श्रम कर 
सकता है कि अंदाका संपूणं के साथ संबंव उसी तरह आंतरिक होता दह 
जैसे कि सम्पूणं का अंश के साथ भौर इस नाते वह॒ यह मानताह कि 
सभी संबंव उसी एक अथं मे (पणंका अंश के साथ संबंघ ) आंतरिक 
हेते दै । 

मूर अपने इस सिद्धांत को जन-सामान्य दुष्टि की संज्ञा देते हैँ तथा इसमें 
उन्हें कोई अस्पष्टता अथवा विवादं की संभावना नहीं दिखाई देती । उनका 
कहना यह ह कि क वस्तुतः प गुण से युक्त हो सकता है, तथापि वह॒ सच है 
किपके बिना भी उसका अस्तित्व संमवथा। इसका अथंयहदहै ककापसे 
युक्त होना सत्य हो सकता हँ, किन्तु यह ॒निष्कषंं कि पसे रहित वस्तुक से 
बन्य-संद्यात्मक रूप से भिन्न वस्तु होगी, असत्य हो सक्ता है । इस बात को 
लांतरिक संबंधों के समथंक क्यों नहीं समश्चते ? इसका कारण यह ह किं उपयु क्त 
सत्य को वे एक अन्य सत्य से भिन्न नहीं कर पाते । वह सत्य यह ह क्रि यदि क 
पसे युक्त हं ओौरम उससे रहित है तो यह निष्कषं निकलता हैं किमक 
` धै जन्य हं । । 

इस प्रकार हमारे सम्मृख दो तकवाक्य हँ, जिनमें से एक मरको 
स्वीकायं ह ओर दूसरा प्रत्ययवादियो को स्वीकार्यं है किन्तु मूर को अस्वीकायं 
है । मूर के अनुसार संबंधो की आंतरिकता का सिद्धांत इन्हीं दोनों तकंवाक्यों 
मे धपटेका परिणा्महं। जो तर्कंवाक्य मूर कं अनुसार सत्य हं वह योहं: 
0) यदिकप से युक्त है गौर म॒ उससे रहित, तो यह निष्कषं निकलता है 
किमकसे भिन्न हे । जो तकवाक्य उसके अनुसार असत्य है वह्‌ ह ४ (+) यदि 
कपसे युक्त हतो इसतकंवाक्यसे किमकसे युक्त नहीं है, यह निष्कं 
निकलता हैकिम कसेभिन्नदह। मूरक अनुसार उपयु क्त॒ दोनों तकवाक्य 
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सवथा भिन्न है, किन्तु प्रत्ययवादी या तो उन्हे पर्यायवाची समज्ञ छेते हं अथवा 
यह समक्ष ठेते हं कि तकंवाक्य ( ‡ ) तकंवाक्य (1 ) से निगमित होता हं । 

मान्तरिकं सम्बन्धो का मतवाद मुख्यतः इस धारणा पर आधारित है कि 
तकवाक्य ( 7 ) तकवाक्य (‡ ) से निगमित होता हँ । किन्तु यह सर्वथा भ्नांतिपुणे 
है । इसको मूर यों समक्षाते है : प्रथम तर्कवाक्य, जो किम्रके अनुसार सत्य 
हः इस ख्पमेरखाजा सक्ता हं :- 


( 1) इस मेज पर रखी सारी पुस्तके नीरे रंग की है । 
(#) मेरी श्रिसिपिया एथिक्रा की प्रति इस मेज पर है । 
(30) मेरी प्रिसिपिया एथिका की प्रतिनीकेरंगकीह। 


प्रथम, द्वितीय तथा तुतीय तकवाक्य के किए क्रमशः 2. ¶ तथा ? प्रतीको 

का प्रयोग करते हए इस न्यायवाक्य को इस तकवाक्य मे रखा जा सकता हैँ । 
ए अनुरुग्नितः करता है ( १ ) जिसका अथं हकि से यह निश्चितलू्पसे 
निगयित होता है कि ““प्रिसिपिया की मेरी प्रति मेज पर हँ" तथा “प्रिसिपिया 
की मेरी प्रति नीली नहीं है" ये दोनों तकंवाक्य सत्य नहीं हँ । अर्थात्‌ जव यह्‌ 
ज्ञात ह कि ““इस मेज पर सभी पुस्तकें नीखी है" तथा मेरी यह पुस्तक मेज पर 
है “तो इससे यह तकंवाक्य निश्चित रूप से निगमित होता है कि “मेरी वह 
पुस्तक नीखी है" । किन्तु प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत इस तकवाक्य्‌ ए अनुखग्नित 
करता है ( १५८ ) से यह दूसरा प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत तक॑वाक्य * ( १ 
अनुरग्नित करता है ? ) नहीं निगमित होता । यह ध्यान मं रहे कि यही तकवाक्य 
ऊपर निदधिष्ट तकवाक्य ( + ) की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हं मौर मूर यह 
दिखा रहे है कि प्रथम से वह निगमित नहीं होता । इस द्वितीय तकवाक्य का 
अथं यहं है कि “यह नहीं हो सक्ता है कि ए सत्य ह तथा ( ¶ अनुलग्नित 
करता ह ? ) असत्य हो" । किन्तु वस्तुस्थिति यह हं कि ( ए अनुकुग्नित करता 
है " ) निर्ित रूप से असत्य है, षयोकि इस तकवाक्य से कि “ मेरो श्रिसिपिया 
कौ प्रति मेज पर है" यह तकंवाक्य कि “भेरी प्रिक्षिपिया की प्रति नीली है” 
निगमित नहीं होता 1 क्योकि यह नहीं कहा जा सकता कि नोलो हृए विना 
मेरी यह पुस्तक इस मेज पर नहीं हौ सकती । अतएव यह कहा जा सकता है 
कि यह सत्य नहीं है कि प्रत्येक ? अनुलग्नित करता ह ( ¶*? ) गाकारवि 
तक॑वाक्य से उसका संवादी ए* (4 अनुरुग्नित करता ह ? ) निगमित होता 
है । अतएव यह मान्यता कि (  ) तकंवाक्य (1) से निगमित होता हँ, केवल 
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श्रान्ति है 1 इस भ्रान्ति का कारण भ सवंथा स्पष्ट है । तकवाक्य (1) से हम 
यह तो कह सक्ते है कि यदि किस वस्तु ^ मेँ कोई गुण हं, तो जिस वस्तु 
मे वह॒ गुण नहीं है, बह उस वस्तु से भिन्न होगी । इसी को मूर प्रतीकात्मक 
रूप ॒से यों व्यक्त करते है : यदि 4२ सत्य है तो “४८* { (=^) } 
आवश्यक रूप से सत्य तर्कवाक्य ह । इस प्रतीक का .अथंहै: यदिमे 
नहीं है तो यह असत्य है कि ¢ ^ से भिन्न नहीं ह । यहां «अवक्षयक रूप से 
सत्य" होने का अथं केवल यह्‌ है कि तकवाक्य ( ४८* { ( ४ =^ ) ; ) 
तरकंवाक्य ^? से अनिवायंतः निगमित तो होता है किन्तु स्वयं अनिवायं तक- 
वाक्य नहीं है। इसके विपरीत आन्तरिक सम्बन्धो के समथंक यह्‌ मान केतं 
६ कि यह नहीं हो सकता कि ^? सत्य हौ तथा “४८५ = &.'* अनिवायं 
तकवाक्य न हो। 


उपर्युक्त से यह सिद्ध होता है करि हम यह्‌ मानने के किए बाध्य नहींहं 
किं सभी सम्बन्धमूक गुण इस अथं में आन्तरिक होते हँ.कि यह्‌ कहा जा सके . 
किं यह उन प्रत्येक दशाओं मे, जब किं कोई पद किसी विशेष क्रपरसे युक्त 
होता है, यह निष्कषं निकरता है कि जिस पद में वहं गुण नहीं है, वह उस पद 
से भिन्न हं । लेकिन मूर इससे आगे जाकर यहु कहते ह कि कुछ सम्बन्व- 


 मूलक्र गुण निरिचत ही आन्तरिक नहीं होते । मर के अनु्षार यह इतना स्पष्ट 


है कि इसके पक्ष मेँ कुछ विशेष कहने को आवश्यकता ही नहीं हँ, क्योकि हम 
यह देखते हँ कि जिस गुण से कोई पद युक्त होता है, उससे अरग होने पर भी 
उसको सत्ता रहती है 1: 
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तर्कोय परमाणुवाद की पृष्ठभूमि : मूर की विदरेषणात्मक पद्धति 

उन्नीसवीं रातान्दी के उत्तराद्धं तक त्रिटेन के विद्वविद्याज्यों में प्रत्ययवाद 
का प्रावल्य था, परन्तु बाद मे प्रत्ययवाद के विरुद्ध विद्रोह हुमा । प्रत्ययवाद के 
विरुद आरोपय थे कि इसकी विचारघारा आत्मनिष्ठता से आक्रान्त है, माषा 
जस्पष्ट हं, चिन्तन असम्बद्ध ह तथा ` इसमे विज्ञानं को उपेक्षा हुई ह । इंगलंड 
मेँ उन्नीसवीं शतान्दी के उत्तराद्धं में प्रचित प्रत्ययवादो दशन सामान्य बुद्धिस 
बहुत दूर था तथा उसको भाषा युक्तिपरक को अपेक्षा साहित्यिक एवं भाल- 
कारिक अधिक थी ! आध्यात्मवादी दाशं निकों दारा प्रयुक्त कोई मी शब्द सदैव 
एक ही तथ्य अथवा वचस्तु को व्यंलित करनेवाला या निर्देशक नहीं था 1 उसका 
-सुनिशचित अथं होने से भाषा एवं विचार को अस्पष्टता बढ़ जाती थी अतः उन 
दारांनिकों के बीच असन्तोष ॐ खड़ा हुआ जो इस .बातं कौ अपेक्षा रखते थे 
किं दाशंनिक कथन युक्तियुक्त एवं स्पष्ट हों । 


जर्मन दार्शनिक हेग की विदे्ी परम्परा के प्रवेशके पूवं इङ्लेंड में 
दर्ान के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रवानता थी । अतः दाशंनिक वक्तग्यों 
के अथं की निदिचतता एवं ताकिक चिन्तन के प्रति आग्रह्ीर रोगो के मन में 
अंसन्तोध उत्पन्न होने र्गा । आग दशन मे प्रत्ययवाद'का योगदान बाहे जो 
रहा हो, यह विचारवारा ठहर न सकी 1 विदेशी विचारघारा इगंडकी 
इन्द्रियानुभववादी परम्परा को नष्ट करने मं सफ न हो सकी 1 अतः प्रतिक्रिया 
आरम्म्‌ हुई। इस भ्रक्रिया का सूत्रपात इंग्लंड के उन दाशंनिकों के माघ्यम से 
हआ जिन्होंने ग्रीन, त्र उे तथा बोसाके के दशन से अध्ययन एवं चिन्तन आरम्म 
किया था। उन्होनि दर्शन के इन आचार्यो के निरपेक्ष भरत्ययवाद का विरोच 
किया क्योकि अबवे दार्शनिक चिन्तन को सामान्य ब॒द्धिके स्तर पर खानेके 
साथ उसको चमत्कार एवं रहस्यात्मक परिवेश से मुक्त करना चाहते थे । 
विद्रोही पीढी के इन दाशंनिकों मे प्रमुख है जी ° ई० मूर तथा बरटरड रसेर । 


मूर अननुभव-करते थे कि दाशंनिकों के कथन में स्पष्टता का जमाव हं । 
इस दृष्टिकोण ने मूर को इ्खरुंड के दशंन-जगत्‌ में भ्रत्ययवाद्‌ के अत्यधिक 
प्रभावश्चारी आलोचक एवं व्यक्रितत्व के रूम में प्रतिष्ठति क्िया। दाञ्ंनिक 
-कमी-कभी विषय का एेसा प्रतिपादन करते थे कि उसे सामान्य बुद्धि को दुष््टि 
से ग्रहण करते मे कटठिनाई होती थो । उन दिनों बारणा थी कि सामान्य बुद्धि 
का दृष्टिकोण अत्पज्ञ॒ सामान्य जनों का दृष्टिकोण ह । अतः विषय के विद्ेषज्चो 
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को अभिन्यविति तथा कथन-ङंी सामान्ध जनों की चरी ओौर दृष्टिकोण से भिन्न 
होनी चाहिए । 


मरने इद्जित किया कि दानिक किसी तथ्य अथवा कथन का प्रतिपादन 
करते समय उषी माषा का प्रयोग करते हँ जिसे उस भाषा में बोलने ओर 
समक्षनेवाछे प्रयोग करते है । भाषामें प्रतीकं रूपमे ्रयुक्त शब्द वस्तुविशेष 
अथवा संसारकी घटना को निर्देशितं करते हं। यहो कारणहं कि दूसरे उन 
निर्देद्ात्मक प्रतीको को समञ्च छेते हँ ओर संज्ञापन सम्भव होता ह । परन्तु 
यदि दार्यनिक इन सामान्य प्रतीको का उपयोग निदिष्ट अर्थो अथवा घटनाओं 
से भिन्न करने को स्वतंत्रता अपनाते हँ तो उनका अथं अस्पष्ट हौ जाता ह । 


अतः दाशंनिकों दवारा प्रयुक्त वाक्यों के अर्थो को ठोक-ठीक सम्लने के लिए 
मूर ने उनका विदलेब्रण भआरम्म किया । उन्होने सामान्य बुद्धि पर भाघारित 
वाक्यो को सत्यता को स्पष्ट करने का प्रयास किया । दाशंनिक्रों को सामान्य 
जनो द्वारा प्रयुक्त सामान्य मापा के सुनिरिचत अरवल शब्दों पर नये अवं 
आरोपित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए 1 यह सिद्ध करने के किए कि 
सामान्य प्रयोग मँ इस प्रकार अथं सुप्रतिष्ठित है अथवा नहीं, मर वाक्यों के 
अथं का विष्केषण करनां चाहते थे । मूर का मत था कि विचारों कौ अभिन्यक्िः 
के -लिए, चाहे विचार दाशंनिक क्यो न हों, सामान्य मावा पर्याप्त ह । जत्र 
दानिक किमी शब्द का एसे अथं मे प्रयोग करता है, जो सामान्यं प्रयोग मं 
प्रचित नहीं है तो वक्तव्य अस्पष्ट मथवा असत्य भो हो जाता ह । अततः वाक्य 
की सत्यता का निणंय इस निष्कषं के आघार पर्‌ होना चाहिए कि उसमे प्रयुक्तः 
शन्दो के सूप्रतिष्ठिति अर्थो का अतिक्रमण तो नहीं हुआ है । सामान्य बुद्धि पर 
गाधित. वाक्य एषे वाक्य होते है, जिर हम सामान्यतः सत्य स्वीकार करते हं । 
यटि दाकंनिक इन्हें असत्य सिद्ध करने का प्रयास कृरता है तो विसंगतिपृणं स्थिति 
उत्पन्न हो जाती हं, वर्योकरि दार्शनिक अपने सामान्य बुद्धि के दृष्टिकोण से 
स्वयमेत्र जानता ह कि वे सत्य है । किन्तु विर्छेषण से मूर का आश्य क्या था 2 
मूर के किए व्रिर्छेपण का अथं संप्रत्ययो का विश्लेषण है । परन्तु उनके छि 
संप्रत्यय इन्दरियदत्त सामग्रो पर॒ आवारित मानसिक रचना नहीं है। मूरके 
मतानुमा ? संप्रत्यय विषयनिष्ठ पदाथ तथा जगत्‌ संप्रत्ययो की संरचना है 1 जेमा 
करि हम देख चुके है, 'प्रत्ययवाद का खण्डन" शोष॑क ठेख में मूर ने भ्रत्ययवादियों 
के इस मत का खण्डन किया क्रि “परमतत्त्व आष्यात्मिक ह । उन्होने अपने 
रेख मे यह दिखाया कि प्रत्ययवादियों का उक्त॒कथन अस्यष्ट है । एसे अनेक 
वाक्य दे, चिन्ह उपयु क्त॒निष्कषं की सत्यता प्रतिपादित करने के पूवं सिद्ध 
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करना जावच्यक दहं 1 मूरने इंगित किया कि प्रत्ययवादी सिद्धान्त इस भ्रमुख 
आधार-वाक्य पर आधारित हँ रि “सत्ता दुस्यता है" अर्थात्‌ वस्तु-विष्चेष का अस्तित्व 
उसके प्रत्यक्षीकृत होने मँ ह । इस सिद्धांत का विष्टेषण करते हुए मूर ने कहा 
कि उवत सिद्धांत को स्वीकार करने का अथं हुं कि संवेदन तथा संवेदन उत्पन्न 
करनेवाली वस्तुएँ एक ही है, अर्थात्‌ अस्तित्व का अथं संवेदन का अस्तित्व हे । 
घन्य रन्दो मे, अनुभूति के रूप मे संवेदन ही मस्तित्व हं । अतः प्रत्यक्ष ज्ञान 
पर आधारित इस कथन का अथं हृजा “अस्तित्व ही अस्तित्व है जो अ्थहीन 
वुनरुक्ति मात्र है- 


(अस्तित्व=इन्द्रियानुम्‌ति, इन्द्रियानु मूति=संवेदन, 
संवेदन = अस्तित्व, अस्तित्व = अस्तित्व) 


मूरनेकहाकि नील्वर्णका संवेदन हरित वणंके संवेदन से भिन्न हँ 
परन्तु दोनों संवेदन हैँ अतः दोनों में कोई न कोई सामान्य गुण होना चाहिए । 
“चेतना” वह सामान्य गुण ह । दोनों संवेदनं में भिन्नता है, क्योकि वस्तुएं भिन्न 
है । संवेदन की एक वस्तु नोटो है तो दूसरी हरी । चेतना, दोनों संवेदनों मे 
निहित है, दोनों से भिन्न है । नीलवर्णं का संवेदन स्वयं नीका नहीं है, बल्कि 
एक वस्तुके ल्प मे नील्वणं कौ अनुभूति है 1 अत्तः संवेदन होने का अथं हं 
किसी बाह्य वस्तु का ज्ञान जो संवेदन का कारण हं, अतएव यदि हम भौतिक 
दस्तु्जओं के अस्तित्व पर सन्देह करते हं तो हमे संवेदन के अस्तित्व पर भी 
सन्देह करना होगा 1 


मूरका विचार दहै कि यदि हम वस्तु विशेष की ओर निर्देश करतें हतो 
यह मन से बाहर भौतिक वस्तु के अस्तित्व का पर्याप्त प्रमाण ह 1 जब मै मपवे 
हाथों कौ ओर संकेत करके कहता हं किये मेरे हाय रेः तो यह मेरे दोनों 
हाथों कै अस्तित्व का प्रमाण है । शनै मनृष्य के हाथ देखता हं इस वाक्य का 
विदलेषण करके निम्न दो सरक वाक्यो के रूप प्रस्तुत किया जा सकता हँ । म 
इसे देखता हं ओर “यह एक मनुष्य का हाथ ह" । परन्तु प्रदन ह कर "यद' क्या 
है ? मूर दारा प्रस्तुत उत्तर के गनुसार “यह एक इन्द्रिय-परदत्त वस्तु हं । इस 
इन्दरिय-प्रदत्त वस्त॒ से मूर का अभिभ्राय उस वस्तु से हं जो साक्ात्‌ प्रत्यक्ष से 
उद्भूत हं ॥ 

मूर के चिए संवेदन तथा इन्द्रिय-रदत्त वस्तु भे अन्तर हं । संवेदन ज्ञाता 
की एक अनुभूति है; यह प्रत्यक्ष वस्तु मं नहीं हं । परन्तु इन्द्रिय-प्रदत्त सामग्री 
त्यक्ष वस्तु की पुष्ठभूमि का एक अंश हं, गतः वह त्यक्ष वस्तु मेही हं \ 
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नीलवण इन्द्रिय-पदत्त सामग्री के रूपमे नीरी वस्तु में निहित ह । परन्तु 


, नीकरूवणं का संवेदन नीलो वस्तु को देखनेवाले व्यक्ति मे हं । 


मूर के नैतिक विचारो में संप्रत्यय का टीक-टीक अथं समञ्लने के किए उसी 
विङ्केषण पद्धति का प्रयोग सवंविदित दं । मूर ने कहा कि कतिपय नैतिक 
दाशंनिकों का विचार है कि नतिशात्र मानव आचरण के श्ुभ-अञ्युम से संबंधित 
है । परन्त॒ वे नहीं जानते कि “शुभ' तथा “अशुम' शब्दों का वे किंस अथंमें 
प्रयोग करना चाहते हैँ ? जब तक हमे ठीक-टीक ज्ञान नहींहो पाताकि शुभ 
क्या है, थवा शुम की परिभाषा क्या है, तब तक हमारे लिए्-शुम ओर अशुभ 
आचरण में भेद करना सम्भव नहीं हो पाता मूर का यहप्रस्नरहंकि शुभः 
दाब्द का प्रयोग सामान्यतः किस अथं मे क्रिया जातादह? मूर ने यद्यपि विद्टेषण 
पद्धति को अपनाया परन्तु उन्होने कभी यहं मत॒ व्यक्त नहीं किया क्रि समस्त 
संप्रत्ययो का विरकेषण सम्भव ह । उनके मतानुसार शुभ कौ परिभाषा सम्भव 
नहीं है, इसका विदलेषण भो सम्भव नहीं है ।` किन्तु एेसा इसलिए नहीं हं 
क्योकि दयुम एक एेसा रहस्यात्मक गुण हं, बल्कि इसलिए किं यह सररतम 
प्रत्यय है, जिसका विच्टेषण द्वारा सरलीकरण ` सम्भवं नहीं ह । अतः इसकी 
परिभाषा भी नहीं की जा सकती । यदि कोई शुम के इस स्वरूप की अवहंलना . 
करके उसकी परिभाषा प्रस्तुत करने कां प्रयास करता दहै तोमूरके अनुसार 
उसका वह प्रयास प्रकृतिवादी दोषः से युक्त है 1 जब हम कहते हँ "लाल गुखाब' 
तो हमारा,आश्य गुलाब के लाक वर्णसे ह जो गुाव मे प्रकृति को वस्तु के 
गुण रूप मे निहित ह । लार रंग, गुङाब का प्राकृतिक गुण ह । परन्तु यदि हम 
कहते हं यह एक सच्छा सेब ह गौर विचार करे कि गुलाब के छार रंगकी 
भाति “अच्छा' भो सेज का स्वाभाविक गुण है तो यहा पर तक-दोष होगा 
क्योकि हम समञ्चते ह कि “गच्छा' गौर “छाल' दोनो प्रकृति में विद्यमान गुणों 
कीएकही कोटि के अंतगंत है । परन्तु मूर कहते हं क्रि जिस प्रकार गुकाव में .. 
छा वर्णं का अनुभव होता है उसी प्रकार सेब मे “अच्छा का भनुभव नहीं 
होता ह । अतः उनके अनुसार “अच्छा' एक अप्राकृतिक गुण है । इसे प्राकृतिक 
गुण के ङ्प में देखना प्रकृतिवादी तरके-दोष होगा । 
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अपनी पुस्तक  प्रिसिपिया एथिका' तथा “ए रिप्युटेशन आव्‌ आइडिय- 
किज्म', “ए डिफेन्स आव्‌ कामनसेस' तथा श्रूफ आव्‌ एेन एक्स्टनंक वल्डं" 
शोषंक एवं अन्य लेखों में मूर ने अपने समकरारीन दाशं निकों, विरोपतः प्रत्यय- 
वादियों के नैतिक वाक्यों के अथं को ठीक ढंग से समञ्चते के लिए अपनी 
विश्टेपण पद्धति का प्रयोग क्या । म्र की इस विष्लेषण पद्धतिका प्रभाव 
महत्वपृणे था 1 कथन को स्पष्ट करने के प्रयास तथा उनके सरू तथा सीधे 
उपागम ने समक्रारोन दा्ंनिकों तथा उनके विद्याथियों को वहत प्रभावित 
किया । तथापि कु रोगों का विचार हक्रि यद्यपि वहु सामान्य वुद्धिके 
समथंक थे, उनकी पद्धति सामान्य वृद्धिसे परे -थी। उनकी पद्धति सरको 
अपेक्षा अत्यन्त जटिल हो गयी । पुनस्च, वे स्वयं कुछ एसे शब्दों में नये अथं 
देने के दोषी परिक्षित होते हँ जिनके अथं साधारण वुद्धि हारा गृहीत भौर 
प्रचलित अथं से भिन्नर्है। उदाहरणाथं, मूरके किए (संप्रत्यय एक प्रत्यय. न 
होकर बाह्य वस्तु में निहित ह । संप्रत्यय" गौर “सामान्य को एक ही अथयंमें 
प्रयोग करना उन्हीं की पद्धति के अनुसार ठीक नहीं हं । मूरे के अनुसार प्रा 
तिक पदां के अप्राङृतिक गुण का अस्तित्व स्वयं अपने आप में सम्भव नहीं 
है । इसको किसी प्राकृतिक वस्तुके गृण रूपमे ही समन्ञाजा सक्ता हं । इस 
कथन पर ब्राड ने कहा कि मूर का सिद्धांत ग्रहण करने से भूरेपन, गोलाई, सुख 
आदि को अघ्राकृतिक गुणों कै रूपमे स्वीकार करना होगा, तथा पिमृर्‌ नें 
इनकी गणना प्राकृतिक गुणों में की है 1 अपने समालोचकों को दिये गये उत्तर 
मे मूरने स्वयं इस कटिनाई का अनुभव एवं उल्केख किया हँ । उन्होने कहा, र्म 
इस सम्बन्धमें श्री तब्राड से पूणंतः सहमतहं। मैने त्रिसिपिया एथिकाः 
मे जो मत प्रस्तुत किया धा अब मृक्ञे अत्यन्त मूखंतापूणं एवं असंगत प्रतीत 
होता है 12 

मर की पद्धति में चाहे जो भी कटिनाद्यां हो, फिर भी यह स्वीकार करना 
अनचवितत न होगा-कि उम्होने दारंनिको दारा प्रयुक्त प्रत्ययो ओौर वाक्यों को 
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स्पष्ट करते कौ जो उत्सुकता दिखायी ओर उसके किए जो प्रयास किया बहू 
दारांनिक चितन में उनका महत्वधूणं योगदान हं । 
बर्टेण्ड रसल का दंन 

वरदण्ड रखल एक विक्वख्याति-प्राप्त ऊेखक हैँ, जिन्होने अनेक विषयों पर 
पर्याप्त बहुता से लिखा हँ । उन्होने तकनीको तथा लोकत्रि य--दोनों हौ प्रकार 
कौ पुस्तके छिखो हँ । उन्होने केवल दर्शन पर हो नहीं बल्कि रिक्षा, राजनोति, 
समाज, नीतिशास्त्र, धमं, विज्ञान एवं गणित~-यानी क्गमग उन सभी विषयों 
पर लिखा है जो मनुष्य तथा समाज के किए महस्वपूणं .हं । 

प्रस्तुत निवंध में हमें उनके सामान्य-ददौन तक हौ अपने को सीमित रखना 
होगा जिसका सम्बन्ध मृकतः तत्त्वमीमांसा तथा ज्ञानमीमांसा सम्बन्धी विवि 
प्रश्नों से है । उनका यह दशन अनेक अत्रस्याओों के बोच से गुजराहं भौर 
फलस्वरूप परिवत्ित गौर परिवधित भी हुआ है । इन सभी अवस्थाभों के बीच 
से गुजरते हृए वह्‌ किस प्रकार विक्रसित हुआ ह, इसी की यहां पर हम चर्चां 
करेगे । 
म्रत्ययवाद का विरोध 


मूर की भाति रस की भी आरम्मिक दीक्षा उस ॒प्रत्ययवादी परम्परामें 
हई जो उस समय इगलेड में प्रचलित थी ओर जिसका प्रतिनिधित्व रीन, त्रंडले 
तथा बोसकि करतेये। परमूरकी माति रसने भी उस परम्पराके विष 
विद्रोह क्रिया ओर इ विद्रोह का केन्र-बिन्दु मूतः प्रत्यक्ष सम्बन्धी प्रत्ययवादौ 
दृष्टिकोण हौ था । प्रत्ययवाद के अनुश्तार प्रत्यक्ष विषयक्र ज्ञान वस्तुतः उस मन 
के वीच जो जानता है ओर उस वस्तु के बीच जो जानी जाती है, एक सम्बन्ध 
है भौर वह एक एसा सम्बन्ध हँ जिसके अन्तगंत ज्ञेय वस्तु का अस्तित्व किसी-न- 
किसी रूप में जानने कौ प्रक्रिया पर आधित है । पर यथाथंवाद के अनुसार 
ज्ञान का व्रिपय अपने अस्तित्व की दृष्टि से सवंथा स्वतंत्र होता है--उसका 
अस्तित्व, अन्य शब्दो मे, हमारे जानने पर निर्भर नहीं करता । रसरू ने प्रत्यक्ष 
सम्बन्धी इस यथार्थवादी दृष्टिकोण को, जो जन-साधारण काभी दुष्टिकोण है, 
स्वीकार कर टिया । उन्होने कहा कि प्रत्ययत्रादियो ने व्रिचार की प्रक्रिया तथा 
उस प्रक्रिया के विषुय ॐ भन्तर को समक्षने में भू कहं । विषयोंके ज्ञान का 
सीघा अथं यह ह किमनका सम्बन्व एक एसे विषयसे स्थापित होता हं 
जिसका मन से बाहर एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है । अतएव मन की प्रक्रियाओों 
से उन विषयों का सुजन नहीं होता, विपरोततः ये विषय मन के समक्ष प्रत्यक्ष 
कै अवसर पर भपने स्वश्प को प्रकाशित करते हैँ । 
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(2) वणंनात्मक ज्ञान तथा परिचयात्मक ज्ञान 


अतएव विषय बाह्य ह मौर साथ ही मनरहै जो उन्हं जानता है तथा 
ज्ञान इन दो इकाडयों के बीच का एक अभूवं सम्बन्ध ह । यहु सम्बन्ध दो प्रकार 
का होता है--एक को रसर परिचयात्मक ज्ञान कहते हैँ ओर दूसरे को वर्णनात्मक 
ज्ञान । प्रथम मं हमें क्रिस एेन्द्रिक वस्तु को तत्काल अपरोक्ष अनुभूति होतो है 
पर दूसरे मे यह बोध परोक्ष गौर अनुमित होता ह 1" जब हम किसी मेज को 
जानते हँ तो हमें उप्त भौतिक वस्तु का, जिसे भेजः कहते ह, परिचयात्मक 
ज्ञान नहीं होता बल्कि विभिन्न इन्दियों से सम्बद्ध विभिन्न संवेदनाओं का, जिसे 
वे इन्द्रियदत्त कहते हैँ, यानी भूरापन, आयतनता, चिकनापन, कठोरता आदि 
का ही अभरोक्ष परिचयात्मक ज्ञान होताहं गौर ये सभी समवेत ख्य से क्षि 
जाने पर वस्तु का निर्माण करती हं। अतएव मन से पृथक्‌ एक वस्तु के रूप 
मे मेज का हमारा ज्ञान अपरोक्ष नहीं है; वह रसकरु के अनुसार वणंनात्मक 
ज्ञान ह । परिचयात्मक ज्ञान तो इन्दरिय-प्रद्तोंका ही होता हँ। इन इन्द्रिय 
प्रवतो द्ाराही हमें मेज का बोध होता हं ओर यह अनुमित.हौ होता । इन 
प्रदत्तो के कारण के. रूप में यानी उष ल्लोके ख्पमें ही, जहाँ हम इन्हें प्राप्त 
करते है, हम बाह्य वस्तुं के अस्तित्व को स्वीकार करने की ओर प्रवृत्त होते 
ह । पर इष वर्णनात्मक ज्ञान में इन्द्रिय-प्रदत्त ही नहीं बल्कि इन प्रदत्तो से भिन्न 
कछ सम्बन्ध भ होते हँ । इन्द रसर “सामान्य शब्द से व्यक्त करते हँ । ये 
अमृतं प्रत्यय हैँ । देशकार्‌ के जगत्‌ में अस्तित्ववान्‌ न होने तथा इन्द्रियो ढारा 
अत्थक्षोक्ृेत न होने पर. भी ये अस्तित्ववान्‌ हं । इस प्रकार के अस्तित्व को जो 
देशकालमेन दहो, वे वत्ता शब्द से व्यक्त करते हं । विद्व में अनेक एसी 
इकाइयां हैँ जो भौतिक तथा मानसिक जगत्‌ से सम्बन्वित होते हए भी वस्तुओं 
से. सम्बन्धित नहीं है, फिर मो वे निरथंक नहीं है । उदाहरणाय, यदि मेँ यहं 
कहं कि श्व जपते कमरेमें हं" तोस्पष्टहैकिर्मै हं ओौरसायही मेराकमरा 
मी है । पर वै" शब्द के किए, जिका एक ॒विरोष मथं हं भौर जि्तके माध्यम 
से मेरे तथा मेरे कमरे के सम्बन्व को प्रस्तुत किया जातारहं, क्याकहा जाय? 
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इस सम्बन्ध का एक विरोष अथं है, जिसे हम सभी समक्षते हँ । अतः यहं वाक्य 
श्नं जपने कमरे मे है" निरथंक नहीं है । फिर भी इस सम्बन्ध का. अस्तित्व कमरे 
के अस्तित्व से भिन्न है । रसकल कहते है कि समी सत्यो में `सामान्यः निहित 
रहते ह ओर ये न केवर पदाथं एवं गुणों का बल्कि क्रियाभों एवं तक-वाक्योँः 
का निर्माण करते हँ । तकं-वाक्य तथा क्रियाएं-दो वस्तुओं के सम्बन्धो को 
प्रस्तुत करती है । यदि इन्दं सामान्यो के सूप में हम न भी स्वीकार कररेतोभी 
हमे इस बात को मानना पड़गा कि तक-वाक्य केवर विरोषण. का कायं करते हैँ 
गौर वस्तुभों के बीच के सम्बन्धो को प्रस्तुत नहीं करते । इस कारण अनेक रोग 
एेसा सोचने गे कि सम्बन्धो" जैसी कोर वस्तु होही नहीं सकती दहै भौर इस 
प्रकार विद्व मं एक ही भस्तित्व है भौर यदि विद्व मेँ एकर से अधिक इका््यां 
होती तो वे परस्पर क्रिया-परतिक्रिया न कर पातीं क्योकि इन प्रक्रियाओं को 
सम्भव बनानेवाठे सम्बन्ध" तोह ही नहीं । इस प्रकार के विचारों कौ सहज 
परिणति हं “एकत्ववाद' गौर 'चिद्‌बिदुवाद'2 । 
(3) बाह्य सम्बन्ध का सिद्धान्त 
रसङ के अनुसार सम्बन्ध विचारों पर निभंर नहीं करते । वे. कहते हँ 
कि एक तरकं-वाक्य यथा ““एडिनबगं ठंदन के उत्तर मे है" में स्पष्ट देखते हँ ` 
एडिनबगं गौर कदन वो एसी जगर्ह हैँ जिनके बीच सम्बन्ध है, पर यह्‌ भी स्पष्ट 
है कि उस सम्बन्ध को यदि हम न भी जानें तो भी बह उसी प्रकार अस्तिस्ववान्‌ 
है भौर जब हम इस बात को जान रेते ह, कि एडिनबगं लंदन के उत्तर में 
है, तो हम एकमे तथ्य क विषय मे जानते है जो हमारे जानने के बहुत 
पंहरे से अस्तित्ववान्‌ था। अतएव मन तथ्यों का निर्माण नहीं करता, वह्‌ 
केवर उनकी खोज करता है । जन्य शब्दों में, जानने की प्रक्रिया से हम तथ्यों 
का निर्माण नहीं करते बल्कि हम केवर उन चीजों को जानते है, जो हमरे 
जानने के पूवं ही अस्तितववान्‌ थीं ।* अतएव सम्बन्ध मन से उतना ही स्वतंत्र 
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है, जितना किं वह उन इकाइयों से स्वतन्त्र है जिन्हँं वह सम्बन्धित करता है । 
पुनः वह एक एसे जगतु से सम्बद्ध है जिसके निर्माण मेँ मन का कोई हाथ नहीं 
है गौर जिसका मन को बोघ होता है। “उत्तर मे" सम्बन्धन तो ठंदनमें है 
न ही एडिनबगं मे ओर न ही वह॒ किसी देश अथवा कारु में ह । वह मानसिक 
भी नहीं ह । मतएव "सामान्य वस्तुतः किसी मन में नहीं होता, जो मन में 
होता हं वह सामान्य न होकर केवल उससे सम्बन्धित विचार हो होता ह । एक 
व्यक्ति का विचार किसी दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता हं 1 अतएव क्योकि 
सम्बन्ध एक सामान्य ह, बह कभो मी विचार नहीं हो सकता है, वहः विचार 
का विषयदहीहो सकता है । उसका अस्तित्व देश-काल का अस्तित्व न-होकर 
एक विता ही है । रसल के अनुसार एक सामान्य का बोध परिचयात्मक ही 
होता हं ॥ 


विपरीततः, प्रत्ययवादी सम्बन्ध को आंतरिक ही भानते ह 1 अन्य शब्दों 
मे, वे यह नहीं मानते कि उसका कोई एक पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र अस्तित्व होता ह 
बत्कि वह सम्बग्धित इकाइयों में ही विद्यमान होता है । पर रसल कहते ह कि 
अपनी प्रकृति के आघार पर कोई भी. वस्तुः क्रिंसी विशेष प्रकार के सम्बन्ध का 
दावा नहीं कर सकती है । पर वस्तु की प्रकृति से प्रत्ययवादी का आशय वत्तु 
सम्बन्धी सभी स्यो से है । एसी स्थिति में उसकी ्रकृति मँ सम्पूणं विश्व निहित 
, है 1 पर यह्‌ सम्भव है कि वस्तु सम्बन्धी समी सत्यों को न जानते हृए भी वस्तु 

का हमें मात्र एक परिचयात्मक बोघ ही हो । 
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अतएव रसर के अनुसार यह कहना कि विर्व एक आन्तरिक रूप 
सम्बन्धित समग्रता है, सही नहीं है क्योकि किसी एक वस्तु के स्वरूप का ज्ञानं 
अनिवायंतः सम्पूणं तंत्र के ज्ञान की भोर ह्मे नहीं ठे जाता, क्योकि सम्बन्व 
बाह्य है ओर वस्तुगों की माति ये भी स्वतंत्र इकाइयां ह 1 हमारा यह विद्व 
अनेक एस स्वतंत्र इकाइयों से पूरित ह, जिनको अपनी प्रकृतिर्या हँ मौर जो 
अनिवायंतः एक दूसरे पर अपने अस्तित्व के किए निभंर नहीं करतीं 1 किसी 
भी वस्तु के किसी दूसरी वस्तु से एक से अधिक सम्बन्ध हो सकते हँ ओौर एक 
सम्बन्ध वस्तुगों के एक जोड़े से अधिक जोड़ों को सम्बन्धित कर सकता हं ॥ रसल 
के अनुसार भेदो मे एकता जैसी कोई भी चीज नहीं ह । उनके अनुसार इस 
विषम विद्व में कुछ सरल चीजे है, जो मन्तिम हैँ गौर जो. हमारे इस विख का 


निर्माण करती ह; यह एक अन्तरसंम्बन्धित समग्रता नहीं हे जिसके कारण हमारी 


विष्लेषण की प्रक्रिया ही अन्तहीन हो जाय ।‡ 


( 4 ) प्ररूप का सिद्धति 


रसर के अनुसार बाह्य सम्बन्ध का सिद्धान्त यथाथंवादी दुष्टिकोण का मूक 
सिद्धान्त हं । पर वे समञ्चते हँ कि बाह्य सम्बन्धो के सिद्धान्त को समञ्चने कै 


लिए उनके पररूप के सिद्धान्त को समञ्लना आवदयक ह । उनका कहना ह कि ` 


सम्बन्यो के वारे मे तकनीक्री दृष्टि से प्रस्य के सिद्धान्त के बिना कोई भौ हल 
सम्भव नहीं है 12 


शब्द वस्तुजो तथा प्रत्ययो को ओर संकेत करनेवाे प्रतीक हैँ । रसल 
इस बात को ओर संकेत करते हं किवे शब्द जो इनकी गोर गित करते हँ 
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क्गभ्रग एक हौ प्रकार के होते ह जवक्रि जिन वस्तुओं की ओर वे संकेत करते 
है वे सव ताक्िकि दृष्टि से एक ही प्रकारकी न होकर विभिन्न प्रकार की होतो 
ह भौर यदि भाषा काटठीकस्षे परीक्षण न किया जाय तो इसके कारण रमित 
होने को सम्भावना रहती ह । अत्तएव -हमारी प्रतीकात्मकताः" मं सधारकी 
आवश्यकता हं ताकि इन प्रतीको के माध्यम से हम वस्तुओं के प्रकार-मेद को 
समुचित सूप से प्रस्तुत कर सकं ओर उन निरथंक कथनों से अपने को मुक्त 
कर सकं जो सामान्य वाक्‌ को दृष्टि से-भ्याकरण की दुष्टिसे सही हों पर 
अयं कीदुष्टिसे उचितनहों1 इसी प्रकार सम्बन्ध. मी--उन वस्तुओं की 
भाति जिन्हे वे सम्त्रन्वित करते है; ताक्रिक दुष्टिसे एक हीं प्रकार के नहीं हौते 
हं । रप्नल कहते हँ कि हम यह प्रहन कर सक्तेहकिष्एवोसे किस प्रकार 
सम्बन्धित है" पर हमारा यह प्रश्न करना किएतयावी का सम्बन्ध इन दोनों 
पदों से किस प्रकार सम्बन्धित ह, एक निरथं प्रइन ही होगा 1 अपनी पुस्तक 
एेपियरेसन एेण्ड रियेकिटो में ब्रैड्छेदे मी इक प्रन को उठाया ह गौर यह्‌ दिख- 
ल्नेकीचेष्टाकोरहुं करि इसके फठस्वरूप हमारे चिन्तन में अनवस्था दोप आ 
जाता हं ओर इसक्रे आधार पर उन्होने यह सिद्ध करने कौ चेष्टाकोहं कि 
सम्बन्ध वस्ततः पदां को सम्बन्धित नहीं कर सकते । अन्य शब्दों मं, यह एक 
विसंगति ह, अतएव सम्बन्ध आमास हीह । रस्कके अनुसार यह एक णेयी 
वैचारिफ अस्तन्यस्तता है जिसे, यदि हम प्ररूपके सिद्धान्त को समन्ञ र, 
बचा जा सकता ह। एक इकाईके रूप मं सम्त्रन्ध एक दूसराही प्ररूपदहं ओौर्‌ 
वस्तु उसे भिन्न प्ररूप है -अतएव्र हमे एक हो प्र ङ्प कै अन्तगंत इन दोनो को 
नदीं सम्मिलित करना चाहिए । ताक्क प्रल्प सम्बन्धी इस च्रमके कारण 
हमारे चिन्तन मेँ अनेक दाश्ंनिक त्रुटियाँ आ जाती हँ! इस बातको वादके 
एक अन्य दारंनिक ने भो प्रस्तुत कटने को चेष्टाकी हं, वे हं गिल्वटं राइल, 
जिन्होनि इत श्रम को “कोटि ्रम> कीसंज्ञादो दहे ।" 


(5) वणन का सिद्धान्त .. 

अपनी पुस्तक “प्रिसिपिया मेयमेटिक्' मे रसर इस बात को प्रस्तुत करते हं 
कि वर्गं कौ ओर संकेत करनेवरारे प्रतीकं अपूणं प्रतीक्र होते हँ । उनके प्रयोग 
निदिचित होते है पर वे किसी भो मयं को प्रस्तुत नहीं करते । इसका मतलब 


1. ऽश70गा). 
2. (अध््ट्गार 711512८6. 
3. देखिए, “द कानसेष्ट मा्‌ मादण्ड संस्करण 1949. प° 15. 





110 समकारीन पाश्चात्य दशन 


यह है कि किसी वाक्य-विशेष मे तो उनका. थं होता ह पर वे किसी वस्तुका 
"निर्देश नहीं करते । वे केवर वस्तु-विदोष का वणन करतं हं । रस इसके 
पह्वात वणन विषयक . अपना सिद्धान्त प्रस्तुत करत ह । 


मान ङीजिए कि एक वाक्य यह हं: स्वणं पवत बहुत ऊचाहै। 

वाक्य का एक अधं है गौर उस अथं को हम समक्षते भी हं । हम स्वणं पर्व॑त 
के बारे में कहते है किं वह बहुत ऊँचा है । यद्यपि स्वणं पवत शाब्द, किसी 
अस्तित्ववान्‌ वस्तु की.भोर संकेत नहीं करता फिर भी वह व्याकरण के उदस्य 
के ख्प मे कायं करता हैः भौर यदि हम यह भी कहं कि 'स्वणं पवंत अस्तित्व- 
वान्‌ नहीं है" तो भी हम एक एसी बात प्रस्तुत कर रहे हं जिसका निदिचत 
अथं है गौर वह बोधघगम्य भी है । एेसा प्रतीत होता ह किं यद्यपि स्वाणिम पक्त 
किसी यथाथ मँ भस्तित्ववान्‌ वस्तु कौ भोर संकेत नहीं करता फिर भी उसको 
किसी-न-किसी प्रकार की सत्ता होतीं हे । . 


इसी प्रकार से एक ओौर वाक्य को रीजिए-फांसि के राजाका सिर 
गंजा है ।' इस वाक्य का भी एक वैयाकरणिक उदेश्य है ओर वह है फसिका 
राजा" भौर यद्यपि फस के राजा नाम का कोई व्यक्ति नहीं है क्योकि फ़रंस 
मे राजतंत्र नहीं हं, फिर भी व्याकरण की दुष्टिसे इसपदका कुछ भथंतो 
हही । 


मादूर्नाग ने कहा था किं इस प्रकार के पद उन वस्तुओं की ओर संकेत 
करते ह जो "सत्ता को परिधि से बाहर है ।> ये एेसो वस्तुएं हँ जिनपर विरोघ 
का नियम. लागू नहीं होता 1 पुनः एसा इयकिए है कि इस प्रकार का पद एक 
एसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है जो अस्तित्ववान्‌ नहीं है ओर 
उसकी जो विशेषता वह प्रस्तुत करता है, हो भी सकती है ओर नहीं भी हो. 
सकती है । फस के एकं भनस्तित्ववान्‌ राजा के बारे में हम अपनी च्चिके 
अनुसार यह कह सकते हँ कि वह गंजा है या यह कि वह गंजा नहीं है । यानी 
माहरनांग ने किसो-न-किसौ गथं में इष प्रकार के पदों जैसे "फंस का राजा 
या स्वणं पवेत कै जिए. भी सत्ता स्वीकार कौ थो, यद्यपि ये किपी 
वास्तविक अस्तित्ववान्‌ इकाई को प्रस्तुत नहीं करते । पर रसल को 
यहं सत्र पसन्द नहीं था भौर इषकिए उन्होने एसे पद-समूहों के प्रयोग कौ 








1. (@781010411681 शणि[त््, 
2. 0906 ०1 एनण्ड्- 
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व्याख्या भिन्न प्रकार से प्रस्तुत की । इसी को उन्होने अपने "वर्णन" सम्बन्वी 
सिद्धान्त" के रूप में प्रस्तुत क्रिया ह । इस सिद्धान्त के माध्यम से उन्होने यह 
दिखाना चाहा है कि फरंस का राजा, स्वर्णं पव॑त" भादि पद-समृहों का वस्ततः 
कोई अथं नहीं ह । ५ 

इस सिद्धांत के अनुसार “स्वणिम पव॑त" या “कांच का राजा" पदसमूह 
वस्तुओं को ओर संकेत करनेवाले नाम नहीं ह, ये केवर वर्णन है । स्वणिम 
पवंत तो एक वैयाकरणिक उद्देश्य है पर वह किसी भी वाक्य के भीतर एक 
ताकि उदृदेद्यः नहीं है भोर -इसक्ए वह॒ किसो भी वस्तु को ओर संकेत 
नहीं करता । 


पुनः रस कहते ह किं क्रिसी भी एक प्रकार के तक-वाक्य मे यथा "समी 
चीजें सी ह", “सभी चीजे" पद यह्‌ नहीं कहता कि वहं एक एसी रहस्यमयी 
वस्तु हँ, जिसका सो" कहकर वर्णेन क्रिया जा सकता है । रल कहते हँ कि 
एसी किसी सत्ता के अस्तित्व को स्वौकार करने क कोई आवस्यकता नहीं है । 
उपयु क्त वाक्य “सभी चीजे सी" है" पुनः प्रस्तुत करते हए कहा जा सकता 
है किम के सभी मूल्यों को ष्यान मे रखते हए यह कह सक्ते है कि > सी है" 
सत्य है । इस वाक्य मेँ "सभी चीजे" शब्दों का प्रयोग नहीं किया गयाहै फिर 
भी यह वाक्य मुक वाक्य के अथं को ठीक-ठीक प्रस्तुत करता ह । 


इस तकं-वाक्य मेँ कि वैवररी का ञेखक एक स्टाक है" कोई भी व्यक्ति 
यह सोच सकता हं कि इस वाक्य में विघेय के भाघ्यम से 'वैवररी के ठेखक 
की करिसो विशेषता को ओर संकेतक्रिया जारहाहं। पर रसरु कहतेहैकि. 
एेसा सोचमा उचित नहीं है । यदि यह कहा जाय कि वेवररी का ॐेखक' राब्द 
समूह का अथं स्काट है-तो यह ठक होगा। इसके साथ ही रस इस बात 
की मर सक्ेत करते हैँ करि यदि वेवरली का रेखक का अथं यह हं कि वह 
स्काट है" तो वाकथं स्काट वैवरलो का ठेखक हं एक पुनदक्ति हो जायेगी 
कृ्थोक्रि अन्ततः उपे यों प्रस्तुत किया जा सकता है स्काट स्काट है" पर वास्तव 
मे वह पुनरुवित2 नहीं ह । दूसरी ओर, यदि "वैवरखो का ङेखक' शब्द समूह 
का अथं “स्काट” ते भिन्न होता तब उपयुक्त वाक्य वेवरली का ऊेखक स्काट 
है" निरिचित ही असत्य होता । पर एेसा नहीं ह । अतएव रस के किए इष 
कठिनाई से निकलने का एक ही तरीका है भौर वह यह किं अपने में वैवरली 





1. 1081681 अप्र 16५४. 
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का टेखक' कुछ भी व्यक्त नहीं करता । वस्तुतः पूरे वाक्य “वेवरशी का लेखक 
स्काट है" में तीन तकं-वाक्य सम्मिलति ह- 
(क) कम से कम एक व्यक्ति ने वेवरली छ्िखी हं । 
(ख) धिक से अधिक एक व्यक्ति ने वैवररी छिखी हं । 
(ग) जिसने भी वैवरी लिखी हँ, वह स्काट ह । 
इसी को सामान्यतया इस प्रकार प्रस्तुत कियाजा सकता हं कि "एक 
इस प्रकार का पद "स है कि “क ने वैवरली किला कः स" के बरावर है) 
दस वाक्य मेँ वैवरली का छेखक' वाक्यांश निकार दिया गया हँ 1 अतएव इस 
प्रकार के वाक्यांश अपनी व्याकरणात्मक प्रकृति के कारण ही व्णंनात्मक होते 
है पर वास्तव मेँ वे क्रिसी प्रकार की अस्तित्ववान्‌ इकाई की गोर संकेत नहीं 
करते 1 ये अपूणं प्रतीक होते है । ये अस्तित्ववान्‌ इकार्ई के खूप में प्रतीत होते हँ 
पर वस्तुतः वे वैसे नहीं होते । माइर्नांग॒ इकाइयों अथवा अस्तित्वं को अपनी 
दुनिया में उन्हं विदोष स्थान देना चाहते थे पर॒ अपने न्यूनीकरण के नियम 
का प्रयोग करते हृए रसर मूर सरल इकाइयों की सूची में से इन्हें बहिष्कृत 
करना चाहते हैँ । स्पष्ट है कि वर्णनात्मक सिद्धान्त का उद्देश्य ही यही है कि 
वह्‌ यह स्पष्ट करे कि व्णंनात्मक शब्द-समूह॒ अपूणं प्रतीक दहँजो क्सीभी 
अस्तित्ववान्‌ इकाई की ओर निदेश नहीं करते । 
(6) तटस्थ एकत्ववाद“ 
हमनें पहले ही यह देख ज्या है कि रसरू कई प्रकार की सत्ताओं के 
मस्तित्व को स्वीक्रार करते हँ । उनके विङ्व की रचना में जाननेवाके मन है, 
इन्द्रिय-्रदत्त ह, सामान्य तथा भौतिक वस्तुए्‌ है । यह एक भनेकत्वंवादीऽ विश्व 
हं गौर कथोकिं मन से बाह्य एवं स्वतन्त्र वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकार किया 
जाता हं, यह एक यथार्थवादी तत्वमीमांसा मौ प्रस्तुत करनेवाला दृष्टिकोण € । 
रक वज्ञानिकं दृष्टिकोण तथा विधि अपनाति है । हमे एक वैज्ञानिक विधिमें 
जो कुछ भी मूरू एवं केंद्रीय है तथा जो उससे निष्कर्षित है, उसके विषय में 


1. देखिये "इद्रोडक्शन टू मैयमेटिकर फिलासफी", पु० 177 मौर 
माई फिलासफिकक डिवेरेपमेट' पु ° 84. 

2. २९००. 

3. ह प0020€0{81 आणएा€5. 

4. दिलरण2। (01570. 

5. एाणश816. 
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सुस्पष्ट ज्ञान होना चाहिए । सत्ता के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए ॒रसल जो 
कुछ भी अनावश्यक ठँ उसे बहिष्कृत कर देते हैँ ओर केवर उन्हीं तत्वों को 
स्वौकार करते हँ जो मूक हँ 1 अतएव उनके दशन का प्रमुख उद्देश्य यह दै कि 
वह्‌ विङ्व को न्यूनतम मूक तत्त्वो मे विघटित करदे। इक्षी को “ओकरम के 
उस्तरेः का प्रयोग कहा गया हँ 1 मघ्ययुग में ओोकम एक पादरी था जिसका यह्‌ 
सिद्धांत था कि “अनावश्यक रूप से -सत्ताओं में अभिवृद्धि नहीं होनी चाहिए ।* 
यह वस्तुतः एक गणित्तीय विधि है जिसके माध्यम से हम मूर तर्कवाक्यों तक 
पहुंच सकते है जो अन्य किसी से निष्कर्षित न किये जा सकें । पुनः यदि इस प्रकार 
के एकं तकवाक्य अथवा प्रत्यय तक हम पहुंच जाय तो एकत्ववाद का सम्थंन 
होगा गौर यदि एक से अधिक मू हैँ मौर कोई भी किसी से निष्क्ित नहीं है 
तो अनेकत्ववाद का समर्थन होगा । रसक बरावर ओकम के उस्तरेका प्रयोग 
करते हैँ । अन्य शब्दों मे, वे कुछ म सत्ताओं तक पहुंचने का प्रयास करते है 
जिनसे दोष सभी निष्कर्षित हो सकती हं । अपने दर्शन की प्रारम्भिक अवस्था 
मे- जसा कि प्रस्तुत किया जा चुका है, उन्होने चार प्रकार की मूर सत्तागों 
को स्वीकार कियाह। 


रस मुख्यतः प्रत्यक्ष की समस्याओं को ठेते हं ओर अपनी पुस्तक (ओन 
भवर नालेज आफ एक्स्टरनर वत्डं' में उसे गौर भी स्पष्ट करने को चेष्टा 
केरते हैँ । वे अनुभव क सम्पणं जगत्‌ की पुनरचना सरलतम तत्त्वों ओर न्यूनतम 
स्वीकृतियों के आधार पर करने की चेष्टा करते हँ । अनेक मन हँ गर ये समी 
भौतिक वस्तृओं को जानते हैँ । पर वे प्रन करते है - यह कंसे संमव दकि 
एक ही मौतिक वस्तु एक हौ समय में दो मनोंको भिन्त प्रतीत होतीहैया 
एकं ही व्यवित को दो भिन्न समय में वह भिन्न प्रतोत होती ह ? अतप्‌व यह 
प्रन उठना सहज ह कि तब बाह्य वस्तु का वास्तविक स्वरूप क्या हं ? पुनः 
क्या इस प्रकार की कोई मौतिक वस्तु है भी या यह्‌ कि हमारे मन में केवर मन 
प्रत्यय ही उठ रहै हैँ ओौर हम उन्हे गाह्य वस्तु समञ्ञ लेते हँ? याफिर यदि 
सचमुच मे इस प्रकार की कोई यथायं वस्तु है भ तो हमारे ठिए उसे जानना 
असम्भव है । इस प्रकार उपरोक्त ख्ीकूतियां भात्मनिष्ठवाद या अज्ञे यवाद तक 
हमें ऊे जाती हं । । 

रस कै अनुसार बाह्य जगत्‌ मौतिक वस्तुनो से निर्मितं नहीं है, वह्‌ केवलं 
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इन्द्रिय-प्रदत्तो से ही निर्मित है ।.रसक के अनुसार ये प्रदत्त भौतिक वस्तुए नहीं 
ह पर वे एक नितांत भिन्न कोटि की सत्ताएं हँ 1 उदाहरणाय, रंग के वन्वे, 
शब्दों कौ इंकार इन्द्रिय-परदत्त है मौर इन्हे हम इन्दरिय-संवेदन भ अपरोक्षतः 
जानते है । इन इन्द्रिय-्दत्तो का हम परिचयात्मक ज्ञान हता दै । रस के 
अनुसार ये भौतिक वस्तुं नहीं है वरन्‌ इन्द्रि ग्राह्य वस्तुए ह । ` ये संवेदनां 
से, जो मानसिक घटनाएं है, भिन्न हँ । प्रारम्म में रसक ने इस बात को स्वीकार 
किया था कि इन्द्रिय ग्राह्य वस्तु भौतिक वस्तु काही एक भाग होती ह ओौर 
इसलिए मेज जैसी भौ तिक वस्तु के अस्तित्व को, जो वणन के माघ्यमसे जानी 
जाती है, स्वीकार किया था । पर (भन भवर नाेज आफ एकंसटनंर वल्ड" 
में वे किसी प्रकार की भौतिक वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। 
वे केवर इद्विय-प्रदत्तों कै अस्तित्व को स्वोकार करते हैँ जिनको अनुमूति 
हमें संवेदनाओं में होती है । पर ये इन्द्िय-्रदत्त अस्थिर एवं क्षणिक होते 
है, ये केव उसी समय तक रहते ह, जब तक उनसे सम्बद्ध संवेदनाएं रहती 
ह । पर मेज को तरह भौतिक वस्तुए स्थिर प्रतीत होती हैँ ओर उनके अस्तित्व ` 
के विषय में हमें विश्वास होता ह । प्रह्न ह तब वहु मेज हं क्या ? रसू के मत 
मे यह मेज' विभिन्न लोगों को प्राप्त विभिन्न इन्द्रिय-प्रदत्तो के आघार पर . 
रचित एक ताकिक रचना> हँ । भतणएव तथाकथित मौतिक वस्तु का अपना कोई 
निजी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हं । पर विज्ञान मेँ भौतिक वस्तुभोंकाही मध्ययन 
किया जाता हं ओौर इसक्िए उनके अस्तित्व के त्रिषयमें उसके द्वारा किसी 
प्रकार का सन्देह नहीं क्रिया गया ह । इन्द्रिय-प्रदत्तो का भौतिकी से सम्बन्धः 
नामक अपने लेख में रसरु कहते हँ कि जिन चीजों का हम सचमुच मेँ प्रत्यक्ष 
करते हँ उनकी प्रकृति उन वस्तुओं से जिनका भौतिकी मे अध्ययन किया जाता है 
नितांत भिन्न है 1 अणु* का रंग नहीं होता, परमाणु शोर नहीं मचत, 
विद्युदणु ८ एकेकट्रोन ) का स्वाद नहं होता ओर कोश ( कारघ्य्‌सल्स ) को कोई 
गध नहीं होती । फिर भी जिन वस्तुओं की हमे . परोक्ष अनुभूति होती है वह 
सदेव कोई रंग, ध्वनि, स्वाद अथवा गं ही होता ह । प्रदन यह है कि फिर 
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किपौ भौतिक वस्तु के अस्तित्व को हम कंसे सत्यापित करे ? स्पष्ट हं कि हमारे 
किए मौतिक वस्तुओं को इन्द्रिय-प्रदत्तो मे निरिचत खूप से विघटित करना 
सम्भव होना चाहिए नहीं तो फिर भौतिक का सम्बन्ध केवर काल्पनिक सत्ताओं 
से ही रह जायेगा । विभिन्न छोग विभिन्न इन्दरिय-पदत्तों कौ अनुभूति करते हँ 
गौरये सभौ कमो-कभो परस्नर अंगत मो होते हँ । उदाहरणायं एक पेनो 
इन्द्रिय-प्रदत्तो के खूप में किमसौ एक व्यक्ति को गोर प्रतीत हो सकती ह ओर ठीक 
उसी समय किसौ दूसरे व्यक्ति को अण्डाकार भी 1 अव प्रश्न हैः-क्या पेनी 
गोर है अथवा अण्डाकार ? रस के अनुसार यह दोनों ही है । 


इस उत्तर का स्पष्टीकरण रसल सर्वप्रथम इस. आघार पर करते हैँ क्रि 
इन्द्रिय-प्रदत्त `आत्म-निष्ठ नहीं हँ ओर तत्पङ्चात्‌ उसे संवेद्याथं 2 के नवीन प्रत्यय 
के आघार पर स्पष्ट करते हं । संवे्याथं वे वस्तुएं ह जिनका इन्द्रिय-प्रदत्तो की 
माति ही भौतिक तथा तत्त्वमोमांसीय पद होता है पर जो यथाथं मे किसी के 
द्वारा भी प्रत्यक्षीकृत नहीं होते । अन्य शब्दों में, संवे्याथं अग्राह्य इन्दरिय-प्रदत्त 
हयाय भी कह सकते हैं कि वे सम्भव इन्द्रिय-प्रदत्त हं । इस प्रकार सामान्य 
अनुभव की भौतिक वस्तुओं तथा विज्ञान की वस्तुओं को हरमे इन्द्रियप्रदत्तो तथा 
संवेद्यार्थो के हौ कार्योके खूपमें लेना चाहिए । रसरू की इच्छाथी कि 
सामान्य बोध तथा विज्ञान की वस्तुओं को विशुद्ध इन्द्रियानुभविक अनानुमित 
सत्ताओं के आधार पर रचित ताकिक रचनाओं के रूपमे ही केना चाहिए 1. 
पर सम्भव इन्द्रिय-प्रदत्तो के प मे संवे्याथं तो अनुमित सत्ताये ही हं" अननुमानित 
इन्द्रियानुभविक सत्तागों के रूप में तो यथाथं इन्दर यप्रदत्त ही हँ । यर्हां पर रस 
कोइसवात को स्वीकार करना पडा कि यद्यपि यही सहज निष्कषं है फिर 
भो इस आत्यन्तिक दृष्टिकोण को मानना सम्मव नहीं हँ । अतएव दो प्रकार को 
अनुभित सत्ताओं यथा--अन्य रोगों के इन्द्रिय प्रदत्तं ओर संवेद्यो, को मानने 
कै चिएवे हमें अनुगत करते हैँ । पर वे सोचते दँ कि यथपि सामान्य बोघ 
तथा विज्ञान को भौतिक वस्तुएं सम्भव अथवा यथाथ इन्द्रिय-प्रदत्तो के आचार 
पर ही रचित ताक्रिक रचनायें हँ फिर भी ये अन्त में यथाय प्रदत्तो के माघ्यम 
से ही सत्यापित होतो हैँ ।° रस के अनुसार .गणितीय-मौतिकी के अत्पतम 
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ञं याकण भी तारिक रचनायें ही हं या उपयोगी प्रतीकात्मक -कल्पनाए, ये 
भौतिक पदाथं के अन्तिम घटक नहीं हँ 17 


अतएव यदि तथाकथित बाह्य वस्तु इन्द्रिय-प्रदत्तो के आघार पर रचित ` 
एक तारिक रचना है तो उसमे विभिन्नं व्यक्तियों के किए भिन्न-भिन्न होनी 
चाहिए करयोकि प्रत्येक व्यक्ति कौ अनुभूति भिन्न होगो । इस प्रकार प्रत्येक 
व्यवित का अन्य रोगो से भिन्न उसका निजी अनुभव का एक जगत्‌ होता ओौर है 
इस प्रकार के जगतों की संख्या अपरिमित होगी, यानी वह सिद्धान्तः उतनी 
ही होगो, जितने बिन्दुगों से मन द्वारा जगत्‌ के किसी पक्ष विरोष का प्रत्यक्ष 
हो सके गौर इस संख्या के अतिरिक्त उसमें उन विन्दुगं को मी सम्मिलति 
किया जा सकता है जहां पर प्रत्यक्षं करने के किए कोईमननभीहो। इस 
दृष्टि से देखा जाय तो विश्व के अपरिमित भक्ष होगे जो अस्तित्ववान हँ पर 
जिनका किसी मन द्वारा प्रत्यक्ष नहींहो पा रहा हं1 अतः अनन्त पक्षों का 
यह जगत्‌ मन से पृथक्‌ एक बाह्य सत्ता के रूप में अस्तित्ववान ह । पुनः किसी 
भी विशिष्ट देश-कार से इस जगत्‌ के दशन को रस दृष्टिकोण? कहते हँ ओर 
बाह्य सत्ता एते दृष्टिकोणों का एक तन्त्र हं ।> पुनः उन दो व्यर्वित्र्यो, जो 
अत्यन्त निकटता से वस्तु का द्ंन करते है, के दृष्टिकोण एक जैसे ही होते हैं 
ओौर उनके प्रत्यक्ष से सम्बन्धित तथ्य इतने अधिक समान होते ह कि उनको 
अभिव्यक्त करने के किए वे एक जैसे शब्द का प्रयोग करते हं । अतएन जिसे 
प्ामान्य बुद्धि द्वारा "वस्तु" को संज्ञा दी जापी हं, वह रसरू की दृष्टि मे “दुष्टि- 
कर्णो का तन्त्र है गौर इस वस्तु का एक पक्ष पक्षो के उस तन्त्र का सदस्य ठै 
जो उस॒ समय विश्लेष मे वस्तु कहङाती ह 1 अतएव पक्ष विरोष वस्तु नहीं है । 
पक्ञ तो तत्काङं अनुमव मेँ माने वाके सभी इन्दरिय-प्रदत्तो का एक समूह है, गौर 
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श्वस्तु" तो उन सभी विभिन्न इन्द्रिय प्रदत्तो का एक एेसा तवर है जो खी सम्मव 
ट्ष्टिकोणो मेँ प्रस्तुत होता ह; वह यथाथ अस्तित्ववान सत्ता न होकर एक 
ताक्िक रचना ही ह । अतएव इस प्रकार को भौतिक वस्तुर्जो कौ भौतिकी को 
अआवर्यक्ता नहीं हे जो इन्दरिय-प्रदत्तो से स्वरूप मे भिन्न ह्यो 1 इस भकार केवल 
एक वाह्य जगत्‌ का अस्तित्व शेष रह्‌ जाता हं । जिस प्रकार के भौतिक वस्तुं 
के अस्तित्व को सामान्य वुद्धि स्वोकार करने की अभ्यस्त हँ, उसका निराकरण 
हो चुका ह । अतः वज्ञानिक दानिक रसल विद्व को जिस खूप में प्रस्तुत करते 
है, उसमें इन्द्रिय प्रदत्त हँ, सामान्य हँ ओर मानसिक तथ्य ह 1 अपने दार्यंनिक 
दृष्टिकोण के विकास को इस अवस्था मेँ रख इन्द्रिय प्रदत्त से भिन्न मानसिक 
तथ्यों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैँ । विर्वास करना, संकल्प करना, कामना 
का होना ओौर विभिन्न प्रकारकी अनुमृतियों का अनुभव करना-ये सभी 
मानसिक तथ्य हैँ, ओर जिस चीज परर विशवास किया जाता ह, या फिर जिसके 

` चिए संकल्प किया जाता हं आदि ये सभो इन्द्रिय प्रदत्तं को अनवरत ्युखखा 
का निर्माण करते हें । 


रस के दाशंनिक विचारों को विभिन्न अवस्था्ओओं का यदि अच्ययन किया 
जाय तो स्पष्ट हो जाता ह कि निराकरण की षक्रिया बाद की रचना्यो भमी 
चरती रहती ह । इस पुस्तक में वे इंद्रिय प्रदत्तों जिनकी हरमे अनुभूति होती हं, 
तथा संवेदनामों के अन्तर समाप्त कर देते ह 1 एेसी मन:स्थिति में वे “मन गौर 
मौतिक पदार्थं के विज्ञान को एक ही शोषंक के भीतर भस्तुत करने की चेष्टा 
करते है गौर एेसा वे दोनों विज्ञानो को एक ही अध्ययन विषय से सम्बद्ध करके 
ही करते है । अतः उनका दाशांनिक दृष्टिकोण अब कुछ कुछ नव्य यथाथंवाद को 
भाति दीखने रुगता हँ जिसका प्रारम्म अमरीका में हुमा था 1 


सामान्य बुद्धि से युक्त मनुष्य के ज्एितो जगत्‌ मेदो विभिन्न प्रकार को 
सत्तारये है, जिनमें से एक मन ह गौर दूसरो सत्ता भौतिक पदाथं ह । वह यह 
मी जानता ह किं मनुष्य में ये दोनों हौ सह-अस्तित्ववान हँ ओर परस्पर एक- 
दूसरे को प्रभावित करती रहती है 1 पर दार्शनिकों एव वैज्ञानिकों दोनों के किए 
ही यह एक समस्या बनी रहती ह कि किस प्रकार ये दोनों विपरीत घर्म वस्तुं 
परस्पर सम्बन्धित ह । इस दै तवाद से सम्बन्वित कठिनाइयों से मुक्त होने के 
किएही इस बात का प्रयास करिया गया ह कि अस्तित्ववान सम्पुणं विस्व को 
एक मूर फामुंला के भीतर ही प्रस्तुत किया जाय 1 इस प्रयोजनाय हमे दो में 
चे किसी भी एक क्ये, मन को नहीं तो जड द्रव्य को, समाप्त करना होगा ॥ कु 
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दादानिकों ने जड पदाथं को मात्र प्रत्यय के रूप में प्रस्तुत करनेंकीकचेष्टाकी है 
गौर कुछ वैज्ञानिकों ने मन को ही सूक्ष्म जड्त्व के खूप में स्वीकार करके उसकी 
स्वतंत्र सत्ता को समाप्त कर दिया हं । 


` भौतिकी की प्रगति के फलस्वरूप यह सिद्ध हो चुका है कि जडतत्व वस्तुतः 
केवल लहरर हँ अथवा शक्ति-कण हँ ओर ये ही वस्तुतः सम्पूणं जड़ जगत्‌ के 
अन्तिम घटक है । अतएव इन अनुसंधानों के परिणामस्वरूप जडइत्व ने अपनी 
जडता का विलयन कर दिया है, यद्यपि अभी भो सामान्य बुद्धि उसे उसी खूप 
मे छेती ह । इसो प्रकार मनोवज्ञानिक अनुसंघान की प्रगतिसे इस बातको 
सिद्ध कियाजा चका हं कि मन वस्तुतः निरीक्षित व्यवहार के आघार पर 
अनुमित सत्ता है । अतएव मन भौर जडतत्व दोनों ही अपनी मूर विशेषताओों 
का समपंण कर चुके हँ गौर इसलिए इन दोनों को ही एक सामान्य फामृला के 
अन्तर्गत लाने का कायं सरक हो चुका है । पर रसरु ने इस उदृदेदय से दोनो की 
सत्तां का एक दूसरे मे विख्यन का प्रयास नहीं किया । वे दोनोंकोहीएक 
मूलद्रव्य सेः निष्कर्षित करने का प्रयास करते हं । विद्व इसी मूल द्रन्यसे 
निर्मित हं जो क्रि मौतिक भी नहींहं गौर मानसिक भी नहीं । इस मूर पदाय 
को रसू (तटस्थ विदोष"> को संज्ञा देते है । उनके दारा इस नाम के दिये जाने 
से यह स्पष्ट हो जाता ह कि ये मूकघटक वस्तुतः न तो मौतिक हीह, गौरनं 
मानसिक ही हँ । वे तटस्थ हँ गौर विभिन्न सन्दर्मो में व्यवस्थित हं । एक संदमं 
मे यानी एक प्रकार से व्यवस्थित होने पर वे मानसिक कहराते हँ भौर दूसरे 
प्रकार से व्यवस्थित होने पर इन्दं ही भौतिक कह. जाता ह । किसी वस्तु के 
्रत्यक्ञ का सीधा अथं यह होता हँ किं 'तटस्थ-विच्चेष' इस प्रकार परस्पर संबंधित 
होकर एसे स्थान-विशेष पर प्रस्तुत होते है जहां पर इंद्रियों तथा तंत्रिकातंत्र से 
युक्त कोई मस्तिष्क ह । वस्त॒ विशेष तटस्थविशेष द्वारा. किसी एक स्थान पर क्षण . 
विश्लेष मे प्रस्तुत इस प्रकार के आमासों का सम्पूणं योग है । गौर मन, स्थान, 
खमय विशेष तथा सम्बन्धो के विन्यास में प्रस्तुत उन समी आभासो का.योग ह, 
जो किसी मस्तिष्क; इद्रियो तथा स्नायुरतत्र से युक्त हों । इस प्रकार रसङ तटस्थ 
एकल्ववाद के दाशनिक सिद्धान्त को स्वीकार करते है 13 
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अपनी पुस्तक "एनेकिसिस आफ मादंड' में रसलरू ने आइन्स्टाइन की नवीन 
भौतिको के कुछ प्रत्ययो को अपने दशंन में सम्मिलित किया है । उर्होनि व्यवहार 
मे तटस्थ एकत्ववाद के प्रोप्राम को कैर्यान्ित करनेकोभो कोशिद् को थो । 
पर अपने इस प्रयास में उन्हं काफी कठिनाय का सामना करना पडा । पह 
तो सामान्य बुद्धि तथा विज्ञान कौ भौतिक वस्तुओं को इन्द्रिय-प्रदत्तों के आघार 
पर रचित ताकिक रचनाओं के ङ्प मे प्रस्तुत किया गया गौर अव मन से बाह्य 
इन्द्रिय-भ्रदत्तो को ही निष्कासित कर दिया गया । मन तथा वाह्य वस्तुए दोनों 
ही तटस्थ विशेषं घटनाओं के केवल समूह मात्रः हँ । अतः किसो भी बाह्य वस्तु 
के बारेमे हमें किसी प्रकारका अपरोक्ष ज्ञान नहीं हं । उदाहरणा, "सूयं को 
मेरे देखने" का अथं होगा कि मुञ्चे केवर घटनाओं का बअहसाख हो रहा हं यानी 
मुल्लमें कुछ संबेदनाएं हो रही हैँ जो किसी अयं में मेरे भोतर हँ । अन्य व्यक्तियों 
के अस्तित्व सम्बन्धी अहसास का भी यही रूप होगा।> अनएव इसका अथं 
यह हआ कि जिन चीजों का हमे अपरोक्ष अनुभव होता है, वे सामान्य बुद्धि 
अथवा विज्ञान द्वारा स्वीकृत भौतिक वस्तुएं नहीं हं, यद्यपि-हमे इस बात का 
विश्वास ह कि ये वस्तुएं ही हमारे अपरोक्ष अनुभव में भानेवाली वस्तुएं हं । रस 
का यहु विचारमभी है कि इस सम्बन्ध में हम कोई निद्चित नियम नहीं बना 
सकते कि प्रामाणिक रूपसे किसी भी एेसी सत्ता को हम कभी भी अनुमित 
नहीं कर सकते हँ जो हमारे निरीक्षण मे आने वाली चोजों से नितान्त भिन्न 
हो । यह तो तभी सम्भवहं जब हम इस बातको मानकर जिस किसी 
वस्तु का निरीक्षणः न किया जा सके उसके सम्बन्ध मं प्रामाणिक अनुमान सम्भव 
ही नहीं है । वैष तकंना की दृष्टि से यह विचार उचित प्रतीत हो सकताह 
पर तव एेसी स्थिति में भौतिको समाप्त हो जायेगी । पर रस तो सौतिकी को 
समाप्त नहीं करना चाहते थे । प्रश्न है कि फिर ज्योतिविदके सूयं में गौर 
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उस सूयं मेँ जिसे हम देखते हैँ क्या अन्तर ह ? रस का कहना हे कि ज्योतिधिद 
के सयं के अस्तित्व को हम इसी कारण अनुभित कर सकते हँ कि सूयंमं 
होनेवाली घटनाभों तथा हमारे तंत्री-तंत्र मे होनेवाली घटनाओं को संयुक्त 
करनेवाली एक बट्ट कारणता के नियम से नियमित घटनाओं की खा है । 
स्पष्ट हं यदि इस प्रकारके अनुमानोंको हम स्वीकारन करेतो हमक्षण 
विश्लेष के अहंवादः में ही अपने को आबद्ध पारगे 1> ओर यह स्थिति यद्यपि 
ताकिक दृष्टि से खण्डित नहो हो सकती तथापि किसो भी मनुष्य द्वारा संगत 
ङ्प से स्वीकार नहीं को जा सकती । 


तरकोय परमाणुवाव 


यह पहे ही कहा जा चुका है कि प्रारम्भमें रसरने त्रंडङे तथा सभी 
नव्य-अध्यात्मवादी दाशंनिकों के विरद प्रतिक्रियाकीथी। त्रडलेमें विश्वको 
एक अविभाजित समग्रता के रूप में प्रस्तुत करने को कल्पना वतमान थी गौर 
उनकी दृष्टि मे किसी भी अंश क्रो इस अंशी से पुथक्‌ करने का प्रयासं आंशिक 
त्रुटि उत्पन्न करता हँ । सत्‌ से न्यून कोई भी एेसा तथ्य नदीं है जो स्वतः परयप्ति 
हो ओर वह सत्‌ ही परम निरपेक्ष है 1 श्रैडके तथां नब्य-हेगक्वादियों का यह 
निष्कषं अनुमव-निरपेक्ष तकंना की प्रक्रिया से प्राप्त निष्कषं था जिसके फल- 
स्वरूप विश्व की कोई भी दूसरी कल्पना असंगत थी । वह आन्तरिक सम्बन्ध के 
सिद्धान्त पर आधारित एकल्ववाद था । रसल ने इस मूक कल्पना को अस्वीकार 
किया मोर परिणामस्वरूप उन्होने बहुतत्ववाद का समर्थन किया जिसे उन्होनि 
तर्कय परमाणुवाद नाम दिया। रसरने मूर के प्रत्ययवादके खण्डन को 
स्वीकार किया वेमीर्नागसे भौ प्रभावितथे। इस कारण उन्होने विद्व मे 
अनेक सत्ताओं के भस्तित्वर को स्वीकार किया था । अपने दाशंनिक विकास की 
इस स्थिति मे ससल के अनुसार सत्ता वह थी जिसकी गणना की जा सके । 
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न केवल रसरू संप्रत्ययवाद कौ अस्पष्टताओों एवं ्रातियों से बचना 
वाहते ये बल्कि वे अव मोनांग की विद्व-सम्बन्बो कल्पना मे स्वकृत सत्ताओं 
की बहुलता से भी बचना चाहते थे । इस उद्देश्य को पूति उन्होनि विदङरेषण 
को विधि को अपना कर कौ । विश्व के अतिरिक्त पक्लों के विलयन तथा निरसन 
को इस विधि का प्रयोगतो, जैसा पहले हो कहाजा चकाहै, र्षु तर्कीय 
परमाणुवाद के समर्थन के पहले ही कर चुके ये । तर्कय परमाणवाद मे विद्व 
की रना का आघार रसल का गणितोय तक्रशास्व है 1 उन्दने कहा है कि 
तर्कीय परमाणुवाद गणित सम्बन्धो उनके विचार्यो का परिणाम ह 12 वे एक 


विष प्रकार के तारिक सिद्धान्त का प्रतिपादन करना चाहते थे ओर तव उसके 


साघार पर अपने दशन को प्रप्तुत करना चाहते थे 1 उनका तकंशास्त्र नव्य 
हेगल्वादी तकंशास्क्र से भिन्न है; वह अणुवादी तकंशास्त्र है, जो अनेक, एक 
दुसरे से पृथक्‌ एवं स्वतंत्र मत्ताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है ।२ 


वे इस बातकी ओर भी संक्रेत करतेहं कि इसी उदेश्य से वे विच्छेषण 
की विधिको स्वीकार करते हं । बहुतत्ववादी देन परमाणुवादौ होता दहै 
पर रसल. ने अपने दशंन को तर्य प्रमाणुवाद को संज्ञा दी हं 1 उन्होने उसे 
यह्‌ नाम इसकिएं दिया क्योकि उनके ढारा स्वीकृत अन्तिम घटक भौतिक 
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परमाण नहीं थे । उनके दवारा स्वीकृत विर्लेषण की प्रक्रिया भौतिक ने होकर 
ताकिक है । इस कारण उसके माध्यम से जिस अवज्ञेष को प्राप्त किया गयां 
वह भी ताक्रिकहीथा। प्रदन ह फिर वह कौन-सी वस्तु हं, जिसका रस 
विष्टेषण करना चाहते है ? वे वस्तुओं का विद्लेषण नहीं बल्कि तथ्यों का 
विष्टेषण करना चाहते है । विद्व मँ बहुत-सी वस्तुएं ह॑ जिनके अनेक गुण हँ 
मौर जो परस्पर एक दूसरे से सम्बन्धित ह । इन परस्पर सम्बन्धित तथा गुणों 
से युक्त वस्तुओं को ही रस “तथ्य कहते ह । 2 पर विश्व के किए केवर इन 
विरिष्ट वस्तुमो काः वर्णेन ही पर्याप्त नहीं हँ, इन सभी के गुणों तथा परस्पर 
सम्बन्धो की भी चर्चा हमें करनी पड़गी 1* ये ही सब तथ्य ह । ये तथ्य वस्तुओं 
से सम्बन्वित हँ ओर वस्तुएँ स्वभावतः विषय हँ । अतएव विव की रचना में 
विद्यमान घटकं को समक्षने के छ्िए ह्मे इन विषम तथ्यों का भी विष्डेषण 
करना चाहिए । 


तथ्य तक-वाक्यों मे व्यक्त होते हँ गौर ये विषम होते ह क्योकि ये शब्दो से ` 
रचित. हु । कुछ राब्द यथा "लाल सरल हँ, इस शब्द के सम्बन्व में हमारी समञ्च ` 
किसी अन्य सरल वस्तु की समञ्ञ पर आधारित नहीं है; विपरीततः इसकी 
समञ्ञ उस वस्तु के परिचय से उत्पन्न होती है, जिसकी ओर “लाक शब्द संकेत 
करता हँ, यानी एक विद्ेष रंग के परिचय पर ही यहं समश्च आधारित ह । 
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अतएव `लाल' शन्द अविद्लेषणीय है गौर इसे हम सर प्रतीक की संज्ञादे 
सकते ह गौर यदि विघेय के रूप में इसे प्रस्तुत करना ह तो फिर वह एक सरक 
विधेय ही होगा । अन्य प्रकार के सरल प्रतोत भी होते है यथा, व्यक्तिवाचक 
संज्ञाए- जिनसे हम उन विदोष वस्तुमो को प्रस्तुत करते हँ जिन्हें हम -विघेयो से 
युक्त करते हँ । अतएव सरलतम तकं-वाक्य वह्‌ है जिसमे एक व्यक्तिवाचक 
संज्ञाहो तथा एक सररतम विधेय हो । इस सररतम तकं-वाक्य को रस 
परमाण्विक तक-वाक्य कहते हँ ओर जिन तथ्यों को ये अपने माच्यम से प्रस्तुत 
करते हँ, वे परमाणुविक तथ्य हँ । नितांत सरल्तासे यह देखा जा सकता है 
कि इन परमाण्विक तक-वाक्यों के आघार पर हम विषम तर्क-वाक्यों क रचना 
कर सकते हँ । दो अथवा दोसे अधिक परमाण्विक तक वाक्यों को “मौर, 
“या, आदि शन्दों से युक्त करके विषम तरकँ-व क्यों की रचना हो सकती हे । 
इस प्रकार उन्हं युक्त करके जिन तकं-वाक्योंका सुजन होता है, उन्हें हम 
आण्विक तकं वाक्य कहते हँ । पर तथ्य आण्विक नहीं होते । वह कम उन्न का 
है मौर “साहसी है" एक -आण्विक तकं-वाक्य ह॑ जो दो परमाण्विक तक-वाक्यो, 
यथा-( 1 ) वह कम उन्न का है", ( 2 ) वह साहसी है, से निर्मित ह गौरयं 
दोनों दो परमाण्विकं तथ्यो को प्रस्तत करते ह । अपने में तथ्य न सत्य होते हं 
ओर न असत्य ही होते हैँ, तकं-वाक्य ही वस्तुतः सत्य या असत्य होते हं 1. 
आण्विक तकं वाक्यों की सत्यता अथवा असत्यता उन परमाण्विक तकं-वाक्यो को 
सत्यता अथवा असत्यता परर निभंर करती हं जिनसे वे निमित होते हं । आण्विक 
तकवाक्यों की सत्यता-असत्यता के लिए परमाण्विक तथ्यों की आवश्यकता हं । 
ये .भआण्विक तर्क॑-वाक्य, जिनकी सत्यता असत्यता उन परमाण्विक तक॑-वाक्यो की 
सत्यता-असत्यता पर निभंर करती है, जिनसे वे निर्मित हँ, परमाण्विक तकं 
वाक्यो के सत्य-कायं > कहकाते हँ 1 
इसके साथ ही रसर यह कहते है कि केवर एकाक परमाण्विक -तथ्यऽ ही 
नहीं बल्कि सामान्य तथ्य भी होते हं। इस तक-वाक्य का जरा परीक्षण 
कीजिये--“सभो फक खाक हैँ ।` इसे आपं केवर अनेक तकं-वाक्य यथा--'यह 
पुष्प लाक है" “वह्‌ पुष्प लार है" आदि तकवाक्यों का संयोजन < नहीं कह 
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सकते । सभी पुष्पों को प्रस्तुत करना सम्भव नहीं । पर यदि इस प्रकारकी 
गणना संभव भी हो जाय तो भी यह अतं म कहना भावर्यकं होगा कि इस 
अकार जिन पुष्पों की गणना हुई है, ये सभी पुष्यो का निर्देश करते हैँ, यानी 
इनके अतिरिक्त ओर पुष्पों की कल्पना सम्भव नहीं ह । पर इस प्रकार के कथनों 
के माध्यम से "सामान्य" का तथ्य अपने आपको पुनः प्रकट कर देता हं । अतः 
समी पुष्प लाक है", इस वाक्य की सत्यता-असत्यता केवत विशेष तथ्यो के 
संयोग पर निर नहीं करती बल्कि उसके लिए सामान्य तथ्य का होना भी 
आवदप्रक हे । 


रस निषेधात्मक तथ्यों" के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हं । उनके मत 
मनँ “सुकरात मब जिन्दा नहीं है" यह भौ इसी वस्तुनिष्ठ जग॑त्‌ का एक तथ्य हं 
रसङ इसलिए निदेघात्मक तथ्यों को स्वीकार ` करते ह क्योँकिं उनके मत में 
इस स्वीकृति के बिना निषेधात्मक तकं वाक्यों की सत्यता-असत्थता को समुचित 
व्याख्या सम्भव नहीं है । अन्य शन्दो में हम इस बात का पता नहीं लगा पार्येगे 
कि ये विद्व के तथ्यों के अनुखूप हैँ भी या नहीं । 
इसके परचात्‌ रसल .एक अन्य. प्रकार क तथ्यो जिनं “विश्वास”? कृते है, के 
स्वरूप को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैँ । मान॒ जीजिये कि “वह ` विद्वास 
करता हे कि “पृथ्वी चपटी है" एक तकंवाक्य है । प्रर्न है कि क्या यहे एक 
भाण्विक या परमाण्विकं तकंवाक्य है ? प्रथम दृष्टिमेतो वंह दो परमाण्विक 
तकेवाक्यो, यथा-'वह विद्वास करता है" ओरं “पृथ्वी चपटी है" से निर्मित 
एक आण्विक तकंवाक्य प्रतीत होता है । पर इसे इस रूप में स्वीकार करने 
के साथ कठिनाई यह है किं यद्यपि यह एक विषम तर्कवाक्य है, ` फिर 
५ उपगु क्त अथं मेँ जिघकी चर्चा को जा चुकी ह, वह॒ आण्विक नहीं है, कारण 
वह्‌ कम उन्न का है भौर वह साहसी है--इस तक॑वाक्य की सत्यता दतः 
इसमे सम्मिङिति "वह साहसी है" वाक्यांश पर निर करती है 1 परर “वहं 
विच्वास करता है कि पृथ्वी चपदी है इस तकंवाक्य की सत्यता इसमे सम्मिकित 
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वाक्यांश पृथ्वी है" से पूणेतः स्वतात्र है । क्योकि यह वाक्य सत्य भी हो सकता 
ह गौर असत्य मी गौर वह जो भी हो उससे अप्रभावित यह विच्वास कि पृथ्वी 
चपटी हँ कायम रह सकता है । अतएव निङ्चित ठं किं इस तकंवाक्य को हम 
इसमे सम्मिकिति परमाण्विक तक॑वाक्यो के सत्य कार्य के खूप में नहीं स्वीकार 
करः सकते हं । इस प्रकार रस इस निष्कषं पर पटचते है कि सभी प्रकार के 
तकवाक्यों को सत्यता-असत्यता को स्पष्ट करने मेँ परमाण्विक तथ्य अपर्याप्त हैँ 
विशेष रूप से 'विष्वास' को व्यक्त करने वाके तकंवाक्यों को सत्यता को स्पष्ट 
करने मं तो वे मसमथं हं ही । फलस्वरूप रसकं इस ॒चिष्कषं पर पटुचते हँ कि 
“विद्वासः एक नवोन प्रकार का तथ्य 12 


वैज्ञानिक अनुभानः से सम्बन्धित रसरु के विचार 


पुनः अनुभववाद मं यदि आमू दुष्टिकोण को हम स्वीकारकरले तो 
रसर यह्‌ सिद्ध करना चाहते हँ कि हमे इस निष्कषं को स्वीकार करना होगा 
कि हमारा सम्पूणं ज्ञान किसी क्षणविशेष म॒ जो भी प्रत्यक्षीकृत हो रहा है, उस 
तक ही सीभितरहै। इसे ही वह क्ण विशेषः का अहंवाद> कते हं । पर इस 
निष्कषं को स्वोकार करना सचमुच कठिन हं, साथ हौ इस प्रइन का उत्तर देना 
भी कठिन ह कि हम उन वस्तुओं के गस्तित्व मे क्यो विद्वपस कर जो विज्ञान 
दवारा तो सर्माथत हं पर प्रत्यक्ष द्वारा सत्यापित नहीं हं 2“ 


रस के अनुसार इस अहंवादी निष्कषं रा इसरा विकल्प यह होगा कि 

यह मान छ कि कु एसे अ-निगमनात्मक. नियम हं जो बाह्य जगत्‌ तथा 
अन्य व्यक्तियों के अस्तित्व सम्बन्धो हमारे विच्वास के चित्य के आघार हँ ! 
। पुनः यदि हम यह मान ठे कि सामान्य मानव बुद्धि तथा विज्ञान से 
स्वीकृत भौतिक्र वस्तुएे केवर घटनाओं के आधार पर्‌ निर्मित ताकिक रचनाएँ 
ह गौर प्रत्येक घटना ताक्िक दृष्टि से एक स्व-पर्याप्त इकाई हं तो इससे यह 
निष्कषं निकरुता है कि किसी भी एक घटना के आघार पर हम निश्चयात्मक खूप 





१. मविद्वास' से सम्बन्धित उनकी व्याख्या के किए देखें, उनको पुस्तक" रजकः 
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से किसी अन्य घटना के घटित होने को अनुचित नहीं कह सकते हं । अतएव 
विज्ञान मे किसी प्रकार के अनुमान का कोई वास्तविक आधार नहीं ह । पर, 
जैषा रल कहते है, तथ्य तो यह है कि हमे यह पूरा विश्वास हं कि विज्ञान 
तथा सामान्य बुद्धि दोनों ही स्तरों पर अनुमान क्ये जाते हं ओौरवेवैषमभी 
है । क्योकि कोई भी समञ्ञदार व्यक्ति इस बात पर सन्देहं व्यक्त नहीं करता 
कि विज्ञान ने हमारे ज्ञान मेँ अभिवृद्धिकी ह ओर कर रहा है । अतएव प्रर 
है कि विज्ञान दवारा किये हए अनुमानों कौ सैद्धान्तिक व्याख्या किस प्रकार 
्रस्तुत की जाय ? अन्य शब्दों मेँ उनका ओौचित्य क्या है ? रसरु कहते हँ कि 
केवर अनुभववादी. आघार वाक्यों" के आधार पर तो हम इस निष्कषं पर पहुंचते 
है कि वैज्ञानिक अनुमाने से प्राप्त तथ्यात्मक निष्कषं सांयोगिक हीं हो सक्ते है । 
फिर भी कोई भी व्यक्ति उनको सांयोगिकता मे विश्वास नहीं करता । अतः 
स्पष्ट है कि वेजञानिक अनुमान का तथ्यात्मक सफकता से भिन्न कोई ओौचित्य 
अवश्य होना चाहिए । 


अपनी पुस्तक 'दौटाइज आन प्रोवेबिजिटी' मेँ कींस ने सम्भाग्यताः के 
स्वरूप से सम्ब्रन्धित प्रन उठाया ह । उनका विचार ह किं संमाग्यता एक आदिम 
भरत्यय है, यह्‌ अन्तिम भौर मपरिमाष्य मी हं मौर अपनी इन मूर विशेषताओं 
के माध्यम से ही जाना जाता ह। इस आदिम प्रत्ययके कारण रस 
अ-निगमनात्मक अनुमान सम्बन्धी कुछ आधारभूत नियमों के बारे मे सोचने के 
लिए बाव्य होते हं । वैज्ञानिक अनुमान के भौचित्य के किए वे न्यूनतम नियमों 
को प्रस्तुत करना चाहते हं । वे पाच नियमों कौ बात करते हं जिनके आधार 
पर वंज्ञानिक अनुमान सम्भव होता ह भौर इस प्रन पर ये सभी निङ्चयातमकता 
को नहीं अपितु संमाव्यता को ही प्रस्तुत करते है । रस ने इ पू्व॑मान्यता 
कीसंज्ञादीहै। ं 

भ्रयम पूवंमान्यता “अद्ध-स्थायित्व"« कौ ह । इसके अनुसार निकटवर्ती देश्च- 
कार में एक घटना दूसरो घटना का अनुगमन करती ह गौर उससे खदृटता भी 
रखती हं । यह सदृशता रखनेवाङो घटनाएं फिर॒ हमें एक ही र्गते कूगती है । 


2601868. 

ए ०णवणा त. 
ए0शणाक्€. 
@ण881-ए€ध17080668. 


<~ ~~ 43 


आंग्क यथार्थवादं 127 


इस प्रकार हमारे मन में एक स्थायी वस्तु की कल्पना उत्पन्न हो जाती ह। 
स्पष्ट है इसी नियम के आधार पर हम व्यक्ति सम्बन्धो सामान्य वुद्धि के प्रत्यय 
का प्रयोग करने र्गते हं । पर यह्‌ आवश्यक नहीं है कि उस समय उसके साथ 
हमारे मस्तिष्क में पदाथं को भी तत्त्वमीमांसीय कल्पना हो । यही नहीं, सभी 
एक जसी वटनाे, भके हौ वै अनुक्रम में आनेवाली घटनाएं हौं, हमारे छ्िए एक 
स्थायी वस्तु का निर्माण करतो ह-क्योकि हम “समान को अन्ततः "एकः ही 
मान कते हं । 


द्वितीय पूवंमान्यता "पुथक्‌ होनेवाली हेतुक रेखाएं” ह । इस नियम के 
मनुसार यहु सम्भव हं कि एक क्रम में अनेक घटनाएं इस प्रकार घटित हों कि 
उनमेसेएकयादो सदस्योंके आधार पर हम दोष सदस्योंके बारेमे भी 
अनुमान क्गाने में समथं हो जाय । फलतः इस पृवंमान्यता के आघार पर हम 
निकटवर्ती घटनाओं के आधार पर सुदुरवर्ती घटनाओं के बारे मे अनुमान लगा 
सकते हँ । विज्ञान मे यहु नियम अत्यधिक महत्त्वपूणं हँ । 

तृतीय पृवंमान्यता 'देश-काक की सातत्यता> हँ । इसके अनुसार दूर से 
क्रिसी मी क्रिया क्रो कल्पना सम्भव नहं है। जब किसी एेसी दो घटनाभों मे, 
जिनमें सन्निधि न हो, सम्बन्ध प्रतीत हौतादहं, तो हमे यह सोचना पड़ता है कि 
उन्हं सम्बद्ध करनेवाी मध्यवर्ती कडियों का भो अस्तित्व होगा । स्पष्ट हं यह्‌ 
पुवंमान्यता द्वितीय करो अपेक्षा करतो ह वर्योकि भअनुक्रमके चिना अनुक्रम को 
सातत्यता का प्रन ही नहीं उठता । 

चतुथं “संरचना सम्बन्धी पूवंमान्यता'ˆ ह 1 इसके आघार पर हम वस्तु- 
निष्ठ तथा आत्मनिष्ठ अनुम्‌ तियो को एक-दूसरे से पृथक्‌ कर सक्ते हँ । फलतः 
विभिन्न व्यवितयों हारा अनुभूत घटनाों को संरचनात्मक सदृशता के आघार 
पर हम इस बात का अनुमान करतेदहंकिये सभी एक ही स्रोत से उत्पन्न हँ 
ओर वह स्रोत ही इन सभी के छ्िए एक समान वस्तु हं । 

पंचम पूव॑मान्यता सामान्यानुमान'* की हं। इसके गनुसार हमारे 
अनुभव में आनेवाली घटनाओं मे जब एक घटना दूसरी घटना का अनुवतंन 
करती है ओर हम इस बात पर विर्वा करते हैँ कि एकं की उत्पत्ति दुसरे के 
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दारा ही हृ है तो केवर एक घटना के निरीक्षण के आघार पर हम दूसरी 
क्री उपस्थिति को सहज अनुमित कर छेते हँ चाहे उसका प्रत्यक्ष हम न भी कर 
सकें 1 ग्रह एक महत्वपृणं पूवंमान्यता हं क्योकि वह॒ अन्य मानसिक घटनाओं 
को अनुमित करने मे हमारौ सहायता करती हं । साथ हौ अन्य मतोंकी 
उपस्थिति में जो हमारा विश्वास हं, उसका भी वह ओौचित्य प्रस्तुत करती 
है । एक भौतिक चटना प्रतिक्रिया स्वरूप मानसिक घटना को उत्पन्न करती 
है ओर इसो आघार पर ॒सामान्यानुमान के सहारे हम इस बात को अनुमित 
करते है कि- अन्य व्यवितियो मे भो एक जंसो भौतिक घटनाय उत्पन्न करेगी- 
यद्यपि इन मस्तिष्को का हमे सीघा प्रत्यक्ष नहीं होता। जंसाकि कहाजा 
चुका है, पूर्वमान्यताबों के खूप में स्वीकृत ये नियम सिद्ध नहीं किये जा सकते, 
पर ये इस कारण शाख्वत अनुभव-निरपेक्ष सत्य नहीं हुं । ये अनुभव-निरपेक्ष 
सत्यो से निगमित भो नहीं किये जा सकते हं । पुनः अनुभव से प्राप्त युक्तियों के 
आघार परभोये सिद्धनहीं क्यिंजा सकते, क्योकि ये नियम ही इन 
युक्तियो को प्रामाणिकता के आघार हैँ । यही कारण ह कि इन्हे वज्ञानिक 
अनुमान को पवंमान्यताभों को संज्ञा दौ गयी -हं । पुनः क्योकि इन्हें अनुभव के 
आधार पर सिद्ध नहीं क्रया जा सकता इसकिए इसका सीधा अथं यह ह 
कि हम ज्ञानमीमांसोय सिद्धान्त के रूप में इनको स्वीकृति हारा अनुभववाद 
की सीमाओं का तथा उसको असफकरता का समर्थन कर रहे हँ । यह स्वाभाविक 
है किं चिन्तन के इस बिन्दु पर हमे कांटोय दृष्टिकोण का स्मरण हो आये । 
पर रस को पूवंमान्यताओं तथा कांट कै अनुभव-निरयेक्ष नियमों मेँ अन्तर ह । 
रसर द्वारा स्वौकृत ये नियम मनुष्य की मनोवैज्ञानिक एवं जैविक संरचना 
से उद्मूत हँ । अपने सहज प्राकृतिक व्यवहार मे इस प्रकार की संरचना पै 
युक्त प्राणो अचेतन रूप से भी अनुमान करते रहते है । वातावरण से समायोजनः 
होने को भरक्रिया को यहं विदेषता ह ।* रसक के अनुसार पशु मे इन पूवं 
मान्यतागों का बोध अनुमान को सहज प्रवृत्ति के खूप में रहता है, मनुष्य में वह 
अनुमान की प्रक्रिया के खूप में विकसित दैखने को मिक्ता है । इन्हीं के अनुसार 


हम सामान्यीकरण करना सीखते ह 1 
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मतः इन पूवमान्यतामों का ओौचित्य इनके मनुमव-पुष्ट होने मे ही हे । 

जन्य शब्दों में, अनुमान का डाघार एक एसा विद्वांस है जिसे अनुभव से निरंतर 
पुष्ट होते में ही क्षक्ति मिती है । इनका कोई ताक्रिक आघार नहीं है; इनका 
भाघार केवल भनोवेज्ञानिक एवं जैविक ही ह । अपनी पूवंमान्यतामों क विषय 
मे रख निरुचयात्मक रूप से कहते है कि इनका कोई ताक्िक गाघार नहीं हैः; 
इनका मौचित्य अन्ततः इस कारण है किं एक अधिक व्यापक जनुभव इन्हुं मानने 
के किए हरमे विवा करता है । पर क्या इसका यह अथं नहीं कि प्रच्छन्न रूप 
से रस सत्य के संसक्तता सिद्धान्तः का समर्थन कर रहे है, जिसका उन्टोनि 
प्रत्ययवादी सिद्धन्तके रूपमे वरिरोघक्याथा गौरजो आंतरिक सम्बन्ध के 
सिद्धान्त प्रर आधित ह? अधिकं व्यापक अनुभव का अथं है अधिक संगति 
जिसके कारण. उसी अनुपात में संभान्यता में अभिवृद्धि हो जाती दै । रख द्वारा 
- अनुमित करने की एकं एसी प्रवृत्ति को स्वीकृति जो कन्हं प्रत्याशाओं के 
आघार परर अनुमान करनेको गोर हमे के चरती हं, वस्तुतः ह्यमकीं 
प्राकृतिक विद्वासों की कल्पना या एक घटना का दूसरो घटना कौ सम्बदडढता 
मेँ विदवास करने की मन को सहज प्रवृत्ति का हमें स्मरण कराती हं । रख 
के लिए निःसन्देह यह्‌ एक अत्यधिक .कठिन कायं होगा कि वे अनुभववाद की 
सीमाओं के बाहर जाकर एक म~इन्दरियानुमत्रिक ज्ञान विषयक सिद्धान्त का 
सम्थंन करे । 

रस का भाषा संबंधी सिद्धति 


रसरू के अनुसार भाषा सुचना प्रस्तुत करने अथवा कथनो को प्रस्तुत करने 
का ही माध्यम नहीं है, बल्कि इनसे पुथक्‌ उसके अनेक कायं हैँ । उदाहरणायं, 
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किसो सार्जेण्ट मेजर के किए भाषा का कायं अददेशदेनाहं, यानी तथ्योंका 
वणन करके या उनके सम्बन्व में सूचना न देकर केवल दूसरों के व्यवहार को 
प्रभावित करनाह। पर रस विदोष रूपसे वर्णनात्मक भाषामेंही रुचि 
रखते है 1 उनके मत में दशंन विर्व को समञ्चन का प्रयास हं । भतएव स्वा- 
भाविक ह कि भाषा में उनको रुचि इतने तक ही ह कि वहु उनके इस कायं को 
पूरा करने में सहायक हो । 


हमने पहङे ही यह देख छलिया है कि प्ररूप सम्बन्धी अपने सिद्धान्त के स्पष्टी- 
करण के अवसर पर रसर के मन मेँ भाषा के पदानुक्रम की एक कल्पना हँ । 
रस का कहना है किं यद्यपि ऊपर जाते हृए यह्‌ अनुक्रम अनिशचित खूप से 
विस्तारित हो सकता है, नीचे की दिशा में निवत ही यह बढ़ नहीं सकता । 


एक भ्रामिक या मूर निम्नतम भाषातो होनी ही चादिए 1 वे इस बात का. 


भी सुज्ञाव देते हँ कि एेमी प्रथमस्तरीय भाषा का सम्भव रूप एक विषयमाषाः 
हो सक्ती है जिसमें केवल-विषयों का निर्देश करनेवाले शब्द हो । एक विषय- 
शाब्द वहु शाब्द है, जिसके प्रयोग को हम अन्य शब्दों के अर्थो को पहले से 
जाने विनादही सीख सकते है । विषय-शन्दके अथं को हम निद्ानात्मक 
परिभाषाः से जान सक्ते हँ 1 जैसे कोई आदमी किसी बच्चे से किसी पशु 
कीओर संकेत करके जो उसका उदाहरण प्रस्तुत करनेवाखा है, कहता हैँ 
'हायोः । रस के अनुार इस प्रकार को भाषां मे केवर संज्ञाएं ही नहीं होती 
हैँ बल्कि उसको क्रियाए तथा विदोषण भी होतेह जैसे खाये, जायें, कोमल, 
नीका आदि । यह प्राथमिक भाषा जिसमे केवल वस्तुओं का निर्देशन करने वाके 
शब्द हाते है, न तो सत्य ही कही जा सकती है गौर न ज्लूठ हौ । इस दुष्ट से 
हरमे द्वितीय स्तर को भाषा का प्रयोग करना होगा जिसमें विषयों का निर्देश 
करनेवाङे विषय-शब्द हों गौर साथ ही एसे शब्द भी हों जो उनसे भिन्न हों । 
भाषा का पदानुक्रम इस बात को स्पष्टकरताहं कि हम किस प्रकारएकही 
भाषा की परिधि उसौ के बारे में कुछ कहनेवाले तक-वाक्यों को प्रस्तुत करने 
की कठिनादइयो से मुक्त हो जाते हँ । अपनी पुस्तक “टक्टेटस छाजिको फिकुसो- 
फिकस में विटगेस्टाइन ने भी इस कठिनाई को ओर संकेत किया है । 
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सत्य अथवा असत्य होने के किए किसी मी कथन का एक अथं होना 
चाहिए । ¶र रस के गनुसार इसका यह आशय नहीं कि एक अथंपूणं वाक्य 
को अनिवायंतः सत्य अथवा असत्य होना हौ चाहिए । उदाहरणार्थं, “गागे बढोः 
एक साथक्र वाक्य ह, उसका एक सुनिङ्चित अथं भी हं, परर हम उसके विषय मे 
यह नहीं कह सकते हँ कि वह सत्य हँ अथवा असत्य । निष्कषंतः कहा जा 
सकता ह कि अयं का दायरा ताक्षिक सत्य अयवा असत्य के दायरे से मचिक 
व्यापक हँ । वे वाक्य जो निद्शंनत्मिक हँ भौर वे जो नहीं मी है सत्य अथवा 
जसत्य होने को वरिरोषता रखते हँ ।* रसरू इस वात की- ओर संकेत करते है 
कि सत्य तथा ज्ञान को एक दूसरे से पृथक्‌ रखना चाहिए । सत्य तक-वाक्य हो 
सकते हँ पर यह मो सम्भवदहै कि हम उन्हे उस खूप मेन जाने 1 कोई भी 
तक-वाक्य तमी सत्य होता ह जबकि वह किसी तथ्य से सम्बन्धित होता हे । 
रसू इन तथ्यों को सत्यापक”” को संज्ञा देते हँ ओर उनक्री इस स्वीकृति का 
यह अथं होता है करं यथायंवादियो द्वारा स्वीकृत संवादिता के सिद्धान्तः को वें 
स्वीकार करते हं । अन्य शब्दो मे, कथन यातो तथ्यों के अनुख्पदहं या फिर 
नहींहो दह । पुनः चाहे हम जाने अथवा न जाने, संवादिता का सम्बन्ध इस 
जानने अथवा न जानने से अप्रभावित रहता हं । ` 


सामान्य बुद्धि इस दुष्टिकोण कों ` स्वीकार करती हँ 1 पर जब संवादिता 
के स्वरूप को हम समक्षना चाहते हैँ तो हमारे सामने कठिनिाइयां आती दै । 
प्रन है सम्वादिता का वास्तविक अथं क्याहं, रसर को इस कठिनाई का 
एहसास है ओर इसलिए वे इस बात की ओर संकेत करते हं कि संवादिता 
करीब-करीव उस प्रकार को सद्दता ह, जो किसी मुल वस्तु गौर तस्वीर में 
देखी जावी है जिसके कारण मन कहीं पर गनुकृति को अनुमोदित करता हैं 
गौर कहीं पर अननुमोदित । इस प्रकार चित्रीय अंकन की खदु्ता के जाघार 
पर रस संवादिता को स्वीकार करते ह । -अपने ट क्टेटस में विटगेन्स्टाइन ने 
भो यही बात कही थी ओर रश्च उससे विलेष ङ्प से प्रभावित थे 1 यह्‌ तकं- 
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वाक्य तथा तथ्य कौ संरचात्मक संवादिता ह । इस कारण तथ्यो को प्रस्तुत करने 
वालो भाषा के माध्यम से हम विद्व की संरचना के विषय में अनुमान करः सकते 
है । पुनः यद्यपि रस ने “विटगेन्स्टाइन' के चित्रीय सिद्धान्तः को स्वीकार कर 
चख्याथाकिर भमी वे उनको यह ब्रात नहीं मानते थे कि एक सत्य तक-वाक्य 


तथा तथ्य ठे जकारो मं जो सदुश्चता ह, वह कथ्य नहीं ह उसे केव दिखाया 


ही जा सकता है 12 . रसरू के बारे में यह पहरे हौ कहा जा चुका ह कि उनका 
यह विद्वा था क्रि माषाके क्षेत्र में एक पदानुक्रम का अस्तित्व हं अतएव 
उसके अनृसार यदि किसी भी भाषा-उदाहरणायथं के बारे में उसमें कुछ भो 
स्तुत करना सम्मव नहीं हं, तो उससे भिन्न में जो क्रम में उससे अगे हँ, यानो 
धे निद्ित ही वह प्रस्तुत किया जा सक्ता । रसर विटगेन्स्टाइन के इस. 
विचार से भी सहमत नहीं ह कि विर्व में जितनी मी वस्तुएं ह° उनके बारे मे 
समवेत रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता हं । 

पर प्रक्न है कि क्या ताकिक दृष्टि से विलोवित भाषा के माघ्यम से 
विद्व के विभिन्न गुणों के बारे मे अनुमान किया जा सकता हं ? अन्य शब्दों 
मे, क्या ताकिक दुष्ट से विशोधित भाषा को हम एक अन्तिमि आघार वाक्य 
केखूप मं स्वीकार कर सकते हँ ताकि उससे हम विद्व के विभिन्न गुणों को 
निष्कर्षित कर छं ? रसक ने सीषे-सीवे इस संभावना को स्वीकार नहीं क्रिया 
है । पर उन्होने यह स्वीकारकर ण्या क्रि यदि वस्तुओोंके बारेमे कुछ 
विरोष तरोके से कुछ कहना हमारे किए आवदइ्यक हँ, तो हमं यह खरोच सकतं 
हं कि उपरोक्त बात्रस्यकता का उन वस्तुओं मे हौ आवार ह । उदाहरणा, 
जब हम यह कहते हं कि “चीजें एक जसी हे" तो यह्‌ बहुत सम्भव ह कि कुछ 
चीजे इख प्रकार कोहं कि उन्हं हम !एक जैसी" कह सकते है.1 इस प्रकार 
विद्व की विभिन्न वस्तु्गो के गुणो-के रूप में "समानता" कोहम भाषा के 
आघार पर अनुमित कर सकते हं । पर विद्व कों वस्तुभों को अन्ततः हम अनु- 


मव के आधार पर ही जानते हं । रसू एक एेसो पूणं भाषा को प्राप्त करना 


चाहते थे जिसमे भ्रमित करने वाके संकेतो का या अनिद्ित अर्थो का अभाव 


हो 1 एेसा होने से भाधा के माध्यम भे उत्यन्न होने वालो गड़बड़ी ओर दाशं निकों 
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क कथनो की एक से अधिक व्याख्यारगो से वचने मेँ सहायता मिक्तो ह । रखक 
का विवास था कि दारेनिक की भाषा को साहित्यिक या गणितीय नहीं होना 
चाहिए, उसे तो विशुद्ध एवं तकं संगत होना चाहिए ओर उसमे सत्य को ही 
श्रस्तुत करने की बात प्रमुख होनी चाहिए 1 परम्परागत तर्क॑चास्वर कौ प्रत्यय 
वाद हारा प्रस्तुत आलोचना यह्‌ हँ कि वह॒ अत्यधिक आकारिक ह ओौर अपने 
अच्ययन विषय की प्रकृति की उसमें अवहेकना मिक्त है । पर रसल दारा 
उसकी आखोचना यह्‌ ह कि जितना आकारिक उसे होना चाहिए उतना आाका- 
रिक वह नहीं हं ओौर यह भी कि उसके तकंवाक्य जिन तथ्यों को प्रस्तुत करते 
हैं, उनके आकारो को वे आवृत्त भी करते हँ ओर साथ हौ उन्हुं अनुचित प्रकार 
से प्रस्तुत भी करते दहँ। वे इस बातकी गोर मो संकेत करतेदहँकिमाषाका 
यह दोष सामान्य बोलचार की भाषा की परम्पराओं, विद्येषतामों तथा संरचना 
के कारण हं । यह्‌ भाषा प्रायः सभी कुछ को “उद्देश्य विवेय' के आकार मं 
्रस्तुत करती है । यदी कारण ह कि परम्परागत दशंन व्यवस्थित रूप से उसके इख 
स्वरूप से श्रमित रहा ह । भाषा का उद्देक्य-विघेष रूप उन्हीं तकवाक्यो के 
भनुखूप ह जो इस बात को व्यक्त करते हँ कि कोई विशेष चीज विशेष गुण रखती 
है 1 पर इसी आकार में यह बात किं दो चीजें परस्पर विशेष सम्बन्व से संबंधित 
है, नहीं हो -सकती 1 क्योकि रख के “मत मँ इस प्रकार उतरे प्रस्तुत करनं का 
आशय यह होगा कि हम इस बात पर विश्वा करते हं किं दो पदों के बीच 
का सम्बन् स्वयं एक गुण है 1 कमी कमी तो गुण इख प्रकार मी स्वीकार 
क्रिया जाता ह कि मानो वह एकं वस्तु हँ 1: रस के अनुसार तकलास्त्र को 
प्रमुख आवद्यकता यह ह कि तकं-वाक्य का आकार तर्यो के अआकारको 
प्रतिबिम्बित करे । अतः हमें एक एेसी विशेषरूप से आदशं तकशास्त्रीय माषा 
का निर्माण करना होगा जो इस कायं को करने मेँ सक्षम हो। इस दुष्टे 
उन्होने यह प्रस्तावित किया कि विभिन्न भ्रकार के पदों यथा खर, गुण, सम्बन्व 
मादि के किए, पुनः परिमाण स्थिर करने वारी इकाइयों तथा अस्तित्व सम्बन्ी 
कथनो के छिए विभिन्न प्रकार के प्रतीक होने चाहिए । उन्हेनि सोचा कि इख 
भकार की भाषा सभी-चीजों को कह्ने की दुष्टि से सक्षम होगी क्योकि उसमें 
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स्पष्टता होगी । पुन: इसके द्वारा उन सभी चरमो से बचना सम्मव होगा 
जिन्ोनि दा्चंनिकों को अतीत मे अयथार्थ अस्तित्व मेँ विक्वास करने के लिए 
रमित किया ह । रस का यह विक्वास हँ कि यह्‌ नवीन गणितीय तक-शास्वर 
जिस सुस्वष्टता को प्राप्त करेगा उसके आधार पर्‌ दाशंनिक एक नारगी उन 
समी पुरानी समस्याओं से मक्त हो जारयेगे जिनका इख ट्‌ ढने मे वे अव तक 
संरुग्न रहे तथा नवीन समस्याओं में से अनेक का हर दुंदनेमे भीवे सफर हो 
-जार्येगे । अतएव रसल ने सोचा कि इस प्रकार दर्शन को एक वेज्ञानिक पद 
एवं विधि को प्राप्ठिद्ो जायेगी जिसके हारा दीघंकार से चके भये तक. 
वितकं एवं विवाद भी समाप्त हो जार्येगे 1 पर रस की यह उम्मोद पूरी नहीं 
हई । यदि तथ्य का आक्रार' तकं-वाक्यों के आकारोंको बिम्बित करतादहंतोः 
सर्वप्रथम यह प्रदन उठाया जा सक्ता हँ किं हम इस बात को जानतेकंसे हुं? 
उत्तर स्पष्टतः यह है कि हम परिचय के आधार पर ही जानते हुं । अतएव हमें 
विद्व से प्रथम ज्ञानंके मूर स्रोत के स्पमं सम्बेदनाको ही स्वीकार 
करना होगा । रस संवेदनागों को लेस आधार सामग्री. के रूप में स्वीकार 
करते हं ओर इनके विषय मे सन्देह किया दहीनहींजा सकता! रसने इस 


` बात को उम्मीदकी थी कि विटगेन्स्टाइन के ट्‌ क्टेटस के बाद एक ताङ्िक दुष्टि 


से शद्ध माषा का विकास हो जायेगा । पर. विटगेन्स्टाइन ने स्वयं पने धवं 
के विचारों को यानी माषा तर्थ्यो को व्यक्त करती हं, वाक्यों का कायं त्यों 
को प्रतिबिम्बित करना हं रौर यह कि भाषा की एक कारिक तर्क संर 
चना होती ह अस्वीकार कर दिया था1 पुनः उन्होनि यह भी सुञ्ञावः 
दिया था कि जब हम शब्दों के उद्देश्य एवं कार्यं को समज्ञना चाहते 
हं तो हम यह पातेह कि वे वस्त्रों की भाति विविघ कार्यों एवं उद्देश्यों 
के छिए प्रयुक्त हो सकते है ।2 इस प्रकार हम यह देखते हँ कि माषामें 
प्रतीक की विरुद्धता को कायम रखना कठिन ह गीर क्योकि `विश्व कै बारे में 
सुचना का प्रमुख ल्रोत सवेदना ही हं, तथ्यो के बारे में व्याख्यां का अन्तर तो 
निवातः रहेगा । 

रम के बादजो दारानिक आये उन्होनि इस बात को तक॑के आघार 
पर सिदध करना चाहा कि किसी भी तथ्यात्मक तकं-वाक्य का कोई सार्थक अथं 


तब तक नहं ठो सकता जब तक कि किसी सम्भव निष्कषं को, जिससे वह 


1. प्ण 688. 
2. हणा0न्ड लड, 2. 6. 1१०, 11. 
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सत्यापित हो सके, उससे अनुमित न किया जा सके । उन्होने अपने निष्कषं को 
इस प्रकार प्रस्तुत किया किं इस थं मे किसी भी तत्त्वमोमांसीय कथन का 
कोई तथ्यात्मक अथं सम्भव नहीं ह । -रसक्‌ तर्कय प्रत्यक्षवाद के इस सिद्धान्त से 
प्रभावित तो थे पर उसके बाद के विकासोंको स्वीकार करना उनके किए 
सम्भव न था। इन विकासो का सम्बन्ध मुख्यतः दो बातों से था- सर्वप्रथम तर्कीय 
परमाणुवाद को ही एक निर्थंक तत्तवमीमांसीय सिद्धान्त के रूप मे मस्वीकृत 
करने से गौर दूसरी यह कि प्रतिमान के ्पमें भाषा के उपयुक्त प्रयोग के 
किए “सामान्य भाषा कौ स्वीकृति । रसक ने इका विरो किया यद्यपि उन्होने 
ही अपने चिन्तन में उक्षके मूर स्रोतों को प्रस्तुत्‌ किया था। 
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8. तर्कय पत्यक्षवाद 





1931 में ए० ई° ज्ूमवगं एवं हवंटं फादगेर ने दाशंनिक विचारो के 
उस निकाय को, जिसे 'विएना सकि ने प्रतिष्ठित किया था, "तर्कय प्रत्यक्ष 
वाद' संज्ञा से अभिहित क्रिया । इसी के पर्यायके रूप में अन्य अभिन्यक्तियां 
इस प्रकार हँ: “समन्वित अनुभववाद, "तर्कय अनुभववाद, 'वेज्ञानिक 
अनुभववाद' एवं (तर्कय नव-प्रव्यक्षवाद' । तर्काय प्रत्यक्षवाद प्रायः, किन्तु 
अनुचितरूपेण, अधिक व्यापक अथं में प्रयुक्त होकर व्रिद्रेषणात्मक अथत्रा 
सामान्य भाषा दरदंन को, जो कैम्नत्रिज एवं आक्सफोडं में प्रचित हं, अन्तनिहित 
करता हं ।‡ 


तर्कीय प्रत्यक्षवाद का सम्बन्ध 19वीं शताब्दी की विएना की अनुभववादीः 
परम्परासेजुडाहै, जो बादमें ब्रिटिश अनुमववाद से जुड़कर अन्त में तच्व- 


मीमांसा के निराकरणके रूप में अ० माखके वैज्ञानिक दशंन के खूप मे अमिहित 
हुआ । इस दर्शन के निर्माण मे ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न विघाभों के विशेषज्ञों 
का योगदान है किन्तु मुख्य योग- दाशंनिकों तथा गणितर्ञो का ही ह । 1922 मे 
्रो° मो० दिलक्‌ विएना मे दशन के प्रोफेसर कैः रूप मे आते ही विएना सिक 
के केन्द्रमं मा गये 1 रिलक्‌ के अतिरिक्त इसके अन्य दारानिक सदस्य फो० बेजमान 
स०, कानंप, ओ० न्यराथ, ह° फाइगेरु एवं चि ० क्राफट थे । इसके गणितज्ञ 
सदस्य थे-ह० हान, का० मेगर एवं कु गोोयडेलछ ॥ ° विटगेन्स्टाइन इस 
सक्रिकके सदस्यनहोते हए भी व्यक्तिगत स्तर पर प्रो° दिकक्‌ एवं बेजमान 
से सम्बन्धित थे एवे उनके त्रिचारों से यह सकिक बहुत अधिक प्रभावित या। 
यदि सच कहा जाय तो वरिटगेन्स्टाइन का श्टरक्टेटस' जो 1921 में प्रकाशित 
हो चुका या, शुरू मे अधिकरांशतः इस स्रि के मौकिक विचारों को 
अभिव्यक्त करता हं ।* सायहौी इस दशंन को बहुत सारी-सी विरोषताए 


चरन 


1. दि इन्धाइक्लोपोडिया अफ फिरासफो, पार एडवडं, भाग 5, १० 52. 
2. दि रिबल्युदीन इन फिलासफो, राइल, १० 70. 
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दिक्‌ अपनी पुस्तक “आन दि थीअरो आफ नाञेज' मे 1918 में 
र्‌ पु प्रकाशित 
हो चुकी थी, प्रतिपादित कर चुके थे । क 


व योँतो इस सरि के सदस्य बहुत पहले से नियमित ल्प से एकत्र होकर 
दारनिक समस्याओं पर विचार-विमशं करते रहे थे, किन्तु 1929 मे इस 
सक्षि को पंजीकृत कराकर इसके सदस्य गौर भो सक्रिय हो गये । इसी वषं 
भ्राग्‌ में एक कांग्रेस" को व्यवस्था को गयी जिसमें अन्य देशो के समर्थकों को 
भो आमंत्रित किया गया तथा एक भेनीफेस्टो दि साईटिफिक स्रटंण्डप्वाङंट आफ 
विएना सक्र" निकाला गया । 1930 में एक प्चिका “अनाेन डर फिलासफी" 
जिसका बाद में "एरकन्टनिस' नाम रखा गया, निकारो गई, इन्हीं वर्षो में 
'यूनीफाइड साइंस" के नाम से गवेकं कतिया प्रकाशित हुड । इस बोच इस 
सकिलसे सहानुमूति रखनेवाके अन्य देशो के दाशंनिकों से जैसे पोलैण्ड, इंगलंण्ड, 
हालण्ड एवं स्कंन्डिनेविया आदि, से सम्बन्व स्यापित किया गया एवं इस सकि 
ने प्राग्‌, कोपेनहोगेन, परिसर एवं कंम्त्रिज में "कांग्रेस" की व्यवस्था की किन्तु 
1938 में केम्त्रिज काग्रस के समय यह सकल व्यवहारतः टट चुका था। 
दिलक्‌ की 1936 मेंरहत्या करद गईथी। हान कौ 1934 में मृत्यु -हो चुकी 
थी, कानंप, फाईगेल, भेंजर तथा गोयडेर अमेरिकन विश्वविद्यालयों मे जा चुके 
थे । न्यराथ हालैण्ड चले गये थे तथा वेजमान इग्टेण्ड । अन्तरष्टरीय स्तर पर 
न्यूराथने इस धारा को जीवित रखने का मरसक भ्रयास क्िया। उन्दी 
फ निर्देशन में अमेरिका में “दिं इण्टरनेशनल इनसाइक्छोपीडिया आफ 
यूनीफाइड साइंसेज' का प्रकाशन मो शुरू हुजा । न्यूराय की मृत्यु से इम दंन 
को बहुत धक्का रगा । तरीय प्रत्यक्षवाद एक दाशंनिक विषाके खूप मे निःसंदेह 
समाप्त हो च॒की है, किन्तु आज मी इस विघा के कुछ रोषंस्य विदान्‌ आक्सफोड, 
कैम्न्रिज, विएना एवं अमेरिकन विश्वविद्याच्यों में हं । 


इस दाशंनिक-विघा के महत्वपूणं विचारो का अध्ययन हम निम्नलिखित 
बिन्दुओं के आघार परर करेगे : 
(१) निषेघात्मक--तत्त्वमीमांघा का निराकरण । . 
(र) विधायकर--(अ) दष विज्ञान के नि्णेयों का तारिक विर्लेषण 
अथवा समालोचना हं । 
(ब) कु अन्य दानिक समस्याए, तथा 
(ख) आलोचनात्मक सर्वेक्षण । 





138 समकारीन पार्चात्य दशन 


(1) तत्त्वमीमांसा का निराकरण 

तर्कीय प्रत्यक्षवाद मे तत्त्वमीमांसा को सामान्यतः प्रचलित अथंमें लया 
गया है । तत्त्वमीमांसा अतीन्द्रिय सत्ता का अनुशीकन हं । एयर के अनुसार 
न्तत्त्वमीमांसा' की मौलिक भवघारणा यह है कि व्यावहारिक सत्ता से परे कोर 
आच्यात्मिक सत्ता है“ "तत्त्वमीमांसा का उद्देदय अनुभव से परे सत्ता का वणन 


है, अतः एसे निणंय जिनका इद्रिय प्रत्यक्ष सम्भव ह, स्वभावतः तत्त्वमोमांसीय' 


निणंय नहीं हो सकते 17 तत्त्वमीमांसा के निराकरण का मूर आघार तर्कय 
प्रत्यक्षवाद की इस मर अवघारणा मे निहित है कि इन्द्रिय ज्ञान ही एकमात्र 
यथाथं ज्ञान का स्रोत है । यदि इद्रियानुभव से परे कोई सत्ता हं तो वह॒ अथंहौन 


है 1 एयर स्पष्ट शब्दों मेँ कहते है--यह हमारी मौलिक घारणा हं कि कोई भी 


वाक्य, जो हमारे सभी सम्भव इंद्रियानुभवसेपरेकी ओर संकेत करताहे 
अथं नहीं रखता, जिसका अभिप्राय यहह किठन लोगोंका सारा प्रयास 
जिन्होनि इस प्रकार की सत्ताके वर्णन की कोरिदा की है, अथंहीन की उत्पत्ति 
मे रहा 15 

पाख्चात्य दर्शनम इस प्रकार की अवधारणा प्रथम वार देखने को 
मिरी हो, एेसी बात नहीं । ह्य म ने अपने संदेहवाद मे इसी अवधारणा कीं 
संस्थापना की थी। कांटका भअज्ञेयवादः यद्यपि तत्त्वमीमांसाका निराकरण 
तो नहीं करता किन्तु वह इतना तो स्वीकारता ही है कि मानवीय ज्ञान-संस्थान 
को सीमा मात्र इद्रियानुभव ही है 1 इन्द्रियानुभव से अधिक हम कुछ मी नहीं 
जान सक्ते । कांटके अनुसार परमाथं अज्ञात एवं अज्ञेय हं । ज्योही हम 
इन्द्रियानुभव के आधार पर परमाथं के विषय में निणंय देते है, हम अन्तविरोष 
के दोष मे अपने को फसा पाते है । इस प्रकार काट परमाथं के विज्ञान का 
निराकरण इंद्रियानुमविक ज्ञान की सीमां को ध्यान में रखते हृए करता है, 
न किं ताकिक. विरकेषण के आघार पर; जबकि तर्कय प्रत्यक्षवादी तत्त्व 


1. {06 णफितढालण ३] 05णाभलरम 10618100 8108 13 021 {7€6 25 ॐ 
ऽणएएभ (भ णलः) ए0ला०या8।) 16वा1 प... 15 € अणा 
प्ालाम$6§ 0-0680€ 8 एल्वा7(४ 190६ 69०06 ©ए€16066 
2८0 प्ललणि€ अ एकधा ऋत कर्णात्‌ ८६ रला१९५ ४४ 
€ 1681 ०एऽलर्भा00 18 1080 80 7७४ 06{0120095631. 
4. 1. ^भ्य--“"(धण००७ाक्प्तण ० 17 10059071 9 
216 201४8068.7" (पत, वणर, 1934. 

2. 2.42/46€ 17410 ष्व 4.06, 1958 ) ए. 34. 
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मीमांसीय निराकरण वस्तुतः ताकिक विद्छेषण के आघार पर करते ह । किन्तु 
हमे यह नहीं भूलना चाहिए की तत्त्वममांसा के निराकरण से कांट का आश्चय 
तत्त्वमीमांसा को निरथंकता से नहीं है, जबकि तर्कीय प्रत्यक्षवादी निराकरण 
इसी निरर्थकता का ही सूचक ह । पर अव प्रइ्न यह है कि तत्त्तमोमांसा के 
निराकरण का आघार क्या है ? वह्‌ आघार सार्थकता का मापदण्ड-या निकष है । 
सा्थकता के मापदण्ड का माय क्या ह ? वह सत्यापन का सिद्धान्त है । इस 
भ्रकार तर्कय प्रत्यक्षवाद सत्यापन के सिद्धान्त के आघार पर तत्त्वमीमांसा का 
निराकरण करता हँ 1. तर्कीय प्रत्यक्षवाद के अनुसार किसी वाक्य की सार्थकता 
सत्यापन के सिद्धान्त पर आधारित होती ह । सत्यापन के सिद्धान्त का बहुत 
संतोषपूणं रूप अन्त तक नहो दिया जा सका हं किन्तु जगमग इसे इस प्रकार 
व्यक्त करिया जा-सक्ता ह : वाक्थको सार्यकता का आघार सत्यापन की 
विधि ह एवं सत्यापन की विधि का आशय इन्द्रियानुभव से ह 1! सत्यापन 
के इसी सिद्धान्त के आधार पर तर्कय प्रत्यक्षवाद तत्त्वमीमांसीय वाक्यों को 
निरर्थक बताता ह । क्योकि उनके बारे मेँ यह नहीं कहा जा सकता कि वे 
सत्य हँ या मिथ्या गौर क्योकि वे न तो सत्य हँ मौर न भिंथ्या, मतः अथंहोन 
हं । विटगेस्टाइन ने तत्त्वमीमांसा का पूर्णंख्पेण निराकरण नहीं किया था॥ 
उसने रगभग उसी प्रकार निराकरण किया, जिस प्रकार गौतम बुद्ध नें तत्त्व- 
मीमांसीय समस्यागों को “अग्याङृत प्रस्नानि' बताकर शान्त हो जाने का आदेश 
दिया था । विटनेंस्टाइन ने भी कगमग यही बात कही कि “जिसके विषय में 
हम कछ न बोर सर्के, शान्त ररह" 2 । विटर्गेस्टाइन के इस सूत्र में तर्कय भ्रत्यक्ष- 
वादियों को प्रकारान्तर से तत्त्वमीमांसा का समर्थन मिका, अतः न्यूराय ने 
कहा कि हम निरिवत ही शान्त रहं किन्तु किसो सत्ता के विषय में नहीं । रेम्सो 
ने इसे इस प्रकार व्यक्त करिया “हम जो नहीं कह सकते नहीं कहं सकते भौर न्न 
तो फुसफूसाहट हौ कर सकते हँ 1“ 
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एक तत्त्वमीमां सक यह कह सकता है कि हम क्यों इद्द्रियानुमव कोही 
ज्ञान का यथाथ खोत मानें ? क्यो न शुद्ध बुद्धि, प्रातिभ अथवा प्रागनुमविक 
विचासे को ज्ञान का श्नोत माने ? क्या मात्र अनुभव के आधार पर अनिवायं 
सत्यो का ज्ञान हो खकता है ? हयम की मी तो यहीं मान्यता हं कि अनुमवके 
आधार पर कभो भी साव॑मौम अनिवायं सत्य की संस्थापना सम्मव नहीं हे । 
ह्यम को इस मान्यता से एयर भो अक्षरशः सहमत हं । इस धारणा मं कोई 
भी अन्तधिरोब नहीं है कि विज्ञान एवं सामान्य ज्ञानकेमो भी सत्य हं 
श्राक्कल्पनाएे ही हं । 


एयर इष बात से सहमत हैँ कि अनुमव के समक्ष सबसे बड़ो समस्या 
तकक॑-शास्त्र एवं गणित के सिद्धातो कोह । जहां तकं विज्ञान की सावंमौम 
मान्यताएं है, मिथ्या हो सकतो है, किन्तु गणित एवं तकं-शास्त्र के सत्य अनिवायं 
एवं निश्चित लगते ही हैँ । यदि अनुभववाद सत्य हतो कोई भी निर्णय, जो 
जगत्‌ के विषय में है; निचित एवं अनिवायं नहीं हो सकता । अतः अनुभववादी 
के समक्ष गवदोही विकल्प बचत: यातो वहु यह माने कि गणित एवं 
तकं-शास्त्र के नियम अनिवायं नहीं है; जबकि सामान्यः धारणा यहीहंकि वे 
अंनिवायं है, या वह यह माने कि उनमें कोई तथ्यात्मक धटक नहीं ह एवं वह्‌ 
यह भी बताये कि बिना तथ्यात्मक घटक के भी वे सत्य है, एवं उनकी उपयोगिता 
भी ह ।2 

भिर के अनुसार गणित एवं तक॑-शास्त्र के नियम अनिवायं एवं सुनिरिचत 
नहीं है । गणित एवं तकं-शास्तर के सावंमौम नियम वस्तुतः असंख्य उदाहरणं 
के आघार पर सामान्यानुमानीय सामान्यीकरण है । इन स्यो के समर्थन म 
इतने मधिक उदाहरण. होने के फलस्वरूप प्रायः यह मान लिया जाता ह कियं 
सावंमौम सत्य हँ तथापि सिद्धाततः ये सामान्य वाक्य संदिग्च होते हं 
अधिकांशतः वे संमाग्य हैँ रितु अनिवायं एवं सुनिर्चित नहीं है 1 अतः इन स्यो 
एवं विज्ञान के सत्यो मे केव मात्रा का अंन्तरहैन कि प्रकार का। 


एयर मिर सेः सहमत नहीं है । वे.काँट की इस बात से सहमत है कि यद्यपि 


बिना कि्षी सन्देह के हमारा समस्त ज्ञान अनुभव से प्रारम्भ होता है, कितु ` 


इसका यह आश्य नहीं है कि हमारे सभी ज्ञान की उत्पल्लिभी मनुभर्व से 
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ही होती हं । प की इस सहमति का अथं यह नहं है कि वे गणित एवं 
तकं-शास्त्र के सावंमौम नियमो को जन्मजात प्रत्यय मानते हँ । इन्हं जानने के 
किए इनका भी उसी प्रकार अध्ययन क्रिया जाता हँ जिस प्रकार रसायन-शास्तर 
एवं इतिहास का 1 साथ हौ मिरुको संभावनाकाभीवे अक्षरः निराकरण 
नहीं करते । भिर की मान्यता का खंडन एयर ने शुद्ध ज्ञानमीमांसीय दृष्टिकोण 
से किया 1 एयर के अनुसार वे इस अथं में अनुभव से स्वतंत्र है, क्योकि 
उनकी सत्यता इन्द्रियानु मविक सत्यापन पर आघारित नहीं ह 1" मिरु की मान्यता 
का खंडन एयर ने इस प्रकार करिया हँ : उदाहरणा मैने किसो वस्तु.के 5 जोडों 
को लिया एवं उन्हें जोड़ने पर केवर 9 पाया । हम यह कह सकते है कि इस बार 
5 जोडे 9 ही थे । तु इस उदाहरण में हम 2 > 5 = 10 का प्रयोग नहो करे 
क्योकि यदि 2 >< 5 चिह्वु का प्रयोग क्रयागया तो योग॒ 10 होना अनिवायं 
सुनिद्चित्‌ है । इसी प्रकार तकं-शास्वर के नियमों का भी परीक्षण किया जा 
सकता ह ।> इस प्रकार तकशास्त्र एवं गणित के नियम अनिवायं एवं सावभौम 
है क्योकि हमने उन्हं एेसा मान-ही छया हं, दूसरे शब्दो मे गणित एवं तकशास्त्र 
की मान्यताएं विश्टेषणात्मक निर्णय अथवा पनरुक्तिमात्र हं 1: एयर कटके 
विरटेषणात्मक निणंय की परिभाषा से सहमति न्यक्त करते हुं कि विड्लेषणात्मक 
निण॑य वह है जिसक्रा विघेय “जः उहेश्य “अ' से इस प्रकार सम्बन्वितहं कि 
प्रत्यय “ब प्रत्यय -“अ' से समाहित है । काट ने विद्केषणारंमकं निर्णय एवं 
संरेषणात्मक निणंय का अन्तर बताते हृए दिखाया हँ कि संश्टेषणात्मक निणंय 
का विधेय उदेश्य से पृथक होता है इस प्रकार विर्केषणात्मकृ निणेय उद्देख्य के 
बारे में कोई नया ज्ञान नहीं देता जबकरि संइलेषणात्मक निणंय उद्देश्य के बारे में 
नया ज्ञान देनां है 1 किन्तु एयर काट के विर्टेषणात्मक निर्णय एवं संश्केषणात्मक 
निणंय की परिमाषा से पूर्णरूपेण सहमत नहीं हँ । काट ने दोनों प्रकार के 
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निर्णयो के लिए कोई एक स्पष्ट मापदण्ड नहीं माना है । काट बे वस्तुतः दो 
मापदण्ड, जो एकरूप नहीं हैँ । माना हं । कटि “7 + 5” = 12 को संद्ङेषणात्मक 
नि्णंय मानता है, तो उसका आधार यह होता हं कि 7 + 5” “उद्देश्य मे 
“विषेयः "12" समाहित नहीं है, जबकि इस निणंय "समी वस्तुएः स्थान 
चेरती है' को विष्ठेषणात्मक मानता हँ जिसका मावार मात्यन्तिक' विरोष ह + 
इस प्रकार एयर के अनुसार काट ने जहाँ पर प्रथम निणंय के किए मनोवैज्ञानिक 
मापदण्ड का प्रयोग किया है तो द्वितीय निर्णय के किए ताकिक मापदण्ड का; 
किन्तु वह निणंय जो'प्रथम मापदण्ड के आधार पर संश्ेषणात्मक हं» वही द्वितीय 
मापदण्ड के माघार पर विदलेषणात्मक हौ सकता ह 1 एयर कांट के ताकिक 
मापदण्ड को तो स्वोकारते है किन्तु उसके मनोवेज्ञानिक मापदण्ड का खण्डन 
करते ह । 


एयर के अनुसार विश्लेषणातमक निणंय निस्सन्देह कोई नयो बात नहीं 
बताते; इनमें वास्तविक अन्तवंस्तु का मभाव होता हँ । किन्तु. इसका आशय यह 
नहीं है कि वे भी तत्त्वमीमांसीय निर्णय की भांति अथंहीन ह । निसम्देह वे किसी 
आनुभविक अवस्था की नयो सुचना नहीं देते किन्तु वे. भ्रयोग के प्रकार पर 
प्रकादा तो डार्ते ही हैँ यथा- 

समी त्रिटिह् फरच दह, 

सभी फ़ैच यूरोपियन हं । 


अतः समी त्रिटिद यूरोपियन है । यद्यपि यह वास्तविक तथ्य का वर्णन 


हीं है तथापि यह इतना तो बताता ही है कि निष्कषं ऊपर केदो वाक्यो में 
भमाहित ह ।> 


वि्लेषणात्मक निर्णय अनिवायं एवं सुनिदिचत इसरक्िए हैं क्योकि उन्हं 
हमने जानवृज्च कर इसी प्रकार का आयाम हौ दिया ह । हमने उनके रक्षण- 
प्रत्ययो को इस प्रकार परिभाषित ही कियाद कि वे अनिवायं सुनिद्चित 
होने के अतिरिक्त गौर कुछ हो हौ नहीं सकते । “7 + 5 = 12" में अक 
7" एवं ज्रंक †5* कै योग को हमने अंक “12› का एक पर्याय मान चछ्िया हं 1 
अनुमव से मपने. को स्वतंत्र रखकर हमने एेसा मान ही लिया. है । यही 
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कारण हं क्रि अंक “7” + अंक 5" का योग अंक “12 होना अनिवायं एवं 
सुनिर्चित ह । ठीक इती रकार अंग्रेजी के प्रत्यय ओफरिस्ट (००णाऽ) को 
हमने आंख के डाक्टर (९४८ 000) का पर्याय मान लिया है। अतःजोभी 
अनिवायं एवं सावंमौम नियम है, समो इसो प्रकार हं । इस प्रकार सभी 
अनिवायं एवं सावंमौम नियम वस्तुतः पुनरुक्तियां मातर हं 1" वे निस्सदेह्‌ 
आनुमाविक संसार की खोजें हमारा मागं दर्शन कर सकते ह किन्तु इनमें 
कोई आनुभविक अंक् नहीं होता 12 


एयर को तकशास्त्र एवं गणित की इस अवघारणा को सर्वथा मान लेने प्र 
भी क्रि गणित एवं तकंशस्त्र के सावभौम नियम पुनरुक्त्या मात्र ह, सत्यापन के 
सिद्धान्त का अन्य कारणों से भो मानना कठिन दिखता ह । यदि.किसो वाक्य 
की सार्थकता उसके इन्दरियानुभव मं हीदहै तो एेसे वाक्य, जिनका वस्तुतः 
इन्द्रियानुभव हुआ ही नहीं, क्या होगा ? सत्यापन के इस मापदणड के आघार 
पर यह वाक्य कोई भी जीव सूयं प्रर नहीं है" अ्थंहीन हो सकता हँ । दिक्‌ 
के अनुसार यदि व्यावहारिक कठिनाईवश किसी तथ्य का ञानुभविक सत्यांपन 
नभो हुआ हो तो हम उसके -सेद्धान्तिक सत्यापन में विवास कर ही सकते हैं । 
उदाहरणाथं, “चन्द्रमा के दूसरी ओर बहत दुर पवंतमाका ह-सा्थंक निणंय 
कहा जा सकता ह क्योकि भके ही इस निर्णय के सत्याएन मं व्यावहारिक कठि- 
नाई ( अब तो नहीं है) हो, किन्तु सिद्धान्ततः यह सम्मव हं । इसके विपरीत 
यह्‌ वाक्य--'परमाथं इसमें प्रविष्ट होता किन्तु यह विकास एवं वृद्धि मं सक्षम 
नहीं है" सिद्धान्ततः भी परीक्षण का विषय नहीं ह । 


पुनः इस स्यापन के सिद्धान्त पर एतिहासिक तथ्यो को सत्यता का 
परीश्नण कते होगा ? एयर के अनुसार जहां पर हम साक्षात्‌ परीक्षण नदीं कर 
सकते वहाँ अषाक्नात्‌ परीक्षण के आघार पर एतिहासिक तथ्य के फर्छो कातो 
परीक्षण कर हौ सक्ते हूं । 





1९0. , 2. 83. 

67 1अणगन्हलउ, पाणण फल 29 56४८ ८० इण06 ४5 
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पनः, यह सत्यापन क्या निर्णय की सत्यता अथवा भसत्यता के सन्दभं में 


` अन्तिम प्रमाण होता है ? यदि यह तथ्य है तो विज्ञान के सामान्य नियमों को 


भी अर्थंहीन घोषित करना होगा 1 उदाहरणाथं, ˆसभी वायु तरकु होती है" 
अथवा “सभी प्राणियों के किए आक्सीजन आवश्यक ह--अन्तिमि रूप से इनका 
परीक्षण करना सम्भव नहीं है । इस प्रकार की कठिनाई उपस्थित होने पर 


दिलक्‌ इनं “महत्वपूणं अथंहीनता' के प्रकार मेँ रखकर सन्तोष कर छेते है, 


वर्योकि दिक्‌ सत्यापन को अन्तिम खूप में ठेते हँ 1" 


एयर “सदाक्त' एवं “क्षीण दो प्रकार के सत्यापन में भेद करते हं । सशक्त 
सत्यापन वह है जिसमें हम अन्तिम रूप से निणंय का परीक्षण कर सकं । क्षीण 
सत्यापन वह है जिसमें परीक्षण मात्र संभाग्य हो । उनके भनुखार पुनरुक्तयो के 


अतिरिक्त अन्य कोई भी निणंय अन्तिमि ङ्प से सत्यापित नहीं हो सकते । बतः 


सत्यापन अन्तिम न होकर संभाव्यही होता है ।> इस प्रकार एयर को यह 
मान्यता हँ कि सार्थक निर्णय न तो पुनरुवितर्यां है या -आनुभविक प्राक्कल्पनाए । 


` तत्त्वमीमांसीय निणंय न तो पुनरवितर्यां है ओौर न आनुभविक प्राक्कल्पनाए , 


अतः वे निरथंक हँ ।: पारम्परिक तत्त्वमीमांसा के एसे शब्द यथा-सत्‌, असत्‌ 
जिनका मानुभविक परोक्षण सम्भव नहीं है, मात्र काल्पनिक रह, भतः 
निरर्थक हं 1“ 


(2) (ज) “दशंन' विज्ञान का ताक्रिक विर्केषण है : 


तर्कीय प्रत्यक्षवाद निःसन्देह तत्त्वमीमांसाका निराकरण करतादहै, 
किन्तु वह दशंन को मात्र तत्त्वमीमांसा का पर्याय नहीं मानता । दशंन की 


1. 560116८, 2०577870 काव 7रन्द7871 र्णा. 1. 1930. 

2. 10660, 1 1 ९6 जण न्छरलप्तठ कक्षा ०० = ए0०प्०ण, 
0ण्ला कठ 2 धवण०1छ ह, तवा ए08अणङु ०6 अाङं०४ 0078 
9९ 2 ए०एब्छाल ॥४ए०0न्ञ3, 7 जष्टधहट, 17४0 क्व 20676. 
2. 38. 

3. 2०0 85 {8४८०108268 ॐत लफफंपट्दा, 0४0०६06568 07 ४९ 
णपा 61258 0 अष्टपो6द 0६ 00००5, € 276 {09064 % 
0्ण्ण्लण्ल& ८ 2 फरलश0रनल्वा 88508 &7€ 70056051631 
1478146९, 17/10 दव 7.087८, ए. 41, 

4. ८14€, 170 प्व 4287८, 2. 44. 
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उपयोगिता को वह स्वीकारता ह । तर्कय प्रत्यक्षवाद के अनुसार ददन का 
दायित्व न तो अनित्रायं एवं सावंमौम नियमों का निणंय कर उनसे निष्कर्षो का 
निकालना हँ गौर न ही उसे “मूकतत्त्व' केः विषय मेँ विचार कर, ` उसका रूप 
देकर, उससे संसार को व्याख्या करना हँ । यह समस्या कि वह॒ कौन-सा तत्त्व 
"मूलतत्त्व हं, अथवा वह कौन-सा मौ छिक सिद्धान्त है जिससे समस्त विद्व की 
व्याख्या हो सकती ह, मात्र एक अन्धविदवा्त है । प्रकृति के संमान्य नियमों के 
अतिरिक्त, जो वस्तुतः इन्दरियानुभव के आधार पर सामान्यीकरण के फक है 
संसार विषयक अन्य सावंभौम एवं अनिवायं नियम हो ही नहीं सकते । प्रातिभ- 
ज्ञान के आधार पर जिन्हें हम सावंभौम एवं सुनिश्चित नियम्र मानते है, वस्तुतः 
वे सावंभौम एवं सुनिर्चित नहीं हँ गौर यदि हैँ मी तो मात्र पुनरक्तियां ही है । 
भ्रातिभज्ञान मात्र वतंमान मानसिक अवस्थाको बता सकता है, उससे सामान्य 
नियम का ज्ञान सम्भव नहीं । 


यह मान्यता कि द्शंन पराविद्या हं, विज्ञानो का विज्ञान हं, मिथ्याहं \ 
सिद्धान्तः अनुभव का कोई भी एसा क्षेत्र नहीं हँ जो वैज्ञानिक नियमों के अन्तर्गत 
न हो-एवं संसार का कोई भी चिन्तनात्मक ज्ञान विज्ञान से बाहर नहींहै। 
अब्‌ प्रन उठ्ताहै कि आखिर दरशन का कायं हौ क्या ह ? विटगेदटाइन 
दरोंन का दायित्व निम्न दढगसे बताते ह । समस्त दशन माषा का आलोचन 
, है" 12 “दर्शेन प्राकृतिक विज्ञानो को माति एक विज्ञान नहीं ह 1"> दशन विचारों 
का ताक्रिक स्पष्टीकरण है । दर्शन सिद्धांत ( वतत्वमौमांसीय ) न होकर मात्र 
क्रिया ह । दां निक पुस्तकं अनिवायंतः स्पष्टीकरणों से पूरित होती है 1 दशन 
का उद्देश्य अनेकं दानिक निर्णयो की प्रतिस्थापना न होकर निणंयो को सुस्पष्ट 


1. 10ल्ः€ †ऽ 70 लत ग चष क्रोपला तडा, 19 एपण्लए€, 
४८ णणणष्ट६ ४०५ 8०06 0 णा 5616010८ 18, 206 70 ($€ 
ग 3€्८णाध्ध*९ 1016086 200 प०€ ५०६1५ | फ 01610 1६ 15, 170 
ए7णनए€, 0४००५ 06 0 0 36८6 {० &1%९. 2.40&४व&€, 
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करना है 12 इसी प्रकार एयर भी यह मानते हं करि दाशंनिक का कायं स्पष्टी- 
करण्‌ एवं विकश्छेषण का है ।> एयर इस तथ्य को स्वीकारते ह कि ददान का 
इतिहास प्रायः समूचा का समूचा तत्त्वमीमांसा का इतिहास रहा ह 1» किन्तु 
साथदही वे यह भी दावा करते दह, ओर जो समीचीन ही हे, कि बहुत सारे महान्‌ 
दादंनिक्त तस््रमीमां सकर न होकर विदलेषक रहें हं, यथा-हान्स, बेन्यम, मिक, 
लाक, ह्य म एवं मूर । प्लेटो, अरस्तू एवं कांट के दर्शन को भी इसी कोरि में 
रखा जा सकता ह ।‰ भारतीय दशंन मेँ इस समस्या को शंकर ने उठाया है कि 
दर्शन तत्त्वमीमांसा है अथवा विश्लेषण । स्वयं शंकर वहत बड़ विर्ङेषक होते हुए 
भौ तत्त्वमोमांसक है; जबकि मीमांसा दर्शन दशन को विश्टेषणात्मक मानता है । 
शारीरक सूत्र मे शंकर ने इस समस्या को ^ननु ज्ञानं नाम॒ मानसौ क्रिया?" कै 
र्न में उठाया है 15 जैमिनी क्रियावादी है : “आम्नायस्य क्रियात्वात्‌ आनयथं- 
क्यमतदर्थानाम्‌"--वेदों की साथंकता क्रिया्थंक होने मे ठे, उनसे भिन्न वे निरथंक 
हैं । प्रभाकर आचायं जभिनि से भी आगे वढकर बृहती मँ यह दावा करते हं 
कि “प्रवृत्तिनिवृत्ति विधितच्छेषव्यतिरेकेण केवरं वस्तुवादी वेदभागो नास्ति” 
वृत्ति एवं विधि के अतिरिक्त वेद वस्तु विषयक हं टी नहीं । यहां इतना अवश्य 
स्पष्ट कर देना चाहंगे करि तर्कयि प्रत्यक्षवाद को यह समस्या भारतीय समस्या 
के नितान्त एकष्प नहीं हं ।९ 


1. 70€ ००१६८ 9 एणा०्०फ0$ 15 € 10षल्डा नभ्पपिन्क०ण ण 
10018. 41/41, 4.11 2. 
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एयर विर्टेषण का अयं स्पष्ट करते हुए सावधान करते हँ किं विद्केषण 
करा तात्पयं दिसेक्छन ( 05501100 ) घंटकों मेँ बाँटना नहीं है क्योकि यह 
मानना कि संसार विशेषो का एक संघात ह, उतना ही निरर्थक है, जितना कि 
यह मानना किं यह आग, जरू या अनुमति हँ 1* एक दानिक विर्टेषक के 
ख्पं मे वस्तुओं के भौतिक गुणो से सम्बन्वित न होकर उस ॒विघा से सम्बन्बित 
है जिससे हम उसके विषय मेँ कुछ बताते हँ 12 दूसरे शब्दों मे, दारंनिक निणंय 
वस्तु विषयक न होकर, स्वरूपतः भाषा सम्बन्ी हं, अर्थात्‌ भौतिक अथवा 
मानसिक तथ्यों के व्यव्हारकोन वता कर वे परिभाषा व्यक्त करते है-- 
अथवा परिभाषा के मौपचारिक परिणाम को ।- एतदथं हम यह कह सकते हँ 
कि दर्ान तकंशास् का एक प्रभाग ह.॥3 
दारांनिक विष्लेषण के स्वरूप में सवसे अधिक भ्रम इस बात पर रहा हं कि 
निर्णेय मथवा प्रद्न, जो सचमुच भाषापरक है, वे इख प्रकार व्यक्त होते रहे है 
कि लगता है कि वै वस्तु विषयक हँ ।* उदाहरणायं, “सम्बन्व विदेष न होकर 
सामान्य होते ह 1* कोई आसानी से यह कह सकता ह कि इख वाक्य का वहो 
भकार है जो “मरमेरिकन गुखाम न हीकर ईसाई हँ" का हे । किन्तु बात एसी नहीं 
क्योकि बाद वाला वाक्य एक आनु्भविक प्राकल्पना हँ जो एक निर्चित 
समूह के रोगों की धार्मिक रीति से सम्बन्वित ह, जबकि पहरावाङा निर्णय 
किसी आनुभविक तथ्य के बारे मेँ न होकर मात्र शर्ब्दो" के बारे मं ह ।* 


यह कथन कि "सम्बन्व सामान्य हं" जिज्ञासा पदा करता € कि सामाभ्य क्या 
है ? यह प्रदन सचमुच किसी वास्तविक वस्तु के बारे मे नहीं है, बल्कि किसी 
शब्द विद्येष को मात्रा परिभाषा से सम्बन्धित है । समूचा दशंन इस भकार के 
षरद्नों से भरा पडा है जो आनुभविक तच्य-से रगते है, जबकि एसे हँ नहीं 1९ 
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अब प्रदन उरठता ह कि दा्शंनिक विष्लेषण का स्वरूप क्या हँ ? दशन शदो 
की परिभाषा देता है 1 किन्तु इसक्रा यह आदय नहीं ह किं ददंन एक प्रकार काः 
काब्दकोष है 1 शब्दकोष मे शब्दों की परिभाषा यदि व्यक्त होती हतो दर्शेन मं 
वह शब्दों के प्रयोग के व्यवहार पक्ष को बताती है 1 जव कोई शब्द एक पर्याय 
शाब्द हारा व्यक्त किया जाता ह तो उसे हम ग्यक्त परिभाषा कहते हँ 1 अरस्तू 
क द्वारा परिभाषा के लक्षण के आधार पर परिभाषित शब्द व्यक्त परिभाषाकी 
कोटि मे आता है-( सामान्य + व्यवच्छेदक }) । अंग्रेजी के दशाब्द ओककिस्ट 
( 0८णाऽ ) को आंख के डाक्टर ( ९» १०८० ) के रूप मे परिभाषित करते 
ह । मोकलिस्ट एवं आख का डाक्टर दोनों पर्याय हं । किन्तु जहां तक एकं 
दार्ानिक का प्रन है, वह प्रथमतः व्यक्त परिभाषा से सम्बन्धित न होकर 
परिभाषा के प्रयोग से सम्बद्ध है 1 


किसी शब्द को प्रयोग के रूप मे तब परिभाषित किया जाता ह जब हम 
उसके पर्याय को न बताकर उस पूरे निणंय को ही, जिसमें वह प्रयुक्त हुमा है, 
दूसरे निणंय में अनूदित कर देते हँ 1> इसका सुन्दर उदाहरण रसर ने अपने 
निदिचत वर्णन के सिद्धान्त में दिया है । उदाहरणाथं-- वृत्ताकार वगं सम्भव 
नहीं है-- “कोई भी वस्तु साथ ही वग एवं वृत्त नहीं हो सक्ती", बिवर्खी का 
रेखक स्काट था, “एक व्यक्ति भौर मात्र एकं ही व्यक्तिने बेवर्छी छिखा एव 
वह्‌ व्यक्ति स्काट था ॥*3 


माषा के रूप को अस्पष्ट शब्द ही दुरूह बनाते हैँ । कोई आवर्यक नहीं कि 
एक शब्द का जो मावाथं एक वाक्य में हो, वही दूसरे वाक्य में भी हो । उदा- 
हरणाय, "वह उस पुस्तक का ङेखक ह" तथा "बिल्छो स्तनपायो है" किन्तु जव 
हम प्रथम को अनूदितः करते हैँ तो कहते हैँ “उसने, ओर किसी अन्य ने नहीं, 
उस पुस्तक को छिखा" एवं जब द्वितीय को अनूदित करते हैँ तो कहते हैँ : ^स्तन- 
बागियों के समूह भ बिल्व्यों का मी समूह है" । इस उदाहरण मेँ हम देखते हं 
कि प्रत्येक है" अस्पष्ट है एवं उनमें आपस भं रम नहीं होना चाहिए मौर न 





1 ह 106 11080, 25 ५५८ 72४८ 21760 5210, 15 ए 118101४ 
6016०0६ ध 17€ ए०भ्०ा), ०७ ग चाल तकीणर०ा05; 
एण 9 त&िणा०ण§ ५6. 1.478४८ &€, 170 चाव 7.07८, ए. 60. 

2. 1070., 2. 60. ` | 

3. 101. ए. 690. 


तर्कीयि प्रत्यक्षवादं 149 


उनकी सत्ता, समूह सदस्यता, - तादात्म्य एवं अन्तनिहिताथं मँ ही शनम होना 
चाहिए 17. यह्‌ कहने का कि शब्द एसे लक्षणो से निित होता है जो परस्पर 
साथं कता एवं महत्व भें एक ख्य होते ह, एवं छक्षण प्रदत्त तत्तत जयवा प्रदत्त- 
तत्त्वो को एक सारणी होता ह जो शाब्दिक अथं व्यक्त करने के किए प्रयुक्त 
होता ह- माराय यह्‌ नहीं है किं शद प्रदत्ततर्त्वो का एक संघात अथवा निकाय 
ह । उदाहरणाथं, जब हम यह कहते हैँ कि ब, स भौर दईके घटक ह अथवा 
ईवस्तुब,स,दसरे बनी.है तो हम यह नहीं कहते किवे इ के उसो प्रकार अंग 
ड जिस प्रकार मेरा एक हाथ मेरे शरीर का एक अंग ह । हमारे कहने का यह 
आशय ह किं वे सभी वाक्य जिसर्मे शब्द ई" आता.हं ठेते वाक्यो में अनूदित हो 
सकते हं जिसमे न तो वह स्वयं है मौरन उसका कोई पर्यय, बल्कि उसर्मे 
खक्षणवब स द अवद्यह1 इस प्रकार के उदाहरणमेंईकोबसद की तर्कय 
संरचना कहते 12 


तर्कीयि संरचना काल्पनिक तत्त्व नहीं है, क्योकि यदि अंग्रेजी राज्य र रोगों 
की तर्कय संरचना है एवं एक मेज, जिस पर हम लिखा कते ह, कुछ प्रदत्त 
घटकों की एक तर्कीय संरचना है तो इसका यह आखय नहीं दै कि अंग्रेजी राज्य 
या मेज उसी अथं में काल्पनिक है, जिस अथं में हैंमङेट अथवा मृगमरीचिका । 
यहा मेज के विषय में कुछ कटने का अथं होता है--उसके प्रदत्त घटर्को.के 
विषय में कहना 12 


किसी वस्तु को उसके प्रदत्त घटकों मे अनूदित करने का वास्तविक नियम 
देना, जिसे वस्तुगों का प्रदत्त धटकों मे संकोचन कहा जा सकता ह» पारम्परिक 
प्रत्यक्ष की समस्या का मुख्य दाडंनिक अंग रहा ह । यह सत्य हँ कि प्रत्यक्ष के 
केखक जिन्होने “जड़ पदाथं के स्वभाव का वणंन करने का प्रयासं किया, 
-विदवास करते रहे कि वे वस्तुविषयक प्रस्न का खमाघान कर रहें है । यही 
उनकी भूर थी ॥ (नड वस्तु का क्या स्वरूप हं, अन्य प्रस्नों को मति एक 
भाषापरक प्रदन है । इस प्रन के उत्तरमेजो मी निणंय दियेजा सक्ते हं 
सचमुच भाषापरक निणंयहैन कि वस्तुओं के गुणों के, जिन्हें वे शब्द व्यक्त 
करते हैं ।* 


1, सैग्वेज, ट्‌ थ एण्ड रलोजिक, पु° 63. 
2. वही; प° 63. 

3. वही, प° 63-64. 

4. वही, प° 65. 
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इसे यदि भौर भी सरर माषामे किखा जायतो इस प्रकार कहु सकते 

है कि किसी भाषा विशेष की उत्पत्ति अनुमव सेहोती ह) अतः यह्‌ सम्भव ह 
कि इस भाषा को कुछ सर वाक्यो मे इसके अनुमवों को व्यक्त किया जाय। 
इस प्रकार के सरल्वाक्यो को तरीय प्रत्यक्षदादी मौलिक वाक्य ( एाणण्ल्ण 
$धशलणला( ) कहते हैँ । इस स्थित्ति मे सबसे वड़ो कटिनाई अहूंमात्रवाद 
{ इणएभण )कोरहं। मेरा अनुभव अपना इ, दूस्तर्‌ का अनुभव उसक्रा अपनां 
टै 1 अनुभव व्यक्तिगत होतां हं । मै अपना व्यक्तिगत अनुभव दूसरे तक कैषे 
संप्रेषित्त कङ्‌ ? रिलक का समाधान यहु हं कि मेरे अनुभव का तत्त्व तो असप्रेष- 
णोय है करिन्तु उसका ढांचा संप्रेषणीय हं 1. जिसे मै खालः कहता हूं वह्‌ मुज्ञ 
उससे भिन्न रग सकता ह, जिसे अन्य राक" कहते हँ किन्तु हम कमसे कम 
इतना तो खोज ही सक्ते हैँ कि हम एक ही अवसर पर इस शब्द का प्रयोग करते 

है ताकि हमारे वेयक्तिक्र संसार में पदाथं कोकेकर म्लेही भेदो किन्तु ढांचा 
तो दोनो काएकटही हं 1: एयर रिलक से कछ अंश तक्र सहमत होते हए भी 

इसे वास्तविक समा्रान नहीं मानते 1? इस समस्या को लेकर विएना स्किल 

मे काफी मतभेद हुआ । दिक्‌ एवं वेजमान के विरुद्ध न्युराय एवं कारनाप कीं 

मान्यता थी कि ये मौलिक वाक्य वस्तु सम्बन्धो अन्य वाक्यों की माति अन्तर्वेयक्तिक 

श्प से सत्याप्य हों अर्थात्‌ कोई भो ग्यक्ति उनक्रा सत्यापन करने में सक्षम हो । 

इस प्रकार एसे वाक्य जो ग्यक्ति के वंयक्तिक अनुमव को बतावें, उन्हं उस व्यक्ति 

की शारीरिक अव्रस्था मथवा व्यवहार के रूप मं संरचित किया जाय । सामान्य 

निष्कषं यह रहा किं भौतिकी को माषा, जो सामान्यतः पाठ्यपुस्तक के वाक्यों 

को हो समाहित न करके किसी भी वाक्य को, जो व्यवहारिक घटना का संकेत 

करं, सावमौम भाषा हें । सावंमौम इसलिए कि प्रत्येक आनुभ,विक वाक्य व्यक्त 

किया जा सकता हं । मौतिक्वाद के सिद्धान्तं को स्वीकृति ही न्यूराथ को विज्ञान 

को एकता की गोर रे गयी । यह उनको मात्र इच्छा ही नहीं थी कि भिन्न 

मिलन शाखा के वैज्ञानिकों को ओर मो मधिक साथ काम करना ह जितना कि 

वे करते हैँ बल्कि उनका विद्वास था कि वैयक्तिक शब्दावली मे भेद होने के 

बावजूद भी मच्करिसू्पसेवेएकही भाषा का प्रयोग करते है,वे एकदही 


भौतिक संसार की खोज करते हैँ । यह जडवाद का पुराना ही सिद्धान्त एक नये 
रूपमे टं ।3 





7 याण 


1. रेवल्यूशचन इन फिकासफी, पु० 80-81. 
४. वहो, 81. 
3. वही, 82. 
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विएना सकल में पटले जो. धारणा प्रचलित थो वह्‌ यह थी कि मौलिक 
वाक्यों के माघ्यमसे ही भाषा मानो तथ्य से सम्पकं स्थापित करती हो । मात्र 
उनका ही साक्षात्‌ रूप से सत्यापन सम्भव था, अन्य सभी आनुभविक वाक्यों का 
उनके माघ्यमसे ही असाक्षात्‌ ख्पसे ही सरत्यापन सम्भव था । भौतिकवादियों 
( 209/510811505 } ने मौलिक वाक्यों से उनकी मूल विशेषता गनुभव के अभि- 
हेख (५ 86005 ग &€-्ला€०66 }) से ऊ छिया तथा उसके बाद उनको क्रिया 
कोहौी नकारनें लगे । उनका कहना था कि वाक्यों की तथ्य से तुलना का कोई 
अथं ही नहींहं। फलस्वरूप उन रोगों को सत्य के सामंजस्य के सिद्धात को 
स्वौकारना पड़ा । उनकी मान्यता थी कि कोई वाक्य सत्य हं या नही-इसका 
मापदण्ड तथ्य से संवादितता न होकर अन्य वाक्यों से संसक्तता ह । इस प्रकार के 
सिद्धान्त के विरुद्ध मुख्य आपत्ति यह थी कि अनेकं वाक्यों के असमन्वित निकाय 
आन्तरिक रूप से समायोजित हो सक्ते दहं किन्तु वे आपस मे असमन्वित हो 
सकते हँ भतः सत्य नहीं हौ सकते । कारनाप को मान्यताथी कि हम उस 
निकाय को सत्य मानेंगे जिसे हमारो कल्चर सक्रिर स्वीकारती हं । उनके कहने 
का आशय यह था कि सत्य निकाय वह होगा जिसे वे स्वीकारते हँ 17 


सत्य के सामंजस्य सिद्धांत को एयर सवंथा मसत्य मानते हैँ, किन्तु मौतिकी- 
वाद की मान्यता बिना इसके भी स्वीकारी जा सकती हं । बिलकुक सम्भवं 
क्रि सभी आनुभाविक वाक्य ब्यावहारिक रूपेण, बिना इस बात को नकारे कि 
वे तथ्यसे संवादी नहींहं, व्याख्यायत दहो जाये । तथापि इस सिद्धान्त पर 
अनेक गम्भीर आपत्तियां हौ सकती है । जहां तक अपने हो अनुभव का प्रष्न हे 
एसा गता है, जैसा कि रम्मे ने कहा है, कि वह संज्ञाहीनता का बहाना करता 
है । दूसरों के बारे मे यह अधिक सम्मव ह किन्तु कितना भी गम्भीर तकं दूसरों 
-दुज्वके बारेमे क्योंन हों, हम मात्र उसके व्यवहारको ही बताते हं। 
“दाशंनिक दृष्टि से अन्तर बाह्य को समस्या अत्यन्त कठिन हँ । इसका समाघान 
यहाँ नहीं देना चाहूंगा ॥'> 


कटेटस की भूमिकामें रख नें विटगेस्टाइन को मान्यता देते हए, जो 
एयर के अनुसार विटगेस्टाइन को मान्यता नहीं थी, कहा किभाषाम भाषा 





1. रिवल्यृश्चन्ष इन फिलासफो, प° 83. 
2. वही, प° 83-84. 
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के विषय में कुछ कहना बिल्कुल अपम्भव हँ । इस विषय पर विटेस्टाइन स्पष्ट 
नहीं है, यदि खष्ट हैँ तो विएना सकि का उनकी . मान्यता में विच्वास नहीं 
है । कारनाप ने अपनी पुस्तक. 'कागिशे सिटाक्स डर स्प्राखे" ( 'लाजिकर सिक्स 
आफ ऊैग्वेज" ) मे सोदाहरण यह्‌ दिखाया है किं भाषा में उसी भाषा के वाक्य- 
विन्यास का निर्माण सम्भव ह । इस पुस्तक में उन्होने अपना प्रसिद्ध भेद, भाषा 
के उपादान प्रकार ( 10968] 10006 ) तथा ` स्वरूप प्रकार ( एण] 
1006 ) दिया ह । वाक्य उपादान प्रकार तवः कहा जाता ह जब वह एक 
भाषापरक वाक्य व्यक्त करता है जो रगता है कि तथ्यात्मक ह । स्वरूप प्रकार 
मेँ वाक्य का अनुवाद वाक्यके भाषापरक स्वख्पको स्पष्ट करताहं। यदि 
यह कहा जाय करि “गुलाब एक वस्तु हँ" तो यह सोचा जा सक्ता ह कि हम एकर 
तथ्यात्मक वाक्यदे रहे हैं जैसा कि गुखानोमं कटि होते हं किन्तु "वहां हम 
वस्तुतः व्यवत कर रहे हँ, भले ही अनुचित ढंग से वाक्य-विन्यासीय वाक्य कि 
गुलाब एक "वस्तु शब्द" है । उसी प्रकार 5 एक संख्या है । यह कहना अधिक 
जच्छा होगा कि 5 संख्यीय ह । "उसने बेवकान के बारेमे एक संभाषण दिया' 
जो इस रूप में प्रस्तुत करना अधिक च्छा होता कि “वेवलान' शब्द उसके 
संभाषणं आया । कारनापने श्स बात पर अधिक बल द्विया ह कि यदि 
सभी नहीं तो अधिकांशतः दार्शनिक समस्याएं वाक्य-विन्यास सम्बन्धी ह 


एवं वे उपादान प्रकारमें व्यक्त होने के कारण अनावदयक ` खूप से कठिन 
लगतो हं 1 


कारनप ने इसे सोदाहरण सुस्पष्ट क्रिया है, यथा-अथंशास्त्रीय विषय 
के वर्णन में उपादान भाषा में यह कहा जा सकता ह कि !इसके निणंय आधिक 
समस्याओं, जसे एति एवं मांग आदि, का वर्णन करते है; अब इसे स्वरूप प्रकार 
मे वद कर इस प्रकार कहा जा सक्ता है : “इसके वाक्य एसी अभिग्यवितरयो 
से बनाये जा सकते हैँ : “पूति एवं माग", "पारिश्रमिक, "मूल्य" आदि ।*> 





1. प्रर पाना धीदा 0205, 11 70६ 211, एणा०३०००1621 5{26171605 


५६7९ 51186163] श्रत 12६ 76४ ` #ल6€ 10206 0111166655811)४ 
0106४ ०४ 06०8९ €0768560 10 6 ए्डला81 6७५6९. 
62011110 7 2011., 8 9. 
10 0८७ नाणण्ट ए60000165 10 06 08681 66 006 680 
58 {12६ "“{!§ 7009४005 6७6०९ €न्ग्ा०1९€ 06007009 





तर्कयि पतयक्षवाद 153 


वैज्ञानिक वाक्यों के विष्लेषण से तर्कय प्रत्यक्षवादी इस ॒निष्कषं पर पटह- 
चता हँ कि अघिकरांशतः वाक्य उपादान प्रकार मं ह, कछ उपादान एवं स्वरूप 
के भ्रकारके मिश्रणकेरूप में । उसका एकमात्र दायित्व सभी वाक्यों को भाषा 
के स्वरूप प्रकार में बदरू कर॒ उन्हं तथ्य एवं अनुभव से पुथक्‌ कर शुद्ध रूप 
से शब्दो मे सीमित करदेनेकाहै। वह॒ आश्चान्वित है कि प्रत्येक विज्ञान इस 
भ्रकार वाक्यात्मक आकलन मेँ अनूदित एवं परिवर्तित किया जा सकता है" एवं 
अनततः सभी विज्ञानो को जोड़ा जा सकता है 17 


ताकिक विर्ङेषण के प्रयोग के आवार परर कारनाप एवं अन्य तर्कीय-प्रत्यक्ष- 
वादियों ने यह दिखाने का प्रयास क्या किं किस प्रकार अथयंहीन शब्दों के 
भ्रयोग से तत्त्वमोमांसा मे मथंहीन समस्याएं उत्पन्न होती. हँ 1 संक्षेपः में इस 
भ्रकार की शाब्दिकं अशुद्धियां उत्पन्न हो सकती हैँ : ( 1 ) एक अथंहौन शब्द 
का प्रयोग किंसी एते चन्द के साथ करने से जिसका अर्थं. होता हो (अभाव 
क्या है ? अभाव का भाव जिज्ञासाके विषयकेरूपमेंहै), (2) एसे शब्दों 
के मेर से जिनमे किसीका भी कोई अथंन दहो ( टून प्रिन टाप ),.(3 ) एषे 
शब्दो के मेरु से जो पृथक्‌ खूप से तो सांक हों किन्तु एक पूरे संघात के ख्पमें 
मथंहीन हों ( यह वगं एकवृत्त है, ईमानदारी सफेद ह ) । तत्त्वमोमांसीय 
निरथंकतां प्रायः प्रथम एवं तृतीय प्रकार के शब्दों कौ संरचना से उत्पन्न होती 
है । "अभाव" के बारे में ्रमजन्य धारणा है कि वह किसी वस्तु को व्यक्त करता 
है । कोई कहता है “यहां एक कुर्सी है", “अमाव मेज पर है" मिथ्या उपमा के 
आघार पर “मेज' एवं कुर्सो' कौ हौ भाति मभाव कामो भाव समन्षा जाता 
है । अस्तित्ववादी दाशंनिक हाईडेगर ने अमावके दशन की संष्यापना यह 
सोचकर की है कि अभाव तत्त्वत का आमास व्यक्तिको भय एवं चिन्ताका 
अनुभूति में होता है 1 ताकिक विद्टेषण के आधार पर बताया जा सकता हं कि 
इस प्रकार की भूक भाषा के उपादान प्रकार एवं स्वरूप प्रकार के ज्म के कारण 
है । जब किसी को अभाव की अनुभूति होती हं, तो वस्तुतः वह यह कहना 
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चाहता है किं यह वाक्य कि कुछ हं, मिथ्या है 1 इस प्रकार सम्भावित वाक्य 
का मिथ्यात्व ही “अभावः'के खूपमें लिखा जाता हं जिसे सचमुच भाषाकाः 
एकरूप गण समक्षना चाहिए, न कि वस्तुरूप, जिसकी सत्ता हं । 


इसी प्रकार ताक्रिक विश्टेषण # आघार यह सिद्ध कियाजासकताह कि 
सामान्य एक तात्त्विक समस्या के रूप मेँ अथंहीन हँ किन्तु शब्दो एवं वाक्यों के 
समहों के स्वरूप गृण के रूप मेँ सामान्य की समस्या महत्वपूणं हं । इसी प्रकार 
परमार्थं की तत्त्वमीमांसीय समस्या जिसे अंग्रजी मे (थिग-इन-इट-सेल्फ 
( विण ण-ी15धा ) कहते है, मिथ्या समस्या ह वर्योकि यह्‌ तीन एसे शब्दो 
के भेल से वनी ह जिनमें से प्रत्येक का उचित सन्दभं मे जथं हं, कन्तु दसढग 
से सयुबत होने से उनसे कोई अथं नही निकलता है जो कि अनुभव से परे सत्ताः 
सम्षी जाती हं । 


इस प्रकार ताकिक विदलेषणके द्वारा दशंनकी मिथ्या एवं अर्थहीन 
समस्याओं से छृटकारा पाया जा सक्ता ह । 


(ब) कछ अन्य दाश्ेनिक समस्याएं : 


देन की एक मौलिक समस्या ह : सत्यक्या है ? तर्कीय भ्रत्यक्षवादके 
छनुसार “सत्य के सिरद्धातः का आशय मात्र निर्णयो की यथाथंता दिखने मे है ।- 
इसके गनुसार निर्णय के दो ही प्रकार है-निर्णय यातो आनुभविक हँ अथवा. 
सार्वभौम मनिवायं नियम ह । सावभौम एवं अनिवायं सिद्धान्त मात्र गणित 
एवं तकशास्त्र के होते है । अतः आनुभविक नि्ण॑यों की यथार्थता निर्चितत करने 
का मापदण्ड ही सत्य का मापदण्ड दहै । सत्य काक्या मापदण्ड हं ? प्रायः इससे 
एक दूसरा प्रन जोड़ दिया जाताहं। वहु यहूकरि सत्य क्याह?. तर्कय 
भ्र्यक्षवाद इस प्रह्न को यथायं प्रन मानता हौ नहीं । तर्कय भ्रत्यक्षवाद किसी 
भी दारनिक निणंय को प्रायोगिक परिभाषा के परिभ्क्ष्य मे अनदित कर उसकी 


यथार्थता पर विचार करता हँ । “सत्य क्या हं ?‡ का भाक्षयह कि इसे प सत्य 
कै रूप में अनूदित किया जाय ॥ 
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भब "प सत्य है" मे सत्य है" ताक दृष्टि से अनावस्यक है, उदाहरणाथं, 
“रानी एनी दिवंगत हो चुकी है, सत्य है" का आशय है : रानी एनी दिवंगत हो 
चुकी हं । उसी प्रकार “आक्सफोडं इंगरुंड की राजधानी है मिथ्याहै, का 
भाराय हे : ` माक्सफोडं दंगलंड की राजघानो नहीं है । इस प्रकार यह कहना 
किं निर्णय सत्य है" मात्र उसे ( स्वीकारना ) है, एवं यह कहना कि" अमुक निर्णय 
मिथ्या है, मात्र उसे नकारना है । इस प्रकार “स॒त्यः एवं “मिथ्या शब्द का 
कोई भाव्राथं नहीं है, वे वाक्य में मात्र विषि एवं निषेव क्रा काम करते ह 1 
इस प्रकार सत्य को पारंपरिक अवधारणा "वास्तविक गुण अथवा “वास्तविक 
सम्बन्धः के रूप मे अन्य दार्शनिक मिथ्या धारणाओं के समयन वाक्य को उचित 
रूप से विदलेषण न करने के कारण रही है 12 विष्लेषण से हम इस निष्कषं 
पर पहुंचते हैँ करि “सत्य” शब्द किसी वस्तु के छिए प्रयुक्त नहीं होता । सत्य के 
सारे सिद्धांत, जो सत्य को वास्तविक. गुण" अथवा “वास्तविक सम्बन्ध" के रूपः 
मे समक्षते है, समी अ्थंहीन ह; वस्तुतः उनका आशय यह है कि वह क्या हँ 
जो निणंय को यथार्थं अथवा अयथाथं बनाता है ? इसे हम सामान्यतः इख प्रकार 
भी व्यक्त-कर सकते है कि वे क्या बातें ह जो “प को यथाथं बनाती ह, एवं वे 
क्या बातें है, जो उसे मिथ्या बनाती है, र्यात्‌ निणंय की यथायंता की विधि 
क्या है । तर्कय भ्रव्यक्षवाद तक॑शास्त्र॒ एवं भणित के सावभौम ` निर्णयो को 
पुनरुक्ति मानता है किन्तु आनुभविक निणंयों को वह॒ सावंमौम एवं सुनिष्चित 
नहीं मानता । मात्र पुनरुक्तियां हीः सुनिर्चित हैँ । भआानुमविक निर्णय मत्र 
भाक्कल्पनाएं दहै, जिन्हं इन्द्रियानुभव के आघार प्रर यथाथ अथवा अययाय 
सिद्ध किया जा सकता है । वे निणंय जिनके आघार पर इन प्राक्कल्पनाओं को 
व्यक्त करते है, स्वयं मी प्राक्कल्पनाएं ही है जो मागे से इन्द्ियानुमव के परीक्षण 





1. 4० प 10016365 (087 ४1€ पला 05 ४८ 2710 "8 18&' 60ण70- 
०€ 001710६, एण पिल ऋ 06 8८066 9101 23 7027685 
0 2556700 827० वलादे). 
106. 20. 88-89. 
2. 11€ 801४००81 (गल्ल ग पणा 25 8 वलट] वृष्क ` ० 
8 "नटा त्लभ्०य 18 0४९ १०1४८ ००७ एपा०8०णिन्डा 7519६68 
६0 8 1ए7€ ० 8781986 8€0६€०668 (ल्०न्छार. 
106. 2. 89. 





156 समकालीन पार्चात्य दर्शन 
पर आधारित होती है । स प्रकार कोई भी निर्णय अन्तिम नहीं होता ॥ 


जज प्रन उठता है कि इन प्राक्कल्पनाओों की आवश्यकता ही क्या 
है ? इसका समाधान यह है कि इनके आघार पर हम अपने आगामी अनुम 
के बारे म कुछ प्रत्याशा रखने मे समथं होते ह । इस प्रकार इन प्राक्कल्पनाओों 
को हम एक प्रकार का नियम कह सकते है जिनके आघार पर भविष्य 
म होनेवाके अनुभव के प्रति प्रत्याशा रखी जा सके”; . इस प्रकार के 
` नियमों के निर्माण मे पश्चात्‌ अनुभव ही हमारा भविष्य का मागेदशंन 
करता है । 


` अब हप्र पुनः मौकिक प्रश्न पर आते हैँ: आनुमविक निणंयका क्या 
भापदण्ड है, जिसके द्वारा हम उसकी यथाथंता कौ परीक्षा करते हे ? इसका 
समाघान यह है कि आनुभविक निणंय की यथाथंता का परीक्षण करते समय 
हम यह देखते है कि क्या वह उस कायं का सम्पादन कर रहा है, जिसके लिए 
` वह बनाया गया है? हम यह देख चुके हँ कि आनुभविक निर्णय का कायं हरमे 
भागामी अनुभव के लिए प्रत्याला बननेमेह। इस प्रकार यदि निरीक्षण 
निणंय की सत्यता को हमारी प्रत्याशा क अनुसार सत्यापित करता हं. तो 
यथार्थं होगा । हा, यह नह्य कहा जा सकता कि निणंय पुणंरूपेण यथायथं 
है क्योकि यह सम्भव है कि भविष्य का निणंय इसे मिथ्या भी सिद्ध करदे। 
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मात्र हम यही कह सक्ते हैँ कि इस निणंय की सम्भावना मौर भी बद्‌ 
गयी है ॥7 क 


अब हम यह देखेंगे किं नोतिल्लास््र॒ एवं सौन्द्यंशास्त्र के निर्णयो को किस 
कोटिर्मे रखा जाय । हम प्रायः यह मानते हैँ कि हमारे चिन्तनात्मक ज्ञान के 
दो प्रकारहं। ज्ञान का एक प्रकार तथ्यात्मक अथवा यथाथ हतो दूसरा 
मूल्यात्मक अथवा आद्चत्मिक है । अव प्रदन यह है कि इन मूल्यात्मक अथवा 
आदर्शात्मक निर्णयो को किस कोटि में रखा जाय ? एयर के अनुसार भूल्यात्मक 
वाक्य जिस सीमा तक महत्वपूणं हं वे सामान्य ॒वज्ञानिक वाक्य है एवं यदि वे 
वैज्ञानिक वाक्य नहीं हँ, वे सही अथं मे महत्वपूणं नहीं हं, बल्कि मात्र भाव- 
नागों की अभिव्यक्ति हुं अतःवेनतो सत्यँ आौर न मिथ्या । जो बातत 
नैतिक मूल्यात्मक वाक्यो के किए लागू होतो है, वहो सौन्दयंश्चास्त्रीय मूल्यात्मक 
निर्णयो के किए भो 13 

एयर ने समस्त नैतिक निर्णयो को चार प्रकार से विभाजित किया 
है । 1. वे नैतिक निणंय जो नैतिक प्रत्ययो मथवा नंतिक निणयो को परि- 
भाषा तथा कु परिभाषा की उपयुक्तता अथवा सम्भावना पर प्रका डारूते 
ह । 2. वे नंतिक्र निर्णय जो नैतिक अनुमवे एवं उनके कारणों पर प्रकाश 
डालते है 1 3. एसे नैतिक निणंय जो नैतिक आदेश हँ तथा 4. वास्तविक 
नैतिक निर्णय । इन चार प्रकारके निर्णयो के भेदकौ नीतिशास्त्र के विद्वानों 
दारा उपेक्षा हुई । एयर के अनुसार इनमें से मात्र प्रयम को ही नीति-दशंन 
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जं रखना चाहिए अथवा नेतिक प्रत्ययो की परिभाषा को। वे निर्णेयजो 
नैतिक अनुभव एवं उनके कारणों पर प्रकाश डालते हं, न्ह मनोविज्ञान 
अथवा समाजविज्ञान मेँ रखना चाहिए । जहां तक ॒नंतिक आदेश का प्रन 
है, वस्तुतः वे तो निर्णय है ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा पाठक को एक 
विरोष प्रकार कां कायं करने के लिए उत्घुकं किया जाता हं । अतः उनका 
- सम्बन्ध न तो द्शंनसे ह भौर न विज्ञान से। जहां तक्र नंतिक निणेयका 
परदन है, उनको किस कोटि मेँ रखा जाय, निस्चित करना कठिन ह । किन्तु 
जलैसाकिवेनतो परिभाषा है,-न परिभाषा पर की गर टिप्पणी गौर न उद्धरण 
ही, हम निश्चय पूवक कहं सकते है क्रि उनका नीतिशास्त्र से कोई सम्बन्ध 


नहीं है 1 


तोतिशास्त्र को यह समस्या कि क्या समूचे नीतिशास्र को एकयादो 
म्रत्ययो मे सीमित क्रिया जा सकताहं? एयर के अनुसार निस्सन्देह यह . 
नोतिश्ास्त्र को ही समस्या है किन्तु यहाँ पर यह समस्या उपयुक्त नहीं हं । 
यहा पर यहं अवघेय नहीं है कि शुम का प्रत्यय ( 80००0 ) अधिक मौलिक 
है मथवा उचित का प्रत्यय ( प्ट"! ) । मवघेय यह है कि क्या नैतिक प्रत्ययां 
के समूचे क्षेत्र को नीतिभिन्न. प्रत्ययो मे घटाया जा सक्तां ? क्या नतिक 
मूल्य के वाक्यो को आनुमविक तथ्य सम्बन्धौ निणेयों मे अनूदित क्रिया जा 
सकता है ?> 


वरिषयिनिष्ठवादियों एवं उपयोगितावादियों के अनुसार नैतिक वाक्यों 
का अनुवाद इस प्रकार सम्भव ह । उपयोगितावादी किसी कायं के ओौचित्य 
एवं उद्देदय के युम को सुख अथवा सन्तोष के अथं मे परिभाषित करते है 
अनुमूति की अनुकूलता क अथं मे, जो क्रिसी व्यक्ति अथवा न्यक्तियो के समूह 
को उनके प्रति हे । इनमें से प्रत्येक प्रकार को परिभाषा उन्ठं मनोवैज्ञानिक 
सथवा समाजत्ैज्ञानिक वाकर्योको कोटि में रखती है1 यदि यह सत्य हतो 
नेतिक्र वाक्य क्गमग॒आानुभविक वाक्योंको कोटिं आ जाते दहै । एयर नें 
उपयोगितावादौ एवं विषयिनिष्ठवादी दोनों ही दुष्टिकोणों का निराकरण 
किया ह 1 उपयोगितावाद का निराकरण इस आधार प्र किया है कि- 


1. 106.., 2. 103. 
2. 1010.., 2. 103. 
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किसी कायं को उचित कहना अथवा किसी वस्तु को शुम कहना कगमग उसे 
स्वीकारना हं, क्योकि इषमें कोई विरो नहीं है, किन्तु कुछ एसे कायं होते है 
जो स्वीकायं होने पर भी उचित नहीं होते मथवा कुछ एसी वस्तुएं होती हँ जो 
स्वीकायं होने पर मौ शुभ नहीं समक्षो जातीं । इस कथन में कोई भो विरो 
नहीं हं कि कु सुखद वस्तुएं शुम नहीं हँ मथवा कुछ दुःखदः वस्तुएं वरेण्य है । 
अतः हम यह नहीं कह सकते कि क चुम ह-क सुखद है" अथवा “क वरेण्य 
ह 1" एयर उपयोगितावाद एवं विषयिनिष्ठवाद का निराकरण वर्तमान नँतिक 
भ्रत्ययों को नये प्रत्ययो मे बदलने के प्रस्ताव के आधार पर नहीं करते बल्कि 
वतंमान नंतिकं प्रत्ययो के विद्केषण के आधार पर एयर. एक बात के किए 
सावघान करते हँ किं मात्र मूल्यात्मक नैतिक प्रत्यय ही तथ्यात्मक प्रत्ययो में 
अपरिभाष्य है न कि वर्णनात्मक नैतिक प्रत्यय । एक ही नंतिक प्रत्यय एक 
सन्दभं मे मूल्यात्मक हो सक्ता हुं, दूसरे सन्दमं में वर्णनात्मक । कं अनुचित है, 
यह किसी के आचरण पर मूल्यात्मक निणेय हो सक्ता है अथवा एेषाभमी 
वाक्य हो सकता है, जो यह ग्यक्त करे किं एक प्रकार का आचरण किसी समाज 
विदलेष को नैतिक दुष्टिसे अग्राह्य है । दूसरे सन्दभं मे “अनुचित मात्र व्णेना- 
त्मक है 12 यह वाक्य एक समाज्व॑ज्ञानिक वाक्य को ग्यक्त॒ करता हे, जवि 
अनुलित प्रत्यय मूल्यात्मक नैतिक प्रत्यय है, एवं यह जिस वाश्च मे प्रयुक्त होता 
है, वह आनुभविक निणंय को नहीं व्यक्त करता 1 अतः मूल्थात्मक नोतिशास्व 
कै प्रत्ययो का ही विद्लेषण यहाँ अवघेय है । 


मूल्यात्मक नैतिक प्रत्ययो को आानुमविक प्रत्ययो मेँ घटाना सम्भव नहीं 
है-एयर की इस सहमति मे ्रकारान्तर से परमायंवादो नीतिशास्त्र (295010- 


9 शल्क मा 6०७) की स्वीकृति है अर्थात्‌ मूल्यात्मक वाक्य को हम निरो- 
क्षण से विनियंत्रित न करके, जसा किं सामान्य भनु भविक्र वाक्यो का होता है, 
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रहस्यात्मक बौद्धिक प्रज्ञा" से विनियंत्रित करते हं । इस सिद्धान्त की सबसे बडो 
विडम्बना यह है कि जो वस्तु करिसीको प्रज्ञा से सुनिर्चित गती है वही 
दूसरे को संदिग्ध अथवा मिथ्या कग सकती है । अतः बिना किसी मापदण्ड के 
जो प्रज्ञा संघषं मे निर्णायक कौ भूमिका अदा करे, मात्रप्रज्ञा की स्वीकृति 
निर्णय की यथाथंता के मापदण्ड रूप में अथंहीन हं । 


एयर परमाथंवादि्यो से सहमत हं कि नैतिक प्रत्ययो का विशेषण सम्भव 
नहीं है वयोकिं उनके सत्यापन का कोई मापदण्ड नहीं हे, किन्तु परमाथं वादियों 
के विख्दध एयर का कहना है कि नंतिक प्रत्यर्यो का विदकेषण इस किए सम्भव 
नहीं है क्योकि वे मिथ्या प्रत्यय है । नैतिक प्रत्यय की उपस्थिति करिसीभी 
वाक्य के तथ्यालक घटक में कुछ भौ नहीं जोडती । इस प्रकार यदि यह कहा 
लाय कि “रुपयों को चुराकर आपने अनुचित कियाः इस वाक्य में मात्र इस 
बात से अधिक कोई बात नहीं केही गयी हं कि आपने स्पये चुराये । इसमें यह 
जोडने से कि यह .कायं अनुचित ह, हम कोई गौर बात नहीं कहते, अपितु मात्र 
अपनी नंतिक अस्वीकृति न्यक्त करते ह- मानो मैने एक भयावह आवाज मं 
कहा किं आपने रुपये चुराये, अथवा इस वाक्य को विशेष विस्मयसूचकं चिह्वीं 
से छि दिया जाय । भयावह भावाज एवं विस्मयसुचक चिह्ख वाक्य के वास्त- 
विक अथं मे कोई अन्तर नहीं लाते 1 यह मात्र यहः व्यक्त करता ह दस प्रकार 
को अभिग्यक्ति मं ववता को अनुमति का भी स्पद्ं हं । 


एयर के अनुसार यदि ऊपर के वाक्यका सामान्यीकरण किया जायकि 
रुपये का च्‌राना अनुचित हं”. तो यह एसा वाक्य हँ जिसमें कुछमा 
तथ्यात्मक घटक नहीं हे, अर्थात्‌ यह निर्णय नहींहै जिसे सत्य या मिथ्या 
कहा जाय । यह मात्र स्पये का चुरानाः लिखने के ब्ररा्र ह । यहां विस्मय- 
सूचक चिल्ल यह बताता है करि इस प्रकार -का विस्मयसूचक चि ह् एक विष 
प्रकार की नंतिक॒ अस्वीकृति बताता ह । यहु स्पष्टहं कि यर्हां पर कोई भी 
एसी बात नहीं कही गयी है जिसे सत्य या मिथ्या कहा जा सके। एक 
रा व्यत्नित मुश्चसे चोरी कै अनौवित्य पर असहमत हो सकता है, क्योकि 
चोरीके बारेमे -उसको वह धारणा नहीं है जो मेरी है एवं वह मुक्षसे 
मेरी नतिक भावनार्मो के कारण ज्जगड़ सकता है, किन्तु सही अथं में वह 
मेरा निषेध नहीं कर॒ सकता क्योकि यह कहने मेँ कि एक विष प्रकर का 
कायं उचित है, अथवा अनुचित, मे वास्तविक वाक्य नहीं कह रहा हं ओौर 
न अपने ही मस्तिष्क की किसी अवस्था विशेष को बता रहा हं। मै मात्र 
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कु नैतिक भावनामो को व्यक्त कर रहा हं! यहो बात अन्य सभी नैतिक 
प्रत्ययो के संदभं में लाग्‌ होती है । इन सभी नंतिक प्रत्ययो का कायं संवेगात्मक 
हं १ हम मात्र कुछ वस्तुओं के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कृरतं हँ, उनके 
बारे मं हम कुछ कहते नहीं । 

एयर भी स्वीकार करते हँ कि इन न॑तिक प्रत्ययो द्वारा मात्र भावनाओं को 
अभिन्यक्ति ही नहीं होती, ये भावनाओं को उद्बोचित कर कायं करने की दिशा 
मे प्रेरित करते हं । इस प्रकार--सत्य बोलना आपक्रा कतंव्य है", इस वाक्य 
मे दोनों बातें अन्तनिहित हँ, सत्य के प्रति नैतिक भावना को अभिव्यक्ति एवं 
साथ -ही सत्य बोकनते का आदेश्च भो 13 

अन्त मे एयर की यह्‌ धारणा हं कि नीतिशास्त्र ज्ञान को एक विधाके ख्प 
मे मनोविज्ञान एवं समाजविज्ञान का मात्र एक प्रभाग है नंतिक प्रत्ययका 
निष्कषं समानरूप से सौद्यंशास्त्रीय प्रत्यय “सुन्दर' भौर "असुन्दर' के संदभं मं 
भी काग्‌ होता ह । 

जहां तक ईदवर के प्रत्यय का प्रश्न है, तत्त्वमीमांसा के निराकरण से उसका 
मी निराकरण हो जाता ह किन्तु यह्‌ समस्या महत्वपूण हं, अतः इस पर कुछ 
विचार कर लेना उत्तम होगा । अब यह तथ्य प्रायः मान्यहुं कि ईङ्वर को 
सत्ता को प्रयोगात्मक ढंग से सिद्ध नहीं किया जा सकता । 

हम यह जानते है कि आनुभाविक निणंय मात्र संमान्य हो सक्ते हं । 
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मात्र सावभौम -नियम ही तकंतः सुनिक्वित होते है किन्तु इन सावंमौम नियम 
से ईखवर का निष्कषं नहीं निकार सकते । सावं भौम निणंय अनिवायं है क्यों 
कि वे मात्र पनरुक्तियां है ओर पुनरुक्तयो से पुनरुक्तयो के अतिरिक्त भौर 
कुछ भी निकल नहो सक्ता । इस प्रकार ईह्वर को सत्ता सावभौम नियमो से 
सिद्ध नहीं हो सकत ॥ 
कभी-कभी यह माना जाता ह -कि प्रकृति को एकरूपता ही ईदवर की सत्ता 
का पर्याप्त तकं है किन्तु यदि वाक्य--ईश्वर है" मात्र `भ्रकृति मे एकरूपता है' 
वाक्य के वराबरहैतो चायद ही कोई धामिक व्यक्ति इसे स्वीकारे कि उसका 
यहो आशय ईश्वर के प्रत्यय से है । वहं यहो कहैगा क्रि ईश्वर है" का जाशय 
परमायंसत्तासे है जो कुछ अनुभूतियों के माध्यम से जाना जा सकता ह किन्तु 
निदिचत हौ उन अनुभूतियों के अथं में परिभाषित नहीं हो सक्ता । इस अवस्था 
मे ईश्वर का प्रत्यय एयर के अनुसार तत्वमोमांसीय प्रत्यय हं । यदि ईश्वर 
तच्वमोमांसीय प्रत्ययहै तो यह संमाव्यभी नहींहै किं ईस्वर ह क्योकि यह्‌ 
कहना कि “ईश्वर है" एक तत्त्वमोमांसीय अभिव्यक्ति हं जो नतो सत्य हं ओर 
न मिथ्या: इस प्रक्रार एयर ईद्वरवादो को वही मजा चखाते दहं जो नीति- 
दाडंनिक को ॥ 
इसी प्रकार पुनर्जन्म अथवा यह्‌ कहना कि मनुष्य में कोई अदुश्य सत्ता है, 
जिसे चित्‌ कहते ह जो अजर अमर रह, मात्र तत्त्वमी्मांसीय अभिन्यक्तिहं.। 
इसको भी सत्ता उसो प्रकार ह जिक्च प्रकार ईश्वरोय परमाथंसत्ता 12 
एयर के अनुसार घ्मंसम्बन्धो कोई मी अतीन्द्रिय सत्य नहीं ह ।° यह्‌ 
घारणा किं ईर्वर एक रहस्य है, वह मन एवं वाणो से परे है, वह अनिर्वचनीय 
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है, भादि का यह अथं है किं ईख्वर को ज्ञेय प्रतयर्यो ह्वारा परिभाषित नही 
कियाजा सकता; अर्थात्‌ वाक्य का अर्थपू्णं होना एवं ईस्वर के विषय मे 
होना दोनो साथ संमव नहीं ह । रहस्यवादी यह दावा कर सकता है कि उसे 
जपरोक्षानुमूति में निदिचत ही सत्य का साक्षात्कार होता है मछ हो वह 
दूसरों को यह न बता पाये कि सत्य क्याह। किन्तु एयर के अनुसार उसके 
इख प्रकार कहने का कोई अथं नहींहैकि उसे कुछ त्योंका मानतोहै 
किन्तु उसे चह व्यक्त करने मेँ असमथं है 1 एयर यह स्वीकारते ह कि लोगों 
को धार्मिक अनुभव होते ह, उनका मनोवेज्ञानिक दृष्टि से महत्व मी है, किन्तु 
इसका आदाय यह नहीं है कि कोई एेसो वस्तु है, जिसे घाभिक ज्ञान कहा जाय, 
रीक वसे ही जैसे हम नंतिक अनुभवसे किसी वस्तु विलेषको नैतिक ज्ञान 
नहीं कह खकते ।> 
इस निबन्ध को पूरा करने के पूवं चित्‌ के प्रति तर्कय प्रत्यक्षवादी दृष्टि 
भी समञ्च छेनी महत्वपूर्णं होगी । एयर के अनुसार चित्‌ यदि तत्त्वमीमांसोय 
तत्त्व न भी माना जाय तो उसे इन्द्रियानुभव कौ तर्कय संरचना मानना पड़गा । 
वस्तुतः यह ॒इन्द्रियानुभवोँ की तर्कय संरचना ही है जो उसके यथायं एवं 
संभाव्य संवेदन-इतिहास को निर्मित करती हं ।> यह्‌ प्रदन कि चित्‌ का स्वरूप 
क्या? यह पृछना ह करि इन्द्रियानुभवोंका उसी चित्‌ के संवेदन-इतिहास 
के बीच क्रिस प्रकार का सम्बन्ध ह? इस प्रदन का समाघान यहदह किन्हीं 
भो दो इन्द्रियानुभवों को उसी चित्‌ के संवेदन-इतिहास से सम्बन्वित होने के 
लिए यह आवश्यक एवं पर्याप्त है कि उनमें अंगीय संवेदक-वटक हो जो उसी 
शरीर कै तत्तव हों एवं, क्योकि यह ॒तकंतः असंभव है क्रि कोई मौ अंगोय 
संवेदन घटक एक से अधिक शरीर का ततत्र हो, सम्बन्ध “उसो चित्‌ के संवेदन- 
इतिहास से सम्बन्धित", समन्वित एवं संक्रमणशोर सम्बन्व होता हं । इस 
प्रकार यह कहना कि उसी चित्‌ के संवेदन-इतिड़ांस से सम्बन्धित, समन्वित एवं 
संक्रमणशील सम्बन्ध है जिसका अथं है कि इन्द्रियानुभवों को पूरो सरणी [सिरीज 
मोँफ सेन्स ॒एक््षपोरिएन्सेज] जो भिन्न-भिन्न चित्‌ से संवेदन-इतिहास का 
निर्माण करती है, किसो मी सदस्य को सम्मिलति रूप से नहीं रख सकती । 
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इसका यह आशय ह कि तकतः एक इन्द्रियानुभव एक से अधिक. चित्‌ से संबंधित 
नहीं हो सकता किन्तु यदि सभो इन्द्रियानुभव वैयक्तिक दँ तो सभी संवेदन- 
चटक भी वैयक्तिक हैँ 1: 

चित्‌ को एक द्रव्य के रूप मं समध्वा जाता रहा हँ । किन्तु द्रन्यकेसरूपमें 
यह एक एेसा तत्त्व है जो अदृश्य हं । यह मानना कि इसका आभास मात्म- 
ज्ञान से होता है, यथाथं नहीं । हम जिसे आत्मज्ञान कहते हँ वस्तुतः वह अपनी 
पहर की अवस्था की स्मृत्तिमात्र ह । यह कहना कि चित्‌ ˆअ' अपनी पहले हो 
अवस्था ऋा स्मरण कर सकता ह, सचमुच यह कहना ह कि कुछ इन्द्रियानुमव 
जो “अः का निर्माण करते हँ, उसमे कु स्मृति-बिव हँ जो उस ॒संवेदन-इतिहास 
में पहले हा घट चुके ह । एयर इससे यह ॒निष्कषं निकारूते हं कि आत्मज्ञान 
की सम्भावना किसी भो अवस्या में द्रव्यात्मक चित्‌ को सत्ताको सिद्ध नहीं 
करती ।* किन्तु यदि द्रव्यात्मक्र चित्‌ का आत्मज्ञान में आमास नहीं होतातो 
अन्यत्र करीं भी इसका आमास नहीं हो सकता । इस प्रकारके तत्त्वकी 
सत्ता सवंथा असत्याप्य है । इस प्रकार एयर का यह्‌ निष्कषं हे कि इसकी 
अवघारणा किसी भी ख्प मे लोक के जड़ तत्तव को अवघारणा से "कम तत्तव- 
मीमांसोय नहीं हं 12 

तर्कय प्रत्यक्षवाद द्यम के चित्‌ के प्रति दुष्टिकणसे ्गभग सहमत 
है। ह्यमनेमी चित्‌ का निराकरण इस आघार पर कियाद कि इसका 
भ्त्यक्ष सम्भव नहीं है । हयम ने जब मी चित्‌ को पकड्ने को कोरि को, उसे 
विशेष सवेदन-उष्ण शीत,.- प्रकाद छाया, प्यार-चृणा, दुख-युख ही पकड़ मे 
भाया । वह कभी भी संवेदन के अतिरिक्त एवं बिना संवेदन के कुछ भी नहीं 


, पकड सका 1 यही कारण था कि उसने चित्‌ को भिन्न-भिन्न संवेदनाओं का 
मात्र संघात बताया ।* ह्य म॒ उस सिद्धान्तको बताने में असमथं रहा जो 
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अनन्त भिन्त-भिन्न सं वेदनाओं को एक चित्‌ मं अनुस्यूत करता ह । वह यहे 
मी न वता सका कि उनमें पारस्परिक सम्बन्व क्या ह ? ह्य म की इस कठिनाई 
का निराकरण एयर आदि वेयक्तिक्र तादात्म्य को शारीरिक तादात्म्य के अथं 
मं परिभाषित करके करते ह तथा शारीरिक तादात्म्य को सानुकूल्ता तथा 
संवेदन घटकं के सातत्य के अथं मे परिभाषित करते हैं 1* एयर ने इसके 
गौचित्य का आधार इस प्रकार दियाहं कि व्यक्ति स्मुतिभंग कौ अवस्था 
अथवा स्वभाव परिवर्तन कौ अवस्थामें जीता रहताह करिन्तु यह कहना 
वदतो व्याघात हं कि व्यक्तिशरीरके नष्ट होनें पर भी जीता रहता हं, मृत्यु 
के बाद जो आत्मा जोवित रहता हं, वहु सांसारिक जोव न होकर पारमार्थिक 
तत्त्व, तत्त्वमीमांसीय तत्तव हं । इस तत्त्वमीमां सीय तत्त्व के विषय में कोई मी 
यथाथं अवघारणा सम्भव नहीं हं 1 एयर के इस प्रकार के विश्लेषण का अनिवायं 
निष्कषं अहं मात्रवाद हं क्योकि यदि किष व्यक्ति का समस्त संवेदन-इतिहास 
मात्र वैयक्तिक हं, वह किसो भी दूसरे व्यक्ति को पने अतिरिक्त नहीं जान 
सकता । एयर ने अहंमात्रवाद कौ इस कठिनाई को स्वीकारा हं एवं यह मी 
मानाह कि अन्य व्यक्ति हमारे च्िए तत्त्वमोमांसीय तत्त्व के समान ही हँ, 
कर्योक्रि उसके अनुमवों को हम कभी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, किन्तु एयर का 
कहना है कि जिस प्रकार मै जड वस्तु को एवं अपने को आनुभविक आभासं 
में परिभाषित करता हं उसी प्रकार अन्य व्यक्तियों को मी उनके आनुमाविक 
आमासों में, अर्थात्‌ उनके शारीरिक व्यवहार एवं अन्ततः संवेदन घटक के 
अथं मँ परिभाषित किया जा सक्ता ह । इस भ्रकार हमारे पास उतना अच्छा 
तकं अन्य व्यक्तियों मेँ विश्वास करने का हँ जितना जड़ वस्तुं मेँ विद्वास 
करनेकाहुं। 

आरोचनात्मक सर्वेक्षण : 


दाशंनिक जिज्ञासा मूरतत्त्व की समस्या से प्रारम्भ होती हँ । उपनिषद्‌ 
दर्शन को सर्वज्ञता का व्याख्यान मानता ह । ब्रह्य विद्या जाननेवाका सवंज्ञ 
होता ह 1 प्ठेटो भी विज्ञान स्वरूप शिवतत्त्व का साक्षात्कार ही मानव-जीवन 
का परमलक्ष्य मानता ह । पाङ्चात्य दंन मचघ्य युग मे घमं दशंन की कठयुतली 
बन गया, फलस्वरूप दाशं निक जिज्ञासा के अमाव के कारण हमे ददान के 
नाम में कुछ भी नहीं मिक्ता 1 ` आधुनिक युग मेँ देकाटं दाखंनिक-जिज्ञासा का 
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ल्लोत सन्देह को मानकर अन्ततः वृद्धि को सृनि्दिचत तत्त्व के रूप मे संस्थापित 
करता है । बुद्धिवादके विरुद्ध प्रतिक्रियाके रूप मे अनुभववाद को उत्पत्ति 
होती है जिसको चरम परिणति हयम के दशन मे देखने को भिल्ती है । ह्यम 
ने सारी दादंनिक परम्परा को आमृकतः हिका दिया. । . कांट का आलोचनात्मकं 
दर्शन हयम के अनुमव तत्त्व के महत्वको स्वीकारता हुमा भी शुद्ध बुद्धि 
के महत्व को पुनः प्रतिस्यापित करता हं । कन्तु हयम के सन्देहवाद का 
उसके ऊपर इतना सश्चक्त प्रभाव रहा करि कटि अपने प्रथम क्रिरिक में अज्ञेय- 
वादी ही रहा 1 उसका अज्ञेयवाद हो उमे पचिम के एक महान्‌ दानिक के 
रूप मे प्रतिष्ठित करता ह । उसी समयसे यह प्रन बार-बार उठाया गया 
किक्यार्काटनेद्यमकी समस्याभों का समाघान क्रिया? कटिके बाद हिगेक 
तथा उसके अनुयायियों ने बुद्धिवाद को विज्ञानवादके रूप मं प्रतिष्ठित क्रिया॥ 
विज्ञानवाद का चरमोत्कषं त्रैडेके दर्दानमे देखने को मिलता हं । त्रंडके 
ले बुद्धि से भो आगे बढ़कर प्रज्ञा को परमततत्वके खूप में स्वीकारा। बुद्धि- 
वाद अथवा विज्ञानवाद के समी महान दाशंनिकों ने ंदन्याय ( ५००} 
का सुस्पष्ट प्रयोग क्रिया ह । ज्ैडे ने इन्दन्याय के माधार पर विरोधी 
दान की नींव डगमग करदी। त्रदे का इस परिग्रक््यमें यदि पद्चिमका 
नागार्जुन कहा जाय तो अतिरंजना नहीं होगी । विरोघी दाशंनिक विघा, 
चाहे हम जडवाद कँ या अनुभववाद, को मी विज्ञानवाद के निराकरण हेतु 
तकं को ही मुख्य साधन के रूप मे पनाना पड़ा । परिणामस्वरूप भूर, रसल, 
ह्वाइट्हेड विद्गे्टाइन ने तकं को दशंन के केन्द्र में स्थापित कर दिया॥ 
समकारीन दशन में जनुभववाद का प्रथम रूप तर्कय परमाणुवादके खूपर्मं 
उत्यन्न हमा । यद्यपि तर्कीय परमाणुवाद ( 10802] {ग्ण ) तकं के 
महत्व को मव्य स्थापित करता ह किन्तु यह दाशं निक विधा "तत्त्व" से मुक्तं 
न हो सकी । विदरगेर्टाइन यह मानता हमा भी कि दशन मात्र विश्टेषण हं" 
विज्ञान का व्याकरण है, अपने टर क्टेटस के अन्तिम सूत्र मे र्गमग “यतो व्राचो 
निवन्ते मप्राप्य मनसा सह'-सी बात करता है । अतः तर्कय परमाणुवाद 
के बाद जो दानिके विधा उत्पन्न हुई उसने दर्शन को ताक्रिक विद्लेषण 
का पर्याय बनाकर एवं (तत्तव को निरथंक बताकर “तथ्य को विज्ञान को 
सौप दिया । यह विधा (तर्कीय प्रत्यक्षवाद'के नाम से अभिहित दहै। इस 
विवाने दर्चन को तकंशास्त्र का पर्याय भो न मानकर उसका एकमात्र प्रमाग 
घोषित करिया । 
एयर अपनी पुस्तक छग्वेज दू. थ एण्ड छाजिकः का प्रारम्भ ही इस वाक्प 
चे करते है. कि इस पुस्तक मे जो भी विचार उपस्थित किये गये दहै, वे रस 
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एवं विटूर्गेर्टाइन के सिद्धान्तो से व्यि गये है जो स्वयं बकंलेएवं ह्यमके 
अनुभववाद को ताकरिक निष्पत्ति हुँ1 एयरे ने अपने दशन को अनुभववाद का 
एक प्रकार बताया ह! वेह्यमकोही मपना दारनिक नेता मानते हैँ > 
अन्तर मात्र इतना हीह कि यदिह्यम का अनुभववाद मनोवैज्ञानिक थातो 
एयर एवं उनके मित्रो कातर्कोय। ह्यमका संदेहवाद तर्कोय प्रत्यक्षवाद में 
ओीरमभोखग्रहो जाता है। द्शंन, जो ज्ञान-विज्ञान को समस्त विघामों का 
उपजीव्य लक्ष्य हँ, उसको तत्तवमोमांक्षा की तरक्कोय प्रत्यक्ष वाद निरथंक चोषित 
कर देता ह; उसके घमं दशन, नीति दशंन एवं सौन्द्यदशंन को मनोविज्ञान 
तथा समाजविज्ञान का अंग सिद्ध करता है तथा दशंन को तकंशास्तरका 
पर्याय भी न मानकर बल्कि तकंशास्त्र का एक प्रभाग होने का दावा 
रता है 13 

दर्शन को इससे बडो विडम्बना गौर क्रया हो सकती है ? इतना ही नहीं, 
तर्कय प्रत्यक्षवाद तत्वमोमांसा को “अ्थंहीनताः को कोरिमें घोषित करने के 
नरो में विज्ञान के सावंभौम नियमों को “महत्वपूर्णं अ्थंहीनता' की कोटि प्रदान 
कर देता है । ससे मी अधिक अवधेय यह तथ्य है कि सत्यापन का सिद्धान्त, 
जो तर्कीय प्रत्यक्षवाद की साथ॑कता का निकषहै, वह स्वयं सांक नहींहं। 
विटूर्गेश्टाइन एवं अन्य तर्कय प्रत्यक्षवादी इसकी निरथंकता को स्वीकारते हं ।५ 
एयर इस आक्षेप से बचने के लिए कहते है कि सत्यापन के सिद्धान्त को मात्र 
परिभाषाकेरू्पमेंही लेना चाहिए न कि आनुभविक वाक्यके रूप में।° 


यदि तर्कय प्रत्यक्षवाद कौ तत्त्वमीमांसासे निराकरण का विद्छेषण किया 
जाय तो हम इस निष्कषं पर पहुंचते है कि वह पुनरुक्ति के अतिरिक्त ओर 
कुच भी नहीं है । (तत्त्वमीमांसा निरर्थक है- वह जो अनुभव से परे ह, 
ानुमविक नहीं है ।` क्या इस प्रकार के ताकिक विष्लेषण से तत्त्वमोमासा 
का निराकरण हो जाता है ? भले ही तकी प्रत्यक्षवाद तत्त्वमीमांसा की निरथं 
कता की डींग मारे किन्तु अस्पष्टता, म॒ एवं अन्तविरो के दूर होने पर 
तत्त्वमोमांसा की साथंकता मौर भी महत्वपूणं हो जाती हं । 
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माघ्यमिक दशंन ने भी ताक्रिक विघाको ही दशन का तादात्म्य माना है, 
किन्तु इस पदति के प्रयोगमें उसे शोधि" का साक्षात्कार होता ह । इसी 
प्रकार क्या तरककीय प्रत्यक्षव्राद इम्न तथ्यका निराकरण कर सक्ता कि इस 
ताक्रिक विश्लेधणमें ही वहु श्रतिबोध विदितम्‌" को भौर भी अधिक हर क्षण 
प्रकाशित करता ह ? क्या तर्कय ्रतयक्षवाद मानवीय व्यक्तित्व को उस चित्‌- 
राक्ति का निराकरण कर पराता ह जो उसके समस्त घटकं मे अनुस्यूत होती 
इई भी अपने को सवसे पृथक्‌ कर सभौ घटका का विष्लेषण तौ करती ही है, 
साथ ही अपने को प्रकाशित भी करतीदहं? एयर बड़े हौ स्वराभिमानपूरवंक 
यह दावा करते हैँ कि हमारा दर्शन अहुंमात्रवाद! के दोष से दुष्ट नहींहै, 
क्योज्रि हमें अन्य मानवीय सत्ता मे उसी प्रकार विवास करना हं, जिस प्रकार 
जड़ वस्तुभों कौ सत्ता मे अर्थात्‌ मानवीय सत्ता को जडत्वे की कोटि देकर 
एयर अपनी उपकन्धि समञ्मते ह्‌ । 


तर्कय प्रत्यक्षवाद का सुविकसित ख्प जो हमे एयर आदि में देखने 
को मिक्ता हं, उसमे दर्ान तथ्य से पृथक्‌ होकर मात्र भाषा से सम्बन्धित 
होकर एक प्रकार का भाषीय अहंमात्रवाद बन जाताहं। स्वयं रसर तर्कीयि 
प्रत्यक्षवाद की इस अति की आलोचना किये बिना नहीं रहते । उन्होने अपनी 
पुस्तक एन" इक्वायरी इंट मौनिग एण्ड ट्‌.थ' के अन्त में इस प्रकार छ्लिाह 
"पूणं तत्त्वम मांसीय अज्ञेयवाद का सामंज॑स्य भाषाई निणंयों से नहीं हो पाता । 
कु समकालोन दादंनिक यह सोचते है कि हेम भाषा के बारे में कुछ जानते है 
किन्तु अन्य विषयोंके बारेमे कुछ भी नहीं। इस प्रकार की घारणा इस बात 
को भूर जाती हं किभाषाभी अन्य तथ्यों की भाति एक आनुभविक तथ्य ह 
एवं वह व्यक्ति, जो तत्त्वमीमां सीय दुष्ट से भज्ञेयवादी है, उसे यह भी नहीं 
स्वीकारना चाहिए क्रि जब वहु शब्द का प्रयोग करता है तो वहु जानता ह ।> 
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1 
ही हीं है इसक्िए नहीं निरथंक है कि वह कोई 

म र नोड़ता ५ करि एयर का सुञ्ञाव है । वह इसलिए अनावश्यक 
दै कि व का चुराना मे ही उका अनौचित्य सिद्ध है । पुनः, “रूपये का 
चुराना" क्या उसी प्रकार का वाक्य ह जिस प्रक्रार “रुपये का देना" अथवा. "रुपये 
का दान देना ।' पुनः एयर कौ यह मान्यता कि “रूपये का चुराना उचित नहीं 
है" कोई आवश्यक नहीं कि दूसरा व्यक्ति मी इससे सहमत हो । हमारी यह्‌ 
घारणाहं कि भले ही (रूपये का चुरानेवारा' चोरी कै अनौचित्य से सहमत न हो 
कितु एयर एवं उनके सप्रथंक भी व्यवहारतः चोरी के अनौचित्य से सहमत होगे 
यदि वे स्वयं उपर चोरके समूह से संबंधित नहींदैँं। नीति के कुछ व्यावहारिक 
सत्यो को विनौ माने अराजकता को स्थिति मे मनुष्यका जीनाभी दभरहो 
जाता हं । आक्पफोडं एवं कंम्त्रिज को अदाल्किओंमे बैठकर मुंह में सिगार 
ठंसकर ताक्रिक्र विर्लेषण करना मात्र एक स्वप्न हो जायगा । 

पुनः तर्कय प्रत्यक्षव्राद को यह मान्यता हं कि पुनदक्तियों के अतिरिक्त 
निर्णय तो या सत्य हँ अथवा भिथ्या 1 इनसे अतिरिक्त सभी निणंय निरथंक हं । 
एक कल्पित कहानी का वाक्यनतो सत्य होता ओर न मिथ्या किन्तु क्या 
मात्र इसलिए वह कहानो निरथंक हं ? 

सत्यम्‌, शिवम्‌, सृन्दरम्‌ के चिरन्तर मूल्यो को ढहाकर अथवा उन्हें देयक्िक 
भावनात्मक अभिग्यवितत मानकर दशंन को सा्थंकता मात्र ताक्रिक विक्छेषण कें 
रूप मे मानक्रर क्था तर्कीय प्रत्यक्षवाद समस्त दाशंनिक विघाको निरथक 
नहीं बना. देता ? 

स्वयं एयर ने इस बात को स्वीकाराह कि तर्कोय प्रत्यक्षवाद अपने 
उद्देश्य मे सफ न हो सक्ता । उसकी बहुत सारो दानिक समस्याओं का 
आज भी समाघान नहीं हो पाया 1 उश्चकी खवसे वड़ो सफलता दर्शन मं एक 
नये उत्साह के देने में, तारिक निग्रह को एक ` आदं के रूप मे स्थापितः करने ` 
मे एवं, बौद्धिक दायित्व के देने में है । प्रोफेसर ब्रोड क शब्दों को उद्धृत करतें 
हृए एयर लिखते ह : (सामाजिक एवं नैतिक सिद्धांतों को संवारने वाके 
विज्ञानवादौ तत्वमीमांसा का आभारपूणं एवं सुखद सम्मेलन करने वाके 
जनक समाप्त नहीं हो गये । एयर को मत्र. इस बात से सन्तोष हे कि यूरोप 
मेये लोग कमसे कम अपनी रक्षामें लगे, इसे ही वह बहुत बड़ो बात 


मानते हैं 1" 
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कम से कम जम॑नी एवं फ़रंस में इस समय हाइडगर, सात्र एवं यास्पस 
आदि को दाशंनिक विग्राको, जो तर्कय प्रत्यक्षवाद की दृष्टि में तत्त्वमीमांसोय 
ददन है, विष्लेषणात्मकृ द्शंन जरा भी डिगा नहीं पाया । इस निबंव के किखने 
के संदभं में प्रो° खु° ईदिमटहाउजेन.ने, जिनके साथ लेखक ने स्वयं हाम्बुगं 
विद्वविद्याख्य के भारतो विभागमे कायं कियादह, एवं जो स्वयं विएना विद्व 
विद्याख्य के छात्र रहे है, एक विनोदपू्णं कितु सारगभित संक्षिप्त टिप्पणी की : 
क्या यह भी कोई दशंन है । यहाँ जमंनी की दाशंनिक विघा ( ?1105ग४ं०३] 
706170त01089 ) निस्संदेह भाषा वैज्ञानिक ( ?1111081681 ) ह, कितु वह मात्र 
साघन ह, साध्य नहीं । उसका प्रयोग दार्शनिक सिद्धांतों के दोघ, तुलना, भेदः 
एवं पुष्टि के लिए किया जाता हं । 
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4. साधारण भाषा दर्शन 





साधारण माषा दशन, 'विद्लेषी दशन" ओर “भापिक दर्शन" का प्रयोग, 
कमोवेशा खूप में, एकं विशेष प्रकार के दशंन के किए किया जाता हं, जो मूकतः 
भाषा विष्लेषण हं । कितु इस विषय पर कुछ भी लिखने के पूवं कुछ बातों का 
उल्लेख आवद्यक हँ 1 प्रथमतः दाशंनिकों के लिए भाषा का विक्छेषण पूर्णतः 
नवीन क्रिया नहीं हं । सुकरात अपनो दार्शनिक गवेषणाओं मे जिन लोगों से प्रन 
पूच्ता था उसे माषा विद्लेषणके रूपमे क्या जा सकता है । उसके प्रदन 
इस प्रकार होते थे-- न्याय क्यादहं?, ज्ञान क्याहं ?', श्ुभमक्याहं ?" इन 
भ्रस्नों को उठाते समय उसका मुख्य उदेश्य संप्रत्ययात्मक था । प्लेटो ओर अरस्तु 
के दरंनों मँ यह्‌ प्रवृत्ति मधिक मुखर हं । प्टेटो. रिपब्लिक की दसवीं पुस्तक में 
लिखता : “जब भी अनेक विदोष वस्तुमों का एक सामान्य नाम होता हे, तो हम 
मानते हँ कि. उनमें ( इस नाम के ) अनुरूप एक प्रत्यय या आकार निहित रहता 
है” ( 596 ) । वह भाषा को इस विद्ेषता को ओर संकेत कर रहा हंकि 
जातिवाचक संज्ञा मौर विशेषण का प्रयोग अनेक वस्तुर्ओो के च्ए होतादहं। इस 
भाषिक तथ्य को व्याख्या वह अपने प्रत्यय-सिद्धात द्वारा करता ह । भाषिक 
दाक्शंनिकों के विद्लेषण से यह स्पष्ट हो चुका है किप्ठेटोका सिद्धांत वुट्पणं 
है । इससे यह भी ज्ञात होता है कि किस प्रकार भाषा को गलत व्याख्या न्नामक 
दानिक सिद्धांतों को जन्म देतो है । भमरस्तु मेटफिलिक्छ मे इख प्रकार तक 
देता है? 
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““ओर इस प्रकार यह प्ररन उठाया जा सकता हं कि क्या "चलना, “स्वस्थ 
होना, “बैठना तथा एेसौ हौ अन्य स्थितियों मे, इन शब्दो में यहं निहित है कि 
इन वस्तुओं का अस्तित्व है, क्योकि इनमें न किसी कौ स्वतन्त्र सत्ता ह न द्रव्य 
से पृथक्‌ किये जाने का सामथ्यं, अपितु, -यदि कोई हं, तो मस्तित्ववान्‌ वस्तु है, 
जो चलती है या. वैठती है यां स्वस्थ है । ये मधिक वास्तविक हँ, क्योकि इनके 
अन्तगंत कुछ निर्चित है ( अर्थात्‌ द्रग्यया विशेष ) जो इन विधेयो में निहित 
है, क्योकि हम कभी "शुम" या ॒बैठता है. शब्द का प्रयोग बिना इसके नही 
करते 1" इसमें अरस्तु इस तथ्य का उल्लेख करता हं कि क्रिया का प्रयोश विना 
कर्ता के नहीं होता । हम यह्‌ नहीं कहते “बैठता है, चलता हँ बल्कि "वह्‌ वैरो 
है", “वह॒ चरता है" । इस भाषिक विलेषता से वह यह निष्कषं निकार्ता ह कि 
द्र्ग्यो" या वस्तुओं” का स्वतन्त्र अस्तित्व होता हँ, क्रियाों का नहीं । अर्थात्‌ 
तात्त्विक दुष्टिसे द्रव्य कियाओंसे अधिक मौक्कि हं । स्पष्ट ह अरस्तुका 
सिद्धान्त भाषिक विरोषता के विष्टेषंण पर ही आधारित हँ । अरस्तु का दर्ान 
मूक रूप से "कारण", "गति", “जानना, इत्यादि ₹ानब्दों की परिभाषाओं से 
सम्बन्धित हं । 

अन्य दाशंनिकों में मी भाषा विद्छेषण किसो न किसी रूप मे भिक्ता हं । 
वके निम्न उद्धरण में भाषा के भनेक कार्यो की ओर संकेत करता है" : 


““ामान्य धारणा के विपरीत माषा का मुख्य उद्देक्य केवर विचारो का 
सम्प्रेषण नहीं है । अन्य उद्देद्य भी है, जैसे किसी भावना को उमारना, किसी 
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क्रिया के चिए प्रित करना या उसे अवश्दध करना, मन मे कोई विदोष प्रवत्ति 
उत्पन्न करना--” र 


कोर प्राकृतिक भाषा किस प्रकार दाशंनिक प्रह्नों के समाघान तें सहायक 
या वाचक होती हं इसके भी कई उदाहरण दिये जा सक्ते ह । सभी जानते है 
कि किस प्रकार मिरु ने ^शंअंण<' ओौर "0८्भप्णा6" शब्दों के साम्य के आधार 
पर सुखवाद का प्रतिपादन किया । किन्तु कम ही लोग जानते हैँ कि जमन मे, 
8र्प€छ€ शब्द के कारण हेगेर को डाइलेक्टिक सम्भव हई ओर समन्ची जा 
सकती हँ जब कि अन्य भाषामों मेँ इसका उपयुक्त पर्यायवाची न होने से कठि- 
नाई पडती ह । अतः सभी दाशंनिकों तथा रहस्यवादियों ने भी, किसी न किसी 
स्त< पर भाषा विर्केषण किया ह 1 जहाँ तक विद्ङेषी दर्ंन का प्रहन है, सभी 
प्राचीन दाशंनिकों में विद्छेषण विद्यमान ह । ए० जे° एयर” के अनुसार “यह 
दिखाया जा सकता हु कि जिन्हुं महान्‌ दाशंनिक समज्ञा जाता हं, उनमें से 
अधिकतर मूतः तत्त्वम मांसक नहीं बल्कि विद्लेषक थे 1** एयर, छोक, बकले, 
ह्य म, हान्स, वेन्यम, मिक, ष्ठेटो, मरस्तु ओर काट के उदाहरण देकर इसे 
सिद्ध करता है । तब “विश्ठेषौ दश्चंन' का अथं क्या? इते पुथक्‌ नाम क्यों 
दिया जातादहं? 


विषश्ेषी दर्शन का महत्व इस बातर्मे ह किवह स्पष्ट सूपे दर्शन को 
मात्र विद्लेषण मानता है । प्राचीन दशनो मे विदलेर्षण को केवर साघन माना 
गया है । उनके अनुसार दशन का मुख्य उदुदेक्य॒तात्विक ज्ञान था--सत्ता के 
मू नियमों या वास्तविक स्वरूप का ज्ञान । समकालीन दारंनिक विद्लेषो 
दर्शन ओर परिकल्पनात्मक दन ( 6०४180० एणा०8०ए४ ) में मन्तर 
करते है । प्राचीन दर्शनों मे दोनों मि जुरे थे तथा उनमें मन्तर नहीं किया 
गया था 1 समकालीन दर्शन परिकल्पनात्मक दशन को असम्मव मानता हं या 
उतरे केवर संवेगात्भक महत्व देता है । विष्टेषी दर्शेन हौ वास्तविक एवं सार्थकः 
दर्शेन है । इस मत के अनुसार द्ंन संप्रत्ययो एवं वाक्यो का स्पष्टोकरण ह । 
कू दादांनिकों के अनुसार प्राचीन दार्ानिक मौ मूतः यही करते थे, किन्तु 
उन्होने अपनी क्रिया का स्वरूप नहीं समन्ञा था ओर परिकंल्पनात्मक दादां निक 
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हन्द का असाघारण प्रयोग करते थे १ एक उदाहरण से इसे स्पष्ट कियाजा 
सकता है। कोई भी दाशंनिक प्रदन उठाते समय उसे तीन दुष्ट्योंसेदेखा जां 
सकता है 1 मान लोजिए हमारी समस्या सत्य की हं । इस सम्बन्ध में निम्न बातें 
कोलजा सकतीं: 


1. हमः सत्य का स्वरूप जानना चाहते हँ, 
2. हम सत्य के संप्रत्यय का विर्लेषण चाहते हँ, या 


3. हम यह्‌ जानना चाहते हैँ करि जब ` सत्य का प्रयोग क्या जाताहै, तो 
उसका अथं क्याहं ? 


प्रथम से यह बोघ होता ह कि हम सत्य नामक किसी वस्तुया गुणका 
ज्ञान चाहते हैँ । दूसरे का यह अथं ज्याजा सक्रताहं क्रि सत्यके प्रत्ययमें 
क्या क्या निहित है । साधारण भाषा दारांनिकों के अनुसार जब कोई दारांनिक 
1 ओौर2का प्रयोग करताहं तभी वहु वास्तवमे 3 काही अवलम्बन 
लेताहै। 3 केद्वाराही सत्यक विषयमे कुछ जाना या कहा जा सकताठं। 
ओर जब कोई. दाशंनिक “सत्य' के साधारण प्रयोगो से सन्तुष्ट नहीं होता तो 
वह इसके छिए नवौन, अपताघारण प्रयोग को कल्पना करता ह जो वास्तव में 
“सत्य' शब्द का दुष्प्रयोग हं । जहां तक दशंन का संप्रत्यात्मक विर्लेषण है, 
इसका सम्बन्ध भाषा से हं । भाषा विश्छेषण हारा ही दाशंनिक समस्याओं का 
वास्तविक खूप समक्षा जा सक्ता हं । 


त्ाघारण माषा दशंन किसी सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित अथं में दारंनिक 
सम्प्रदाय नहीं है 1 ए० पत्यु के अनुसार किसी एक भाषिक दर्शन को पृथक्‌ 
करना कठिन एवं श्रामक है 17 < इन दाशंनिकों मे अनेक विषमताएें ह तथा 
जानवृक्षकर सम्प्रदाय न बनने की प्रवृत्ति ह । इसका तात्पयं यह नहींहं कि 
साधारण भाष दाशनिको मे कुछ मी साम्य नहींह। इन सभी पँ नि्दिचित 
ख्पसे कुछ सामान्य विक्नेषताएं ( जिनं हम आगे देखेगे ) । किन्तु उन्हं 
विटगेदटाइन के शब्दों मे उन्हँ "पारिवारिक साम्यः केरूपमंही छ्ियाजा 
सकता ह । इस सन्दमं में एक गौर श्रन्ति का निराकरण आवक्यक है । कुछ 
भालोचक साधारण माषा दशंनकोमी तर्कीय अनुभववाद ही मानते ह यहं 
पूणतः गर्त एवं शरारतपूणं है । तर्कीय अनुभववाद भी दशन को विदरेषण 


1. ^. पाह, (2108000४ 2० 1.308ण५९९'” एप्णाञलव 7 ४८ 
एणा०ब्छमट्बा रणन्॑ला$, प्रे०. 5, 1955, 2. 21. 
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मानता हं ओर माषा विष्लेषण को महत्व देता है । किन्तु इस दर्शन का अर्यं 
सिद्धान्त इसे साघारण भाषा दशंन से पुथक्‌ कर देता दे । इसके विद्केषण की 


विधि भी संकुचित एवं वरदिपूणं ह । विच्छेषी दर्शंन व्यापक अथं मे सावारण 
माषा दरंन के किए प्रयुक्त होता है । 


साधारण भाषा दज्ञंन को पृष्ठभूमि 


अरस्तु के दशंन में सभो विज्ञान - दशन कै अन्तरगत आते हैँ । किन्तु घीरे- 
चोरे विज्ञान पृथक्‌ होते गये ओौर बन्ततोगत्वा यह॒ समस्या आती ह कि द्शंन 
का विषय एवं क्षेत्र र्या ह ? विदलेषी दाशंनिर्को के अनुसार इससे दर्शन अपने 
चास्तविक स्वख्पका साक्षात्कार करताहं, जो इसे सदव होना चाहिए थां 
गौर जो यह सदा किसी न किसी स्तर पर था। अर्थात्‌ भाषा विश्छेषण । किन्तु 
यह जानना उपयोगो ह क्रि किन सिद्धान्तो ने साधारण भाषा द्ंन की उत्पत्ति. 
मे योगदान किया । 


इस सम्बन्ध में सवंप्रथम रसक एवं मूर के नाम आते हैँ जिनको चर्चा पठे 
कीजा चुकोहं। रसरू का सर्वाधिक महतत्वपूणं सिद्धांत यह हं कि वाक्यों के 
व्याकरणात्मक आकार उनके ताक्रिक आकार नहीं हँ । रखल का उदाहरण देखि : 
वेवरलो का ऊेखक स्काट ह" वाक्य व्याकरण को दष्टिसे सरक वाक्य प्रतीत 
होता है, किन्तु ताक्रिक दृष्टिसे एसा नहीं हं । ताकिक दुष्टिसे यह्‌ एक मिघ्र 
वाक्य ह ओर इसका निम्न तारिक वाक्य में वि्लेषण होता हं : 

(1) कमसे कम.एक व्यक्ति ने बेवरटी छिखा, 

( 2 ) अधिक से भधिक एकं व्यक्ति ने बेवरली छिखा तथा 

( 3 ) निस्तने बेवरकी छिषा, वह स्काट हं। 


रस का यह सिद्धांत विश्छेषी द्ंन के विकास में बहुत ही महत््वपू्णं 
सिद्ध हआ । तर्कय भनुमववाद एवं साघारणः भाषा द्थंन में किसी न क्रिसी खूप 
म इसे स्वीकार क्रिया गया है1 इन समी दशंनों के अनुसार वाक्यों के 
व्याकरणात्मक ल्प एवं ताक्गिक क्रियाओं मे तादात्म्य नहीं माना जां सक्ता 
 इनक्रे अनुसार वाक्यों का विद्लेषण क्रमशः सर वाक्यो, मूल वाक्यों एवं संदर्भो 
के अनुसार करना भावस्यक हं । तभी उनके वास्तविक कार्यों का ज्ञान होता ह। 
इसो प्रकार रस को कृतिम भाषा-आदशं माषा-क्ो अवधारणा ( प्रिसिपिया 
मैथमेटिका के निर्दे पर ) तर्कीय अणुवादिर्यो, तर्कय अनुभववादियों ( विशेषतः 
कारनप ) के जिए आदश रहो । कितु खाघारण भाषा दाशंनि्कों ने उसे स्वीकार 


नहीं किया । 
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मूर को रुचि विद्व-रचना या विज्ञानो मे नहीथी। मूर की समस्या 
विभिन्न दाशंनिकों के कथनो को जेकर ह । विशेषतः दो कारणोंसे : (1) 
दानिक के सिद्धान्तो मे साम्य का मभाव ओर (2) दाशेनिक वाक्योंका 
सामान्य वुद्धि से विरोध । इसका एक महत्वपू्णं कारण, मूर की दुष्टि में, प्रइनों 
को बिन! समज्ञे हए उनका उत्तर देने का प्रयास हं । मूर ने त्रिसिपिया एयिका 
की भूमिकामे क्ख है: एेसा मृजे प्रतीत होता हं कि नीतिशास्त्र, तथा अन्य 
सभी दानिक अध्ययनं मे, कठिनाहयां तथा मतभेद, जिनसे इसक्रा इतिहास 
भरा है, मुख्यतः एक बहत ही सरल कारण का परिणाम ह : अर्थात्‌ विना यह्‌ 
समज्ञे हृए कि निर्चित खूपसे हम किंस प्रर्न का उत्तर चाहते हैँ । उत्तर देने 
का प्रयासं करना 17" 


अतः मूर के दशंन के मुख्य उद्देश्य थे दाशंनिक प्रर्नो, कथनो एवं 
सिद्धान्तो के स्वरूप स्पष्ट करना तथा दारांनिक सिद्धान्तो के विरोघ मं सामान्य 
वुद्धि के तथ्यों की स्थापना करना । उसके मनुसार बहुत से तथ्य एसे हँ जिन्हें 
सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं हं, जिन्हे हम प्रत्यक्ष ङ्प घे जानते दहं। “ए 
डिफेंस आव कामन सेस' लेखंमें मूर ने एसे कई उदाहरण दिये दहं । एक 
दादानिक सिद्धान्त हं : किसी जड़ वस्तु की सत्ता नहींहै इसके विरोध में 
मूर का मत ह कि यह सिद्धान्त पूर्णतः असत्य है, क्योकि यह मेरा ब्रां हाथ 
है गौर यह मेरा दार्यं हाय है, अतः कम से कम दो जङ्‌ वस्तुओं कौ सत्ता 
ह ।> एक भौर उदाहरण रीजिये : कार असत्‌ है । मूरका उत्तर कि 
यदि इसका तात्पयं यह हं कि घटनाओं में पूवंवर्ती एवं परवर्ती का क्रम नहीं 
हे तो यह सिद्धान्त अवद्य ही सत्य है । यै अपने अनुभव से जानता हँ कि 
पहले मैने चाय ल्या फिर नाद्ता किया ।ऽ इसका अथं यह्‌ नहीं है कि 
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सामान्य शुद्धि के तथ्यों के विषय में मूर को कोई उलक्चन या कठिना महसूस 
नहं हुई । मूर इस सम्बन्ध मे पूर्णतः आस्वस्त था कि हमें वस्तुओं का ज्ञान होता 
है । अतः मूर प्रदन यह नहीं ह कि क्या हम वस्तुमों को जानते ह, बल्कि यह 
कि हम वस्तुमो को कैसे जानते हँ ` इसी प्रकार मूर के अनुसार हम शामान्य 
द्धि के कथनो को सत्य जानते हँ, किन्तु उनके विदलेषण गौर अथं स्पष्ट नहीं 
रहते 1> अतः मूर की दो समस्यार्ये थीं, वस्तुओं का ज्ञान कंसे होता है भौर 
वाक्यों का विदलेषण एवं अथं कंसे स्पष्ट हो । दोनों समस्याएं मूर को विर्ठेषण 
की ओर ऊ जाती हं । 


मूरने कहीं मी यह स्पष्ट नहीं किया कि विष्लेषण का स्वरूप क्या 
है। उसकी श्चि प्रणाखीमे थी हीनहीं+ मूरने यहमो नहीं माना कि 
दशन मात्र विष्लेषण हं या कि विदलेषण केवर शब्दों गौर वाक्यों का है ।8 
मूर ने माल्कम का यह मत भी स्वीकार नहीं किया कि उसके अनुसार दशंन 
भाषिक हं। किन्तु मूर की सामान्य बुद्धि को स्थापना, विङ्केषण एवं साधारण 
भाषा के प्रयोग की स्वीकृति ने साघारण भाषा दाशंनिकों को प्रभावित 
किया । अतः संक्षेप में यह्‌ जान लेना आवस्यक ह किमूरने विद्ेषण का 
उपयोग किस प्रकार किया । उसके अनुसार यह विष्लेषण एक वाक्य का 
अन्य सरक एवं स्पष्ट वाक्यों मेँ ताकिक अनुवाद है । परिभाषा का परिभाषेय 
से सरक एवं स्पष्ट होना आवद्यक है किन्तु दोनों का अथं एक ही होना 
चाहिए । शब्दों का अनेकाथंक तथा अस्पष्ट होना तथा दाशनिकों द्वारा शब्दों 
को मनमाने रूप में प्रयुक्त करना मूर के किए उक्ञने उलन्न करना हे । 
अतः विष्छेषण द्वारा आ्ान्तियो, उलञ्चनों तथा मतभेदों केगे दूर क्ियाजा 
सकता है । किन्तु वह संप्रत्ययो, भ्त्ययों एवं अर्थो तक ही सीमित रहता हं ! 
विष्लेषण की प्रक्रिया मे मर ने साधारण भाषा का आश्रय च्या किन्तु उसने 
कभी भी साघारण प्रयोगो का विस्तार म उल्लेख नहीं किया । उसके अनुसार 
अथं एवं विदलेषण दोनों का सम्बन्ध संप्रत्ययो से ह । यह मूर की मूक थी । 
मत्स कौ इस युति में काफी सचाई है किं मूर एकं अच्छा भदनकतां किन्तु 
बुरा उत्तरदाता था ।* किन्तु मूर के निष्कषं बाहे जो हों उसकी दाशनिक 
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णाली ने परवर्ती दाशंनिकों को बहुत ही अधिक प्रमावित किया । माल्क्म की 
निम्न युक्ति. यद्यपि मूर के मन्तव्यो को व्यक्त नही करती किन्तु उसकी विधि 
एवं प्रभाव का उचित मूल्यांकन हं । 


“मूर का महान्‌ दानिक प्रयात इस तथ्य में निहित है कि सम्भवतः 
वह प्रथम दानिक है जिसने यह अनुभव किया क्रि कोई भौ दार्शनिक कथन 
जो साधारण भाषा का उल्लंघन करता है अक्त्य हं, भौर जिसने सतत 
ङ्प से उल्लंघन करनेवालो से साधारण भाषा को रक्षाका भरसक प्रयास 
किया1"- 


रसू ओर मूर के बाद पूवंवर्तीं विटूर्गेद्टाहन भौर तर्कीय अनुभववादियों 
ने साघारण भाषा दर्छान की उत्पत्ति में महत्वपूणं योगदान किया । एक प्रचलित 
व्याख्या के अनुमार टर क्टेटस काजिको फिलासोफिकस (1921) में विटूरगेर्टाइन 
का उदेश्य प्रिमिपिया मैथमेटिका ( रसर ओर ह्ाइट्हेड ) के निर्देश पर एक 
कुत्रिमधूणं माषा को रचना करना था, जो साधारण माषाका स्थान ले सके, 
जो पूणंतः सत्यग्यापारपरक हो, जिसमे केवल सरक वाक्यहों, एसे वाक्यजो 
केवल नाभो ( मूर चिवो ) के संघात हों । एक अन्य व्याख्याके अनुसार 
विटगेशटाइन के सरर वाक्य निरीक्षण-वाक्य हं भौर विटर्गेश्टाइन मूल खूपसे 
तर्कय अनुभववादी हं । किन्तु ये दोनों न्याख्याएं गर्त हँ । विट्रगेरटाइन का 
उद्देदय न तो साधारण भाषाक .विकल्प निर्मित करनाथा, न उसके सरल 
वाक्य निरीक्षण-वाक्य हं । उसका उद्देश्य किसी भाषा विह्ञेष का नहीं बल्कि 
समी भाषाओं की अनिवायं शरतां को व्यक्त करना था। उसकी मूक समस्या 
थो: किक्षी भी माषा के सायक होने के किए क्या आवदयक ह ? उसके अनुसार 
माषा सत्ताका चित्रहं। सार्थकं भाषा वाव्योंकी समग्रतारहै ओौर वाक्य का 
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अर्थं ( तात्पयं }) वह वस्तुस्थिति है जिसका वह्‌ चित्र ह । इस अथं मे साधारण 
भाषा बिलक्रुक ठीक ह : “हमारी बोक्चाक कौ भाषाके सभी वाक्य, वास्तव 
मे वे जेते हं, ताङ्िक दुष्टि से पूर्णतः ठीक है 1 

किन्तु साधारण भाषा इतनी जटिक.हं कि ऊपर से उसका ताकिक आकार 
स्पष्ट नदीं होता ॥ 


“नोलचारु जो माषा मानव शरीर-रचना का एक भाग है गौर उससे कम 
जटिख नहीं ह .| 23 

इससे मनुष्य के किए यह असम्मव हं कि सीघे-सीघे माषा के ताकिक 
स्वख्प को जाना जा सके । 


भाषा विचार को छिपता हं, जिससे परिघान के बाह्य आकार को देखकर 
विचार के आकार का अनुमान नहीं क्रिया जा सकता, क्योकि परिघान का 
जाह्य आकार शरीर के अभिज्ञान के किए नहीं बल्कि भिन्न उदुदेद्य के किए 
बनाया गया हं 1 


अतः विट््गेर्टाइन रमक का अनुसरण करते दुए वाक्यों के विद्लेषण 
परं बलदेतारहं। विश्टेषणके द्वारा ही साघारण भाषाके वाक्यो को सरक 
वाक्यो में विभक्तं करिया जाता है । यदि एक मिश्र वाक्य दहं तो उसके घटर्को के 
रूप में सरक वाक्यों का होना मावद्यकं हं । इन सर वाक्यो के सत्य-मूल्य 
पर ही मूलवाक्य का सत्य-मूल्य निंर करतादहं। सरक वाक्य केवर नार्मो 
कै संस्थान है । नाम एक मूक ( अपरिभाषेय ) चिह्व है जिखका अथं सरल 


1. “८1 ए०2०अपध्०ण§ 9 छण ल्गाण्वृप 1ण्प््डल अठ कलप्डाई> 
०. गदल. 17 वव. 5.55-63 [ इसके बाद इसे सक्षेपमे7 से 
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( अविष्लेष्य ) वस्तु है । विट्गेदटाइन के अनुसार अनिक्ित अथं नहं है, मौर 
निष्वित अथं प्राप्त करने के चछिए सरक वाक्यों का होना. भावद्यक ह । जब 
तक सरु वाक्यं नहीं प्राप्त होते विष्ेषण कौ भ्क्रिया चाद रहती है । यदि 
सरल वाक्यो का उदाहरण देना सम्भव न हो तब भौ सरक वाक्य भावस्यक 
है, क्योकि वे सार्थक माषा की अनिवायं शते हं । विट्र्गेद्टाइन एक भौर 
निष्कषं निकाकता है । जो वाक्य वस्तु-स्थिति ( तथ्य ) के चित्र नहींहं। इस 
म्रकार तत्त्वमीमांसा, नीतिद्ास्व, घ्म॑शास्त्र आदि के वाक्य. निरथक हैं ॥ अतः 
कथनीय वाक्यों की निदिचित सीमा हैँ । केवर तथ्यों ( वास्तविक या संभावित } 
से सम्बन्बित वाक्य ही सा्थंक है । विट्गेंदटाइन कहता हं 1" 

“जो भ कहा जा सकता है, स्पष्ट खूप से कहा जा सकता हं, ओौर जिस 
विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता मौन मावद्यक हं 1 

विद्ेदटाइन के अनुसार दरंन भराकृतिक विज्ञान नहीं है ( 7. 4.111 } 
, दर्शन मनोविज्ञान ( ¶. 4.1121 ) गौर ज्ञानमीमांसा (7. 4.1121 ) मी 
नहीं है । उनके छनुसार दर्शन का क्षत्र ज्ञान या सत्य नहींहं। दशन का 
सम्बन्ध केवर अथं से ह । दशन सिद्धान्तो का समवाय नही, अपितु क्रिया 
( ¶. 4.112 )}, दशन का परिणाम दादंनिक त्राक्य नहीं है बल्कि वाक्यो का 
स्पष्टीकरण हं ( 7. 4.112 ) । अतः विटर्गेदटाइन के अनुसार : “सम्पूणं 
दञ्चन भाषा की आलोचना ह 1'*2 ददांन भाषा का स्पष्टीकरण ह । 

उपयु क्त विवरण से कु महत्त्वपूणं निष्कषं सामने माते है : 
(1) दश्शन केवर माषा-विद्केषण की क्रिया है, 
(2) दानिक समस्याएं भाषा का ताकिक स्वरूप न समदने कै कारण उत्पन्न 

होती हं, ओर 
(3) साघारण भाषा ठीक है। 

ये सभी निष्कषं सवंप्रथम विट्गेष्टाइन ने, रसू ओौर मूर से भी अधिक 
साहस एवं स्पष्टता के साथ, दार्ंनिकों के समक्ष रखे । ओर इन बातों ने मावी 
दशंन के लिए पूणंतः नये मागं का निर्माण किया । किन्तु दं क्टेटस में विटगेश्टाइन 
भ्रागनुभविक विदेषण के इतना अधिक प्रभाव मँ थां कि वह स्वयं इनका पूरा 


महत्व न समञ्च सका । उसकी कु प्रमुख मूके ये है : 
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(1) सा्थेक माषा केवर व्णंनात्मक हं वाक्यों को साथंकता तर्यो का चित्र 
होने में निहित ह, 
{2). सर पदों का अथं खररू वस्तु है, 
{3) माषा का तर्कीय रूप प्रच्छन्न रहता है गौर उसे सत्य व्यापारीय विद्केषण 
से स्पष्ट किया जा सकता है, 
{4) अथं पूणंतः निद्ित एवं स्पष्ट रहता है, अस्पष्ट अयं नहीं है, 
{5) अथं देने की क्रिया मानसिक ह । 
स्वयं व्रिटू्गेश्टाइन ने 1933 के बाद इन त्रुटियों का निराकरण किया 
गौर उसके बाद साघारण माषा दरांन अपने पूर्णंख्प में प्रतिष्ठित हो गया । 
टं क्टेटस के अभाव में इसकी उत्पत्ति होती यां नहीं, कहना कठिन ह । 
विट्गेष्टाइन के सर वाक्यो को तर्कोय अनुमववादियों ने निरीक्षण वाक्यों 
मे परि्वतित कर दिया । साय ही उन्होने ज्ञानमीमांसा की आवद्यकता मी स्वी- 
कार की, क्योकि निरीक्षण वाक्यों का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए ज्ञानमीमांसा 
किसी न किसी स्तर पर अनिवार्यंदहो जाती है ( कारनप ने ज्ञानमीमांसा को 
मनोविज्ञान से पृथक्‌ करते के उद्देश्य से, वाक्य मीमांसा का एक माग माना ) । 
किन्तु ददान के स्वरूप, भाषा के कायं आदि विष्यो पर तर्कय अनुभववादि्यों 
ने विट्रगेश्टा्न के विचारो को काफो हद तक स्वोकार किया 1 
तर्कय अनुमभववाद एक दाशंनिक आन्दोलन के खूप में 1922 में वियना 
मे आरम्भ हमा । रिलक्‌, कारनप, न्यू राथ तथा अन्य करई विचारो ने मिर्कर 
“वियना सकिकः,` को स्थापना की । ब्रिटेन में ए० जे° एमर ने इसका प्रति- 
निधित्व किया जिसकी पुस्तक “खेगवेज ट्‌.थ एण्ड लाजिक' इस मत की सर्वाधिक 
स्पष्ट एवं सरक व्याख्या ह 1 तर्कीय अनुभववाद एक बोर हयम मौर माल के 
अनुभववाद से प्रेरणा केता है, दूसरी ओर फरगे, रखल एवं विटूगेरटाइन के 
तकंशास्त्र से 1 समय के साथ इसमें मी आन्तरिक मतभेद बढ़ते गये भौर इसके 
माघारभूत सिद्धांत “खत्यापन सिद्धांत" पर मतेक्य नहीं हो सका । 


1. (व्ल< 37€ ०0 86०06 एणा०्डणापन्या पणऽ जप्त कठणाठ 
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अनुमववादियों के अनुसार मी दन विज्ञान या अतिविज्ञान नहीं है । दंन 
काक्षेत्र अथं ह । 

रसे विलेष दाशंनिक सत्य नहीं हँ, जिनम विशेष 'दारनिकः समस्याओं के 
समाघान निहित है, बल्कि दशन का काय सभो समस्यां एवं उनके समाघानोँ 
का अथं निरिचत करना है । इसकी परिभाषा अथं निरिचत करने की क्रिया के 
रूप में होनी चाहिए" 

विन्तु कुछ तर्करीय अनुभववादी दाशंनिक कथनो का अस्तित्व मानते हें, पर 
इसके अनुसार ओ ये कथन माषिक्‌ हौ हं तथ्यात्मक नहीं । अतः यहां भी ददान 
भाषा विद्लेषण है, किन्तु. इनके विर्टेषण को समक्न ॐ किए इनका अथं 
सिद्धान्त जानना आवद्यक ह । तर्कय अनुभववादो भाषिक संवाद को दो कोयो 
मे विभाजित करता ह : संज्ञानात्मक ओर संवेगात्मक । केवर संज्ञानात्मक संवाद 
"कथर्नो" को व्यक्त करता हं । संवेगात्मक संवाद के अन्तगंत प्रवृत्तियों, अनु- 
मृति्यो, संवेगो आदि को अभिग्यक्तियां आतो हँ । केवर संज्ञानातमक वाक्यो में 
शाब्दिक अथं ( 1.63] 7062770६ ) या संज्ञानात्मक अथं ({ (०छण्डए८ 
ल्थ0०8 ) होता है । संवेगात्मक वाक्यो में संज्ञानात्मक या शाब्दिक अथं नहीं 
-होता । वे केवरु ठेखक या वक्ता के मावो, संवेगो आदि को व्यक्त करतेदहैँंया 
वेसे ही माव संवेग पाठक या श्रोता मेँ उत्पन्न करते हैँ या दोनों 1 


तर्कय अनुमववादी संज्ञानात्मक वाक्यो को दो कोटियो में विभाजित करते 
है : विङ्रेषणात्मक एवं संश्छेषणात्मक । एमर के अनुसार “कोई वाक्य विच्ले- 
षणात्मक हं जज इसक्रो वेवता केवर ` इसमे प्रयुक्त प्रतीको कौ परिमाषा पर 
निंर हो ओौर संदरेषणात्मक्र जब इसकी वैषता अनुभव के तर्यो से निर्घारित 
होती ह 1“ विर्लेषणात्मक वाक्य तथ्यात्मक नहीं होते । केवर संश्टेषणात्मक 
वाक्य तथ्यात्मक होते हें । सभी संरलेषणात्मक वाक्य अन॒भव सापेक्ष होते हं ॥ 
यदि उनके अनुरूप तथ्य हँ तो वे सत्य है, अन्यथा असत्य । सभो संदटेषणात्मक 
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वाक्यो के सार्धंक होने के किए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे उनका अनुभव से 
सम्बन्ध आवर्यक हं 1 अतः तर्कीय अनु मववादौ के अनुसार “कथन ( वाक्य ) 
का अथं इसके सत्यापन की विधि है" । अथं का यह सिद्धान्त कई रूपों एवं 
व्याख्याओं से गुजरा है किन्तु सामान्यतः यह कहा जा सकताहै क्रि कोई 
संदलेषणात्मक वाक्य तमो सार्थक है. जव यहु वास्तविक या सैद्धांतिक द्गस 
मपरोक्षतः अथवा परोक्षतः अनुभव द्वारा सत्यापनोय हो । अन्यथा यह्‌ निरथंक 
है । इससे यह निष्कषं निककुता है कि तत्त्वमीमांसा के वाक्य मननात्मक नहीं, 
भसत्य नहीं, बल्कि निरर्थक दँ । केवर विज्ञान ओौर दैनिक व्यवहार के कथन 
सार्थक हँ । तत्त्वम मांसा केवल इसकिएु संमव्र हुई कि दाशं निकों ने शब्दों एवं 
वाक्यो के अर्थो का पर्याप्त विश्छेषण नहीं किया था। दर्शन का कायं विभिन्न 
प्रकार के वाक्यों का अथं स्पष्ट करना है । 


जरह तक तर्कय अनुभववादी भाषा विश्लेषण को दशंन का क्षेत्र मानता 
हं, उसको मान्यता साधारण माषा दशंन के अनुरूप है, किन्तु उसका अथं सिद्धात, 
नवस्तरीय विर्केषण की धारणा, तथा र्तत्वमीमांसा का सतही निषेध बहुत ही 
संकुचित एवं करत्रिम पूर्वाग्रहों पर आधारित है । साधारण भाषा दशंन को इन 
सिद्धांतों के प्रति प्रतिक्रियाकेखूपमें च्खाजा सक्रताह। रसर गौर पूरव॑वर्ती 
विटर्गेदटाइन की भाति तर्कीय अत्नुभववादी भी मानते हं कि भाषा का मुख्य 
कायं तथ्यो अथवा इन्दरियानुभवों का वणंन करना ह । अपने पूर्वाग्रहों के कारण 
वे यह नहीं समञ्ञ सके कि भाषा के अनेक कायं है ओर प्रत्येक प्रकार के वाक्य 
का गपना विशिष्ट तकंशास्त्र है । माषा के कार्यो को समञ्ने के किए शब्दों 
एवं वाक्यों के वास्तविक प्रयोगो को जानना ( देखना ) आवस्यक हैँ । कोई 
भो अथं-सिद्धात, जो वास्तविक प्रयोगो की अपेक्षा करता है, एकं पक्षीय, इत्रिम 
एवं संकुचित है तथा स्वयं एक तत्त्वमीमांसोय प्रस्तावना हं 1 यही बात नव 
स्तरीय विक्छेषण पर भो राग होती है1 यहं मानना किं सभी वाक्यो का 
विश्लेषण हो सकता है, विट्गेश्याइन के सरल वाक्यों मे या ताक्रिक अनुमववादी 
के मूच्वाक्यों मेँ- गर्त है । शब्दो ओर वाक्यों को उनके वास्तविक प्रयोगो मे 
देखङ्र ही उनके तरीय ूपों को स्पष्ट क्रिया जा सक्ता है । इस साक्षाक्तार के 
साय ही साघारण भाषा दशन का प्रारम्भ होता हं। 


साधारण भाषा दर्हन की सामान्य विहेषताणए 


एकबार एक पत्रकार ने आर० एम० हेयर से पूछा कि क्या साधारण 


चे 


माषा वंन को समक्षाते को कोई एक कुत्जी है । "नहीं", हेयर ने उत्तर दिया, 
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देसी कोई कुजी नहीं है, जिससे उस दरांन की व्याख्या को जा सके जिसका हम 
प्रयोग करते है । हेयर का उत्तर गर्वोक्ति नहीं है । साधारण भाषा दाशंनिक, या 
संक्षेप मेँ भाषिक, इतनी विभिन्न विधियो का उपयोग करते हैँ किं पारिभाषिक 
अथं मे कोई इकाई नहीं है । उनका दशंन कोई प्रोग्राम या आन्दोलन नहीं है । 
वे जानवृज्ञ कर सम्प्रदाय से बचते है या राइ के शब्दों में कोई पक्ष नहीं ठेते । 
फिर भी "पारिवारिक साम्य" के खूप में उनमें कुछ समान विचेषताएं हें, गौर यहु 
जानते हए भी कि सामान्यीकरण हानिकृर होता है, हम कुछ सामान्य लक्षर्णो का 
उल्लेख आवद्यक समञ्ञते हें । 


भाषिक दर्शन का प्रारम्भ विट्गेहटाइन के 1930 के बाद के चिन्तन, 
व्याख्यान एवं लेखन से होता है 1 अब तक विटूर्गेश्टाइन ने ट्क्टेटस के दशंन 
की कृत्रिमता एवं श्रामकता का आामास पा च्या था गौर सम्पूणं ईमानदारी 
से उनका निराकरण करने में कग गयाथा। यद्यपि मूर तथा अन्य दारनिरकों 
ने साधारण दशन को प्रभावित करिया किन्तु विदट्‌रगश्टाह्न अकेला दारनिक हे 
जिसने इसका प्रारम्भ किया ओर इसे एक निदिचत गति दो । उसके अभाव में 
इस दर्रान की कल्पना नहीं कौ जा सकती । टृक्टेटस को ओर संकेत करते 
हृए ए० एम० किविटन जिता है : “यदि विट्‌गेंश्टाइन ने अपने निषेधो को 
अक्षरशः चखिया होता तो पिछले चालोस वर्षो में ब्रिटिश दशंन बहुत दही भिन्न 
एवं हीन होता 1” इसी प्रकार स्टरंखन के बनुसार-"टीक या गलत, 
विट्र्गेर्टाइन क विक्ेष सिद्धान्त सर्वाधिक सुचि एवं महत्त्व के हैँ । किन्तु दारंनिक 
विधि के नमूने के रूप मे इस पुस्तक (फिलासाफिक्र इवेस्टीगेशंस) का महत्त्व 
इससे भो अधिक ह । (यहाँ मेरा संकेत पृस्तक की दी एवं आकार की 
विशिष्टता की ओर नहीं है)। इषम वह दाशं निक क्रान्ति सुदृढ़ होगी, जिसके 
किए किसी अन्य से अधिक इसका केखक उत्तरदायी था 1**> चंपेक के रन्दो में 


1. “(एप ए0108गीप ४ 0 16 128६ णि $6875 ऋ०णाति 08९८ एवल 
8 ल 010667४, 2060 00 पा10६ ॥ काध्€5{6० 020 ४९४60 
115 00 एग0िणिप्ठणइ प्लशाङ." 
6. 14. 0णप००, एडन्ल॥ पणि @०ण्लणएटगभ्प 8४9 
201108507009, 601०6 1 1051277 6. ए४. एला. 
2. ९. £. 5८80० : “(हका 0 छण, सा््ल्णञल००३ एक्6णाड 
006प065 876 0 6 &68686 06८७६ &7त = 170700118166. 8 
४06 ४३16 2 6 000८ 28 & 70 ° 0105८ 156000 


साधारण भाषा दरान्‌ 183 


&००्न 


"विट्रगेदटाइन ने बहुत वड़ो संख्या में दारंनिकों को इस मत में दोक्षित किया 
कि दरांन अनिवा्यतः भाषिक हं। अधिकांश रूप में इसी के कारण आज आंग्छ 
अमरीकी ददन में यह मत सुदृढ ह 1“ 


साधारण माषा दशन विदूगेद्टाइन के प्रमाव में कैम्ब्रिज में प्रारम्म हुआ 
गौर बादमें रादरु ओर आस्टिनि के प्रमाव से आक्सफोडं में प्रिकसित हुआ । 
घीरे-वीरे आक्सफोडं इसका मुख्य केन्द्र बन गया । आक्सफोडं मे इसमें नवीन 
आयाम जुडते गये, जिसके फलस्वरूप यहाँ का दशंन विट्गेश्टाइन के दर्शन से 
करई बातों में भिन्न हो गया । आज सी विचारघारा का प्रसार अधिक है ओर 
कभी क्षाघारण भाषा दर्शन" भौर आक्सफोडं दशान पर्यायवाची समञ्च चयि 
जाते ह! स्पष्टदहं कि साघारण भाषा ददंन का विकास दो भिन्न दिशाओंमें 
हमा । प्रथम धारामें वे दाशंनिक भते हँ जो सोघे विट्गेङ्टाइन से प्रभावित 
ह । उनमें प्रमुख हँ : विजडम, माल्क, वायसमान, आंसकाम्ब, वाउस्मा, 
लेजरोवित् इत्यादि । दूसरी धारा के प्रमुख दानिक हँ राइल, आरस्टिन, 
स्टरासन, हारं, हेयर अमंसन, वार्नाक इत्यादि । पासमोर के शब्दों मे ““आक्छफोडं 
मे विदूगेच्टाइन के विचार कंम्ब्रिज से बहुत हौ भिन्न दानिक वातावरण मं 
भरवेश करते है । आक्सफोडं दानि अधिकांखतः, दर्शन कौ शिक्षा एसे पाटूयक्रम 
के अन्तगंत करते ह, जो क्लसिकर शिक्षा परं आधारित है, विशेषकर अरस्तु 
का प्रभाव जितना आक्सफोडं में है उतना कम्व्रिन में नही“ । आक्सफोडं में 
विद्गेश्टाइन.के विचार अरस्तु के माषश्ञास्व्रोय तने पर आरोपित किये गये, 
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इस तने से एसे फर उत्पन्न हुए; जो अन्य बातों कै साथ, कंम्त्रिज फलों की 
अवेक्षा मधिक शुष्क ओौर ठण्डे हैँ 1**‡ अतः संक्षेप मे दोनों धारां का अन्तर 
समञ्च लेना उपयोगी होगा 1 


आक्सफोडं दार्शनिकों ने विट्‌गेदटाइन को कुछ सामान्य बातों को स्वीकार 
कर च्याहं। | विट्गेङ्टाइन को माति वे भी आदश, पर्णंया कृत्रिम भाषाभों 
की रचना के विरोधी हँ । उनके अनुसार भौ साधारण भाषा ठाक एवं उचित 
है 1 उसके स्थान पर किसी कृत्रिम भाषा की रचनाकरनतो दार्शनिक सम- 
स्याओं को समना जा सकता ह, न उनका वास्तविक समाधान प्रस्तुत किया जा 
सकता है । इसी प्रकार उन्होने यह भो माना कि दार्शनिक समस्याएं माषासे 
अनिवा्यंतः सम्बन्ितत है । अधिकतर समस्यायें भाषा का वास्तत्रिक प्रयोग न 
समन्च पाने से उत्पन्न होती है । उनके समाधान के किए भाषा के वास्तविक 
साधारण प्रयोगो को समश्चना आवद्यक है । वेभी मानते ह कि दारोनिक 
गवेषणा मूकतः भाषिक्र है, तथ्यात्मक या बौद्धिक नहीं । समस्याओं के समाधान 
न तथ्यात्मक साक्ष्य पर निर्भर है, न बौद्धिक चिन्तन पर। वे भी प्राचीन देरी 
की तत्त्वमीमांसा को असम्भव मानते हैँ । किन्तु निम्न बातों में दोनों मतो मे 
छन्तर हे । 


(1) विटर्गेदटाइन तथा अन्य ॒कैम्त्रिज दाशंनिक विशेष समस्याओं को 
लेकर दानिक गवेषणाएं करते है, किन्तु माक्सफोडं दाशंनिक सामान्य रूप से 
समस्यार्मो के समाघान में रुचि रखते हँ 1 भाषा के-साघारण प्रयोगो के आघार . 
पर एवं दाशंनिक सिद्धान्तो के पक्षया विपक्ष में विस्तार से संप्रत्ययात्मक 
निष्कषं निकारते हँ । अधिकतर संप्रत्ययो के तर्कीय चाटं निर्वारित करते हं । 
राइ ने दि “कसेप्ट आव मादण्ड मे मानसिक संप्रत्ययों के तर्कय स्वरूप 

एवं सम्बरन्घो का स्पष्टीकरण किया है । मानसिक शब्दों गौर वाक्यों कै प्रयोग 
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के आधार पर उसने देकातं तथा उससे भिकरते जुरते सिद्धान्तो का खंडन किया 
है एवं मानसिक व्यवहार को ग्याख्या के चिए एक नवीन सिद्धान्त परस्तूत किया 
ह । इसी प्रकार स्टरोंमन ने इडिवोजुअल्स में व्यक्ति के संप्रत्यय का विस्तार में 
अघ्ययन कर एक विशचेष दाशंनिक सिद्धान्त दिया हैँ ! 


(2) विदुगेरटाइन के अनुसार दाशंनिक समस्याएं शब्दं के दुरुपयोग से 
( शब्दों को उनके वास्तविक सन्दर्भ से पृथक्‌ कर सोचने ) उत्पन्न होती है! 
वे वास्तविक समस्याएं न होकर केवर मानसिक रोग, बौद्धिक जडता याः 
श्रांतियां हुं उनके समाघान को नहीं बल्कि निराकरण को आवश्यकता ह । अतः 
विट्गेश्टाइन के अनुसार दशंन मनस्चिकित्सा या रोगोपचार है। आक्सफोडं 
दाशंनिक मानते हँ कि कुछ समस्याएं मात्र उल्क्नें हँ भौर उनका निराकरण 
किया जा सकता ह, किन्तु दशंन रचनात्मक मी है । चिकित्सीय उद्देद्य दर्शन 
का महत्त्वपू्णं भाग ह शन्तु सम्पूणं दशंन नहीं । उनके अनुसार साधारण भाषा 
का सुव्यवस्थित, वज्ञानिक भच्ययन अपने आप मे मह॒त््वपूणं हं । आरस्टिनि नें 
इस प्रकार के अध्ययन को “भाषिक दृश्य -भ्रपंचशास्तर'” (108ण5८ ए€0०- 
फलव्छगणष्टर) या “न्याकरण का विक्रसित विज्ञान" (©>४२०५९५ 5५1९००० 
शणाः) कदा ह । उसके अनुसार चन्दो के विभिन्न वास्तविक प्रयोगो, 
उनके सम्बन्धो, वर्गीकरणं के विस्तृत अध्ययन एवं उस पर आधारित सामान्य 
निष्कर्षो का जपने आप मे महत्त्व है-केवरू दाशंनिक समस्याओं के निराकरण 
या समाघान के खूप में नहीं । 

(3) विद्ेद्टाइन के अनुसार दशंन का कायं केवलं वास्तविक प्रयोगो 
का वर्णन करना है, उसके किए सैद्धान्तिक आघार प्रस्तुत करना नहीं । उसके 
जनुसार "दर्शन का कायं किसी भी रूप मे माषा के वास्तविक प्रयोग मं हस्तक्षेप 
करना नहीं, यह॒ केवर इसका वणंन कर सकता ह । यह इसके किए कोई 
माघार मी नहीं प्रस्तुत कर सकता । यहं प्रत्येक वस्तु को यथावत्‌ रहने देता 
है ।""" आस्टिन इससे सहमत नहीं । उसने साधारण भाषा को दानिक 
विर्केषण का आधार मानने के लिए तकं दिया ह ओर इस भ्रकार वहं साधारण 
माषा दर्शन का आधार बताकर उसके गौचित्य का प्रयास करता है । उसके 
अनुसार “शब्दों के हमारे मंडार में वे सभी अन्तर निहित है, जिन्हं मनुष्यो ने 
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स्वीकार करने योग्य माना है, एसे सभो सम्बन्ध भो इसमे हँ जिण्हुं उन्होने अनेक 
 पोद्धियो के जीवन में मानने योग्य पाया है : ये निश्चित ही मधिक संख्या वाके 
ओौर अधिक दृढ है, क्योकि ये सर्वोत्तम के संजीवन को लम्बी परोक्षामें खरे 
उतरे है ओर कम से कम सभो सामान्य-ओौर तकत: व्यावहारिक मामलों में, ये 
उन सभी से अधिक सृष्टम हैँ जिन्हँ आप या मै किसी शाम को क्रुसियों पर बैठकर 
सोचते है--जो सर्वाधिक प्रिय वैकल्पिक विधि है ।*‡ 

(4) अन्त में कुछ दार्शनिकों ने एसे विदोष संप्रत्ययो का स्पष्टीकरण करने 
का प्रयास किया है जिन्हे वे अपने दर्शन एवं विधि के लिए उपयोगी समञ्चं 
है । विटरगेर्टाइन ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया था । उसने सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण ^संप्रत्यय प्रयोग" का भी स्पष्टीकरण नहीं क्रिया किन्तु राइल, 
आस्टिनि, स्टासन आदि ने अपने संप्रत्ययो को परिभाषित एवं स्पष्ट किया हं । 
राइल ने "कोटि" ( ०2९827४ ) का स्पष्टीकरण किया ह । उसमे `माडनरी 
लैग्वेज' मे रयोग, ( ४5९ ) का स्वल्प स्पष्ट किया ह । इसी प्रकार आरस्टिनि 
नें अपने ठेखों एवं "हाऊ ट ड धिग्स विथ वड्‌ स' में अनेक पारिभाषिक शब्दों को 
व्याख्याएे दी है । 

उपरोक्त भेदो से दोनों धाराओं कौ कुछ. विरोषता्भों का पता चलता हे 
गौर हम कुछ एते लक्षणों का उल्टेख करना चाहते हँ ओ कमोवेश् रूप मे, समी 
माषिक्र दारंनिकों को मान्य हं । 
दर्हनि-स्वरूप, विधि एवं प्रयोजन 


"दशन न सत्ता का अध्ययन है, न सत्य को खोज । दशन माषा विद्लेषण 
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है” 1 भाषिक दशन का लक्षण बताते समय इन कथनो का उपयोग नारो के खूप 
किया जाता हं 1 इसमें कुछ हानि मी नहीं है" किन्तु भ्रान्त्यो से बचने क किए 
इनका स्पष्टीकरण आवद्यक हँ । कांट पहला दाशंनिक ह जिसने द्ंन के स्वरूप ` 
एवं विधि के सम्बन्ध में प्रस्न उठाया । उसके अनुसार दर्शन न तो ञआनुभविक 
तथ्यों पर माधारित हँ» न आकारिक या प्रतीकात्मक निख्पण पर । भाषिक. 
दशंन इससे सहमत ह । दशंन तथ्यात्मक ज्ञान की वृद्धि नहीं करता । दादंनिक 
समस्याम का समाघान नये तथ्यों को अपेक्षा नहीं रखता । राइल ने “दि कष्ट 
आव माइंडः की भूमिकामें लिखा हं : “^ किन्तु यह मन के सम्बन्व मे 
नयी सुचना नहीं देती .1 हमारे पास पहले हौ मन के सम्बन् में बहुत-सी सूचना 
है, एेसी सुचनाएे जो नतो दाशंनिकों की युक्तियोंसे प्राप्त होती हैँ न उनसे 
परिवतित होती हँ । इस पुस्तक मेँ जो युक्तियां दी गयी हँ उनका उदक्य मन 
से सम्बन्धित हमारे ज्ञान में वृद्धि करना नहीं, बल्कि पहले ही से प्राप्त ज्ञान के 
तर्कीय भूगो येः संशोघन करना हं । विटूरगेक्टाइन ने फिकासफिकरू इन्वेस्टो- 
गेशंस' मेँ छिखा है : दार्शनिक का कायं एक विशेष उद्देश्य के लिए अनुस्मारक 
एकत्रित करना ह ।' ( 127 ) दार्यानिक समस्याओं का समाधान नवीन सूचनां 
देने से नहीं, बल्कि प्राप्त ज्ञान को व्यवस्थित करने से होता हं, भाषा द्वारा 
उत्पन्न श्रमजा के विरुद्ध दशंन एक युद्ध ह ( 109 ) 1: 


किन्तु माषिक स्पष्टीकरण का स्वरूप क्या हं ? पूरवंवर्ती विद्ेङ्टाइन के 
अनुसार अस्पष्ट वाक्यों का विष्छेषण सरल वाक्यों में गौर मूर के अनुसार 
स्पष्ट तथा निद्ित वाक्यों मे होता है । तर्कय अनुभववादि्यो के अनुसार वस्तु 
वाक्यो का इन्द्रिय प्रदत्त वाक्यो मे अनूदित होना आवश्यक ह । तर्कय अणु 
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वाद एवं तर्कय अनुभववाद दोनों विष्ेषण का नव-स्तरीय रूप ( 0९८क-1ल्ण्ल 
2281955 ) स्वीकारे ह । इस विष्लेषण में कई कठिनाइयां हं, मौर इसका 
सबसे बडा दोष यह ह कि यह्‌ पूणंतः कृत्रिम एवं प्रागनुभविक मान्यताओं पर 
आधारित है 1 इसमें भाषा की विविवता कौ उपेक्षा को जाती है । §न दशनो 
ते दर्शन को भाषा विर्केषण तो माना किन्तु इन्ोने भाषा विष्लेषण के 
वास्तविक स्वरूप को नहीं समज्ञा । साधारण भाषा दशंन शब्दों एवं वाक्यों के 
वास्तविक प्रयोगो का वर्णन है । विदट्‌ेडटाइन के अनुसार दाशंनिक समस्याएं 
इसछिए उत्पन्न होती हैँ कि हम वास्तविक प्रयोगो को उपेक्षा करत शन्दों को 
वास्तविक सन्दर्भ से बाहर लाकर उनके विषय में चिन्तन करते हँ 1" हमारे 
पास भाषा का स्पष्ट दुह्य नहीं रहता ( फि० इ° 122 ) । शब्दों के विभिन्न 
अ्रयोगो का वणेन करने से ही दाशंनिक समस्याओं का समाघान या निराकरण 
सम्भव ह 1 किन्तु इस विषय में विदटृगेश्टाइन कौ चेतावनी महत्वपूणं हं : ` कोई 

एक दानिक विधि नहीं है, विधियां भवस्य हैँ, जेषे विभिन्न चिक्रित्साएु हं 1” 
साधारण माषा दाशंनिकों क केन देखते दहृए यह गौर स्पष्ट हो जाता हं । 
यद्यपि वे सभी सावारण भाषा एवं शब्दों के वास्तविक प्रयोगो को अपनात हं 
किन्तु उनका प्रयोग भने विशिष्ट ढंगसे करते हैं । 


इस प्रक्रार दाशंनिक क्रिया के कई उद्देश्य ह । विट्रगेदटाइन के अनुसार 
इसका उद्देश्य दाशंनिक समस्यामों का, जो वास्तव में व्याकरणात्मक या भाषिक 
श्नममात्र है" निराकरण करना ह । यह निषेघात्मक ऊ्गता हँ । कितु विटूर्गेदटाइन 
के अनुसार यह्‌ केवर निरर्थकता का निषेध ह । जान विजडम के अनुसार दाश 
निक ॒विरोघाभासों से केवर माषिक् आांतिकादहौ नहीं भाषिक विचक्षणता 
(1ष्टप्ऽपत एलालाश०य } का मी ज्ञान होता है । उनके द्वारा उन शब्दों कौ 
मोर आकर्षित होता हे जो साघारण भाषा द्वारा प्रच्छन्न समताओं एवं भेदो को 
व्यक्त करत ह । अवक्सफाड दाशनिक्नो के अनुसार भावा विष्लेषण का चिक्रित्साय 
प्रयोग दर्शन का केवल एक भाग ह । इ्रके अन्य महत्त्वपूणं उद्देश्य भो हँ । 
सभी दाश्चनिक समस्यायें मात्र भ्रम नहीं है । भाषा विदङेषण दारा महत्त्वपुणं 
समस्याओं का समाधान हो सकता ह । राइल ने मानसिक संप्रत्ययो का, स्टरासन 
ने व्यक्ति के संप्रत्यय का विस्तार से अध्ययन प्रस्तुत किया ह । इसी भ्रकार 
वानाक, जमन, हाट, प्राइस, हम्यञ्चायर, हेयर आदि ने विभिन्न समस्याओं का 
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समाघान साधारण भाषा ॐ विदलेषण के आधार प्र प्रस्तुत जरिया हं । भस्टिनि 
की मान्यता ह कि उपयुक्त दोनों उद्देश्यों के मतिरिक्त भाषा विद्छेषण अपतं 
आप में महत्त्वपूणं एवं आवदयक ह । 


क्या इसका, यह अथं ह करि भाषा विश्लेषण मात्र शाब्दिक विद्केषण ह ओर 
तथ्यो पर इसमे कुछ भी प्रकाञ्च नहीं पडता 1 रसर ने "माई फिलासाफिकल 
डवलपमेट' मं ल्खिा हं कि विटर्गेडटाइन गम्भीर चितन से थका भ्रतीत होता है, 
मौर उसने एने सिद्धांत निकाले हैँ, जिनसे एमे चितन कौ आवदयकता नहीं रह 
जाती ह । रसल ने यह भी च्खिाहैक्रि भाषिक दाशंनिकों के अनुसार जगत्‌ 
को समक्षने को इच्छा एक वोतो हुई मूखंता है । इस आलोचना का एक आघार 
“भाषिक शाब्द का प्रयोग ह 1 यदि भाषिक दशन का गम्भीरता से अव्ययन 
किया जाय तो एेसी ्ांतियां सहज ही उत्पन्न हो सक्तो हं 1 दाशंनिक समस्याओं 
को भाषिक्र कहने का तात्पयं यह्‌ नहीं हं किं ये व्याकरण, भाषाास्व, स्वर- 
विज्ञान, अकंकार शास्त्र, छन्द शास्त्र आदि को समस्याएं है । इन्हें "माषिकः 
कहने से एक प्रकार को रान्ति होतो हं गौर अथं, संप्रत्यय या तकं-वाक्य की 
समस्याएं कहने से दूसरे प्रकार को । इस प्रकार 'विर्लेषण' के प्रयोग से यह्‌ 
सोचा जा सक्ता है कि दाशंनिक का कायं प्रयोगशाला या पुलिस मे कायं करने 
कीर्माति है 1 राइ के अनुसार दाशंनिक के कायं को तुलना जासूस या रसायन- 
शास्त्री को अवेक्ा मानचित्रक्रार के अधिक निकट हे ।2 


वास्त्र मे भाषा दाशंनिक की समस्याएं अधिक्रतर वहो हैँजो उश्षके 
पूर्वजो की थीं । केवर उन्हं समञ्ने एवं हक करने को दृष्टि में मौलिक एवं 
क्रांतिकारो परिवतंन आया है । इससे समी सहमत होगे जि द्शंन का विष 
संप्रत्ययात्मक विरलेषण है । दाशं निक संप्रत्ययो गौर कोटियो को बात करता हं । 
कितु संप्रत्ययो की अभिव्यक्ति शब्दों के मान्यम से ही होती हं । उनको अपरोक्षा- 
नुभति नहीं हातो, न उन्हें अन्तदंष्टि या मानसचक्षु से देखा जा सकता है । स्यष्ट 
है संप्रत्ययं का अध्ययन उन शाब्दं के अध्ययनसे हौ सम्भव हं, जिनं इन्हं 
व्यक्त करने के किए प्रयोग किया जाता द । दाशंनिक शब्दों में केव श्दा के 
लिए ख्य नें रुचि नहीं ेता । अतः माषिक विर्लेषण मातर शाब्दिकं अच्ययन 





1. ©. एरश०, "€ व्ल्गङ ग कल्डणा0&”” = एणा80€त = -577250 
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नहीं है । संप्रत्ययो का स्पष्टीकरण छनं समस्याओं का स्पष्टीकरणमभीहं जो 
मात्र भाषिक नहीं ह । जो समस्याएं केवर भाषिक अन्धता पर आधारित है, 
उनका निराकरण होवा है मौर वास्तविक समस्यागों का--यदि तथ्यात्मक साक्ष्य 

को मावह्यकता नहीं ह, समाधान । एकं उदाहरण रीजिए : एेच्छिकि कार्यो का 
अध्ययन करते समय प्रायः दाशंनिक दो ही श्दो-“एेच्छिक' भौर “अनेच्छिकः 
प्र ध्यानं देते हैँ । उनके अनुसार कोई कायं यातो एेच्छिकि है या फिर गनै 
च्छिक । किन्तु आस्टिन ने अनेक शब्दों की ओर ध्यान दिया हँ जिनका क्रियाओं 
के विक्ञेषण के रूपमे प्रयोग करिया जाता ह : "जान-वृञ्लकर', "साभिप्राय, 
“सप्रयोजन', जानते हुए आदि तथा “संयोग से”, भूर से" 'असावघानी से" 
“सनजाने से", “बकात्‌" इत्यादि । यह सोचा जा सकता हं कि इन शब्दों पर 
विचार करने की आवश्यकता नहीं । किन्तु इसका अथं यह होगा कि इन शर्ब्दो 
का प्रयोग व्यथं ही होता हं, इनसे कोई संप्रत्ययात्मक अन्तर नहीं पडता । स्पष्टः 
ही यह्‌ बहुत बड़ी भूर हं 1 शब्दों के वास्तविक प्रयोगो के वर्णन के भाधार पर 
भाषिक दाशंनिकों ने अनेक ॒परम्परागत दारानिक समस्याम का समाघान किया 
है ( उनके निष्कर्षो से सहमत होना आवद्यक नहीं है ) जिनका ज्ञान उसकी 
पुस्तकों एवं लेखो को पठ्‌ कर ही किया जा सक्ता ह । 





साघारण भाषा 


साधारण भाषा दर्शन, जंसानामसे ही स्पष्ट हे, मुख्यतया साधारण भाषाः 
की परीक्षापर आधारित है। जो दाशंनिक इस दशंन की आलोचना करते हँ 
उनको बाते बहुत स्पष्टं नहीं हँ । यदि इस ददंन की उत्पत्ति एवं हितुमों पर 
ध्यान दिया जाय तो स्थिति काफी साफहो जाती ह। जब विट्ेङ्टाइन ने 
टर बटेटस में लिला कि साघारण भाषा पूणंतः ठीक है तो उसका उद्देश्य यह था 
कि साधारण भाषा अपने कायं तथ्यों के चित्रण में सक्षम है । साघारण भाषा 
की किसी छत्रिम भाषा से हटाने की आवश्यकता नहीं है । निरदिचत ही साधारण 
माषा द्यर्थक एवं अस्पष्ट है गौर अपने तर्कय आकार को आच्छादित करती 
है; भौर इन भाकारों को स्पष्ट करने के किए वाक्यों का सरल वाक्यों में विद्ले- 
षण भावश्यक हं, किन्तु साधारण भाषा के वाक्य तथ्यों के परोक्त चित्र हैँ । इस 
भकार साधारण भाषाको ठीक कहने का एक तात्पयं आकारित भाषा से इसकी 
तुलना करना ह । कारनप गौर क्वान ने एेसी कृत्रिम माषानों को रचना की 
जिसके अनुसार साधारण भाषा तर्कय मापदण्डों पर खरी नहीं उतरती । 
कारनप्‌- मोर क्वाइन ने फरगे एवं रसल की परम्परा को आगे बढ़ाया ह । इनकी 


साघारण भाषा दर्हान 193 


तर्कीयकंकाल-माषा में प्रत्येक पद एवं वाक्य का अथं पूणंतः निर्वित है । यह्‌ 
भाषा नहीं है, किन्तु इसी कारण य्ह भाषा साधारण भाषा से श्रेष्ठ मानी गयी 
है । इस माषा द्वारा सं प्रत्यरयो.को साधारण भाषा की कमियों एवं उलक्चनो से 
मुक्त कर उनका स्वरूप स्पष्ट क्याजा सक्ताहँ1 किन्तु ये सप्रत्यय हमारी 
रोज-रोज की बोल-चार की माषा में प्रयुबेत होते हँ) विद्गेष्टाइन के शब्दों 
मेँ इनका घर साघारण भाषा हं । ये संप्रत्यय स्वयं जटिख हैँ । अतः इनका स्वरूप 
छत्रम भाषा के आघार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता । यदि साघारण भाषां 
जटिक, दयथंक, अस्पष्ट हं तो इसका कारण यह है कि संप्रत्यय स्वयं जटिक एवं 
धस्पष्ट हं । भाषाको कृत्रिम ढंग से आकारिक बनाकर संप्रत्ययो को सरक 
बनाया जा सकता हे, [कन्तु उनसे सम्बग्धित समस्याभों का समाधान नहीं किया 
जा सकता । स्टरसिन के अनुसार यदि हम किसी जानवर को भादतों एवं जीवन 
का अघ्ययन करना चाहते हँ तो हमें उसके प्राकृतिक भावास में उसके व्यवहार 
का अच्ययन करना चाहिए । किसी कृत्रिम माडेर्‌ के आघार पर यह्‌ नहीं किया 
जां सकता । यही बात हमारे संप्रत्ययो पर काग होती है 1 “यदि हम जानना 
चाहते है किवे कंसे कायं करतेदहतो उन्हें कायं करते हए देखना आवश्यक 
है 1**‡ यदि तर्कीय अणुवादी एवं तर्कय अनुमववादी विदलेषण में असफल हँ तो 
इसका कारण यह नहीं है कि साधारण भाषा दोषयुक्त है, बल्कि उनके विद्ङेषण 
का प्रोग्राम त्रुदियुर्ण, कृत्रिम एवं मपर्याप्त हँ । संप्रत्ययो का वास्तविक स्वरूप तभी 
जानाजा सकता है जब उन शब्दों एवं वाक्यों के वास्तविकं प्रयोगो को स्पष्ट 
किया जाय, जिनमें उनकी अभिन्यक्ति होती ह । फिलासाफिकरु इनवेस्टोगेशंसः 
“कान्सेप्ट आव माइंड', “इ डी विजुमल्स, "फिलासाफिकल पेपसं' तथा संस एण्ड 
सेसिविल्िया" में विट्गेद टाइन, राइल, स्दरासन ओर आस्टिन ने विभिन्न प्रकार 
के संप्रत्ययो का उनके वास्तविक प्रयोगो के माधार पर स्पष्टीकरण किया हं । 


आश्वयंजनक रूप से साधारणः भाषा के विरोघ में दो विरोषी भपत्ति्यां 
उठायी जाती है । एक ओर कहा जाता है किं भाषिक दाशंनिक साधारण 
भाषा को पवित्र मानते है ओर वे रूढरिवादी है कर्योकि वे माषा मँ किसौ प्रकार 
का परिवतंन या संशोषन सम्मव नहीं मानते । दूसरी मोर कहा जाता हं कि 
साघारण भाषा निरन्तर परिवतंनक्षीक तथा अस्थिर ह तथा उसके आघार परर 
संभत्ययो का स्वरूप निर्वारित नहीं किया जा सकता । ये आपत्तियां उचित नह 
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है । भाषिक दाशंनिक न रूद्वादी हँ, न साघारण माषा को पवित्र॒ मानते हैं । 
बिट्र्गेश्टाइन तथा आस्टिनि दोनों के अनुसार जहां नवीन तथ्य या नवीन भेद 
दिखें उनके लिये नवीन शब्दो की आवद्यकता पडती हं । शब्दों के नवीन पारि- 
भाषिक अर्थो की भी आवह्यकता पडतो है 1 किन्तु दाशं निक शब्दों का असावा- 
रणं प्रयोग बिना किसी आवश्यकता के करते हुं । शब्दों का असाघारण प्रयोग, 
या सभी प्रयोगो पर तयान न देना, या कुछ शब्दों पर ध्यान देना ही गलत दाशं- 
निक समाघानों या समस्याओं का मूक कारण हं । इसी प्रकार साघारण माषा 
मावद्यकतानुषार ही विकसित एवं परिवर्धित होती हं । अतः उषसे जो समस्याएं 
उत्पन्न होती हैँ, उन पर विचार करना भावश्यक हँ । 


साघारण भाषा का विष्लेषण हस कारण आवच्यक ह कि उसी से दादांनिक 
समस्याएं उत्पन्न होती है । "काल", “दिक्‌, कारणः, *आग मन, “उत्तरदायित्व, 
“सद्गुणः, अच्छा", बुरा, “सुन्दर, “असुन्दर', "मन, (मानसिक, सोचना, 
समक्षना', "सुख", 'दुःख', (संवेदन, "वुद्धि, “बौदिकः इत्यादि संप्रत्ययो का 
साधारण भाषामें प्रयोग होताहं। उन्हींके सम्बन्ध में दारंनिक समस्याएं 
उत्पन्न होती हं । अतः उनका निराकरण या समाघान तभी हो सक्ता, जब 
उनके प्रयोगो का स्पष्ट विवरण हमारे समक्ष हो । किन्तु विटृगेश्टाइन यह नहीं 
कहता कि सभी समध्याएं साधारण भाषासे ही उत्मनन होती हँ । विशेष क्षेत्रों 
मे, छत्रिम भाषाओं में भो, समस्याएं उत्पन्न होती हैँ । षिट्गेदटाइन ने गणित 
में एसी ही समस्याओं पर विचार क्रा है 1 मूर बात यहु ह कि भाषा चाहे 
जेसी हो, प्राकृतिक या छत्रिम, जव कोई समस्या ह तो उस्षका निराकरण या 
समाधान उससे सम्बन्धित शब्दों का उपस भाषा मे वास्तविक या मानक प्रयोग 
दिखाकर ही क्याजा सक्ताह। अक्ताघारण या परिभाषिक शाब्दोंके भी 
साधारण या भ्रामक भ्रयोग होते ह, उन्हीं से उनका अथं निर्धारित होता है, 
अतः उनके वर्णन से ही समस्या पर प्रकाश डाला जा सक्ता है । यहा एक बात 
ओर स्पष्ट होती ह । दार्शनिक की रुचि केवल दहाब्दों में नहीं, बल्कि शब्दों के 
वास्तविक प्रयोगो मे ह । ओर साधारण प्रयोग का तात्य सामान्य व्यक्तियों 
दवारा प्रयोग नहीं, बल्कि साघारण, मानक या वास्तचिक सन्दर्भो में प्रयोग ह । 
यह आपत्ति कि भाषा विचारों एवं प्रत्ययो को व्यक्त कर्ने में अक्षम है, समी 
माषानों पर लागू होती हं गौर तर्यो से ही स्पष्ट है कि ्रांतियो पर भआघारित 
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डै एवं गरूत हं ।‡ 
भाषा के विविघ कायं एवं शब्दो के वास्तविक प्रयोग : 

क वा एवं तर्कय गणुवाद़र के अनुषार माषा का मूर प्रयोग 
तथ्यो का वणन करना मौर माषिकं रूढयो का विवरण देना ह । विटरगेश्टाइन 
ने ज्ख्य्‌ एण्ड ब्राउन वुक्स' तथा †फिलासाफिकरू इन्वेस्टीगेशंख' नं -- भिच्या 
धारणा का खण्डन किया । “कितने प्रकार के वाक्य हँ ?--.वे अनेक प्रकार के 
है । भ्रतीको", “शब्दो, "वाक्यो" के अनेक विभिन्न प्रयोग हँ गौर यह विविषता 
निर्धारित नहीं ह 1" ( फि० इ० 25 }) वह खन्द की तुना गौजार्यो एवं खेतों 
घे करता ह । जेषे इनके अनेक प्रकार गौर कायं हँ एवं . उनमें केवरु "पारिवारिक 
साम्य" ह वसे ही शब्दों के मो । यह सोचना गरुत हँ कि उनमें कुछ अवद्य 
ही सामान्य हैँ । वह कहता हं : “सोचो मत, देखो” ( फि० इ० 66 ) । माषा 
जीवन कांग है ओर उसी को तरह जटिक तथा विविघ ह । उसके कुछ कायं 
है : वर्णन, मूल्यांकन, क्रियात्मकता, विशेषण, निगमन, अभिग्यक्ति, व्याख्या, 
उत्तेजित करना, अर्थान्वित करना इत्यादि-इत्यादि । भाषा निर्घारित नियमों 
या गणित के आदशं पर कायं नहीं करती 1 स्वयं नियम सांक होने के किए 
भ्रयोगों पर निर्भर है । वास्तविक सन्दर्भोंको देखकर हौ भाषा के कार्यो का 
पता चक्ता ह । आस्टिन ने इन अनेक प्रकारो के व्यवस्थित वर्गीकरण एवं 
वर्णन को आवद्यक माना ह । उसने स्वयं अनेक प्रकारो का वर्गोकरण क्ियाहं 
जौर उनकी मानसिक शक्ति का विक्छेषण किया ह । राइल ने श्राप्तिरा्दो , 
“कायंशन्दो तथा श्रक्रोय शब्दो" का अघ्ययन किया हं । अमंसन ने “आन प्रेडिग" 
मे मूल्यांकन शब्दों का विवेचन किया ह । हेयर, नोवरुस्मिय तथा टाल्मिन 
ते न॑तिक शब्दों को ताकिक शक्ति का विद्डेषण दिया हं । इस विविघता को 
देखते हृए इस कथन का महत्त्व स्पष्ट हो जाता हं : श्रत्येक कथन का तकशास्तर 
अरग है' । 


एक अन्य मह्त्वपूणं कथन है : “अथ मत पचो, प्रयोग पूरो प्रायः समज्ञा 
जाता है किः: 1. शब्द का अर्थं वस्तु हं, 2. वाक्य का अथं तथ्य हँ 
3. सामान्य पद का अथं प्रत्यय ह ओर अथं की क्रिया मानिक हं । सावारण 
माषा दार्चंनिक इन सभो का खण्डन करते ह । उनके अनुसार शब्द का अयं 
प्रयोगो पर निंर करता ह । मुर प्रन हं : शब्दों का भरयोग किन सन्दर्मो में 





1. ^116€ ^.707056, °ना9€ एष्णछदिक ग [तण 10806वृण्डल्छ" 
प्छ णत्‌ 1० सा ॥०5 ग्न्य 4575 &0. 9४ 4. 8186. 
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किया जाता है ?. उनका धर क्या ह ? साघारणतया उनका प्रयोग कसे होता 
ह ? उन्दं हम कैसे सीखते ह ? विेष उद्देव्यो के किए नवोन अधं दिये जा 
सकते है किन्तु विशेष उद्देश्यों के किए हौ । शन्द का अयथं वस्तु नदीं हं, क्योकि 
वस्तु के अमाव में भी शब्द सायक हँ । राक ने मी इष 'फोडो-फोडो ` सिद्धांत 
को आलोचना कौ है । वार्नाक्र न> सत्यापन सिद्धांत का आलोचना करते हुए 
दिखाया है कि अथं गौर सत्य भिन्न-भिन्न दै । सत्य को दशराए मथं को दशु 
नही. है । अनेक वाक्य जो सत्य या अस्त्य नहीं हः सायक ह । स्टाक्षननें 
"जान रेफरिगः मे मयं ओर सत्य को भिन्नता दिखायो दँ । विटरगेख्टाइन के 
अनुसार जिस प्रकार विभिन्न ख्ख में एेखा कोई तततव नहीं हः जो सामान्य हो 
वैसे हौ शन्दों के विभिन्न प्रयोगो नें कोई सामान्य तत्तव नहीं हं । जिसे प्रत्यय 
मानकर चन्द का अथं निर्घारित क्रिया जाय । डो° एफ० पियसं- ने यूनी- 
वरससलस" मे सामान्य प्रत्ययो का खंडन क्रियां । ख्यो के विभिन्न प्रयोगो 
में केवर “पारिवारिक साम्य' होता हँ । विदटूर्गेर्टाइन ने यह भो दिखाया हैँ 
कि चन्दो करा अथं मानसिक क्रिया पर नही; सन्दर्मों पर निर्भर करताहं। 
तर्कीय दुष्टि से वैयक्तिक भाषा या मथं असम्मव हं । 


तच्वमोमांसा 

भाषिक दर्शन जान वुञ्षकर किसी प्रोग्राम के माघार पर, तत्व 
मीमांसा का खंडन नहीं करत्रा । वार्नाक के मनुसार यह दर्शेन तत्त्वमोमांसा 
की उपेक्षा मले ही करता हो, किन्तु इसका विरोधी नहीं है 1* निर्चित ही 


माषिक दार्छेनिक किसी विद्व-दुष्टि की रचना नहीं करते, किन्तु उसका मूल्य 
मानते हे । 


 विदूरगेद्टाइन के अनुखार तत्त्वमीमांसा निरर्थक है, किन्तु तुच्छ नहीं ॥ 
विच्ढम के अनुसार इनका सम्बन्ध भाषिक अर्न्तंदृष्टि से हँ । ऊेजरोवित्छ के 
अनुखार तत्त्वमीमांसा के बिद्धांत मचेतन मन को अभिव्यक्ति ह । स्टरासन अन्य 
भाषिक दाशंनिको से मधिकं तत्त्वमीमांसा का समर्थक हं । उश्के अनुसार 


1. ©. एल. 0८ गफल्णङ ज शल्य्ण छद 

2. कथ7०ता६. "जदप्ल्यध० कात्‌ € ए८ त [ आद्ण्ड्ट" 1951. 

3. 7. ८. 26875, (णर्थाञ्याऽ ° त्णाल्०€व 7 1.0हा€ अत [कण्ण 
2९6, ०0. 0४ 4. 0. पि. एाल्म. 

4. फश्पा०त६, काण एवछण जग 7900, 7. 160. 
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तत्त्वमीमांसा दो प्रकार की होती ह : परिकल्पनात्मक या संशोघषक ( अन्व्णीड 

४ 07 7€95700् ङ ) गौर वर्णनात्मक ( 0८अधएधच्छ ) परिकल्पनात्मक 
दशन असम्मव हं किन्तु वणेनात्मक सम्मव ही नहीं आवश्यक है ॥ स्टासन का 
आद्यं काट हं 1 अनुभव के कुर अनिवायं सप्रत्यय हैं । उनके स्वरूप एवं 
सम्बन्धो का विरटेषण वणंनात्मक तत्त्वमोमांसा ह । इख सम्बन्ध मे स्टाखन 
एक सीमा के बाद साघारण भाषा से आगे जाने को मी बातत करताहं 1 


उपरोक्त सामान्य विवरण के वाद हम दोर्नो धाराओं के एक-एक सर्वाधिक 

महत्त्वपणं दाखेनिर्को के सिद्धातो का क्षेप में उल्लेख करेगे जिससे इनका कु 

विरतृतत ज्ञान हो सके । प्रथम हम ॒विटूरगेस्टाइन का गौर बाद मे आरस्टिनि का 
दख्ंन खगे 1 


लुडविग विटर्गेरटाइन (1889-1951) 

विटूर्गेर्टाइन ने ठक्टेटस को मूमभिकामे क्खा: मेरामत हं कि समस्यां 

वृ अन्हिमिस्पसे समाघान कर दिया गया ह 1 इसके पश्चात्‌ वह॒ दर्शन से 
विरत हो गया । किन्तु कुछ समय वाद उसका विश्वास बदलने र्गा, ओर 
1933 के बाद से उसके चितन मे एक पूर्णतः नया मोड़ याया 1 पहर अपने 
डेक्चसं मे ( जो “व्खृय॒ एण्ड ब्राउन बुक्छ' नाम से प्रकाशित हए हँ ) भौर फिर 
पिजासाककिक इन्वेस्टोगेशंखः मे उसने जिस ददान कां प्रारभ किया वह 
परवर्ती दनो से वर्णतः भिन्न है 1 इसमे मूतः प्रन वही हं जो ट्‌ क्टेटस मं 
ये किन्त उनके उत्तर नितान्त भिन्न हैँ । इसमे टक्टेटस कई महत्त्वपुणं 
सिद्धान्तो का खण्डन है ओर माषा के सम्बन्व म पूर्णतः नवीन व्याल्यार्ये हँ ४ 
फिलासाफिकर इन्वेस्टीगेशंस” सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध पुस्तक नहीं ह । उसम 
चचित विषय “इधर-उधर समी दिल्ाओं मं षले हैँ 1" विटरगेख्टाइन के अनुखार 
यह पस्तक विभिन्न दश्यां एवं चित्रो को अल्बम मत्र 1 हम यहां तोन 
मागमे बिटर्गेश्टाइन के विचारों का विवरण देगें: भाषा, दशन तया 


सवदन 1 


भाष्य 
विटर्ेश्टाइन “टौक्टेटस, में माना था कि भरत्येक सरक वाक्य का अर्थं पुणतया 


स्पष्ट एवं निच्िवित होता ह । *इवस्टीगे्ंस' मे वह्‌ बत्ताता है कि यह मतर 





1. ए. ए. अरक्रऽ०छ, 1णकाोणंकण्डा5, ए. 
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“ूर्वाग्रह" है, वास्तविक विदलेषण का परिणाम नहीं (फि० ई० 108} । वह्‌ 
लिखता है" : 

“जो व्यक्ति दादांनिक्र उलन मे पड़ा ह, उसे किसी दन्द के प्रयोग में एकः 
नियम दिखाई पडता हं ।* (ब्य्‌ एण्ड ब्राउन बुक्छ, प° 27) । 


“हम कहना चाहते है कि तकंशास्त्र में कोई स्पष्टता नहीं हो सक्ती । यह 
विचार हभ इस तरह जकड़ छेता ह कि यह गादशं वास्तव में ˆअवक्य' ह ।* 
(फि० इ० 101) 

जब यह्‌ मानते है कि हमारो वास्तविक भाषा मेँ यह्‌ नियम होना चाहिए, 
हम "वाक्यो", “शन्दो' “चिह्लो' से असंतुष्ट हो जाते हं 1 वाक्य गौर शब्द जिनसे 
तकंशास्त्र का सम्बन्ध है, शुद्ध ओर स्पष्ट समञ्ञे जाते हँ गौर हम अपना दिमाग 
चिणो के वास्तविक स्वरूप मे उलश्चाये रहते है 1 (फि० इ० 105} । ` 


(1 +भ । 


उनके अनुसार “अथं या वाक्य" की पुणंतः सुनिश्चित सीमा नहीं निर्घारित 
की जा सकती । यदि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर वास्तविक प्रयोगो को देखे तो 
था्येगे कि वास्तविक भाषा इन नियमों के अनुसार नहीं है । 'निर्चित" खन्द 
म॒ल्यात्मक हं गौर अरूग-अक्ग सन्दभों मे इसका अथं भिन्न हं इसी प्रकार सरक 
वाक्यो के सम्बन्व मे वह मानतादहं कि यह कहान है -कि प्रत्येक वाक्य का 
विषद्केषण सर वाक्यो में हो सकता ह भौर प्रत्येक स्थिति में सरक वाक्यो का 
भर्थं वही हं जो मूल्य वाक्य का । 


दटक्टेटसः मेदी गई अथंकी घारणा मो गलत हैः। वहां विदूगेदटाइन 


1. “शल 72 70 25 ए्ा०्णपल्शाङ . एण्या ९५ 8६68 2 1207 70 
006 ७४४ 8 00 18 ०5६0, 206 70 प्रण०& ४० गएएड 073 18 
60819 लाप ङ, 6017065 ए 22215 68568 1676 1 16205 ` ४० 
72780071681 एल्णा8.” 88, 2. 27. 

"(€ गण 10 59 21 676 6800४ ए 90 2६०८०658 
१ 108९. {106 1063 7०क्र व्डगा०§ ०5 माः 6 वला (फणः 
४८ णिण्णत्‌ + तद्या." एश्‌ 109. 
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नेमानाथा कि शब्द का अथं वह वस्तु है, जिसके लिए इसका प्रयोग होता 
ह । नाम का अय वस्तु ट्‌ र मब वहं मानता हँ कि वस्तु निर्देश है, अथं नहीं । 
आगस्टाइन का उदाहरण देते हए बह इसका स्पष्टोकरण देता ह । वस्तुओं के 
किए शब्दों का प्रयोग भाषाका एक कायं ह, सम्पूणं कायं नहीं । वहूत से 
शब्द किसी वस्तु का निर्देश नहीं करते । लेकिन" “गौर' “है “शायद इत्यादि 
का प्रयोग वस्तुभों के किए नहीं होता । केवर विस्मयसूचक शब्दों की विवि- 
` धिता देखिये : 

पानी । 

दूर | 

भोह । 

मदद । 

सुन्दर | 

नहीं । 

क्याये नाम हुं (फि°इ० 27)? किन्तु जिन शब्दों का प्रयोग वस्तुं 
के नामकेखरूपमें होता ह, उनके मथं मो वस्तुएं नहीं हँ । यदि "रामः का अथं 
राम व्यक्ति हौ तो उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ यह शब्द निर्थंक हो जायगा । किन्तु 
एेसा नहीं हं । इसी तरह यह्‌ कहना ठीक है कि "राम मर गया", किन्तु "रामः 
का अर्थं मर गयाः गलत हँ । अतः अथं वस्तु नहीं हँ । विट्गेइटाइन के अनुसारः 
अधिकतर स्थितियों में-यद्यपि सवके किए नहीं-जिनमें "अथं" का प्रयोग होता है, 
इसकी परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती ह : किसी शब्द का अयं भाषामें 
उसका प्रयोग है ।* (फि० इ० 43) । 

विट्गेब्टाइन इस धारणा का भी खण्डन करता है कि अथं मानसिक 
क्रियाहै। तो यह संभव होना चाहिए कि हम" अ-ब-स' कहं गौर हमारा 
अथं हो “मौसम सुन्दर है" । किन्तु एेसा नहीं है (फि० इ०, 508} । इसी 
प्रकार वह्‌ कहता है कि यदि वाक्य का प्रयोग गौर अथं दोनो की प्रक्रिया सिन्न- 
भिन्न है तो बिना वाक्य कै मानसिक क्रिया सम्भव होनी चाहिए । किन्तु यह 
सम्भव है । अतः वह छिखता ह ।> अथं को मानसिक क्रिया मानने से ज्यादा 


1. “णय 8 12786 01858 9 ७85€--्0ण््ा प णिः शा 70 कणन 
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2 70081 इग. टि, 693. 
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गलत कुछ नहीं है" ( फि० इ० 713 ) । कसो शब्द का अथं उसके प्रयोग पर 
निभंरहै। अथं न वस्तु है, न मानसिक क्रिया । 

“बल्य्‌ एण्ड ब्राउन वुक्स' मे विट्‌ गेदटाइन लिखता है कि (सामान्यीकरण 
की इच्छा" ओर “पुथक्‌-पुथक्‌ स्थितियों के प्रति घुणा को प्रवृत्ति इस मतके 
जिए उत्तरदायी ह कि भाषा कुछ निदिवत नियमों ओर तर्कय रूपों के अनुसार 
कायं करती है ( प° 17-18 ) । उदाहरण के लिए हम मान क्ते हँकि सभो 
वाक्य “बिल्ली चटाई पर है, सभी संज्ञां वृक्ष", सभी क्रियाये दौढ्ना" के समान 
है ओर सामान्य शब्दों के निर्देश सामान्य प्रत्यय हैँ । हम भूर जाते हं किं भाषा 
के अनेक कायं है । वह लिखता है" : 


किन्त्‌ कितने प्रकारके वाक्य है? जसे कथन, प्रन, आज्ञा --अनेक 
प्रकार है : जिन्हें हम श्रतीक", "शब्द", "वाक्य" कहते ह ? उनके प्रयोग के 
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अनगिनत विभिन्न प्रकार हं भोर यह विविधता सदाके चिए निर्घारित नहीं 
है, बल्कि भाषा के नवीन प्रकार या नवोन भाषा-रेख अस्तित्व में माते रहते है 
ओर दूसरे पुराने पड़ जाते टँ मौर विस्मृत हौ जाते है--निम्न तथा अन्य उदा- 
हरणो मे भाषा खेलों को अनेकता देखें : 

"अदेश देना ओौर उनका पालन करना- 

किसी वस्तु के आभास का वणन करना या इसकी माप देना- 

वर्णनसे वस्तु को रचना करना ( एक चित्र बनाना })-- 

किसी घटना कौ रिपोटं देना-- 

किसी घटना के सम्बन्ध मे कल्पना करना-- 

किसी प्राक्कत्पना की रचना एवं परीक्षा करना- 

तालिकाओं एवं चित्रो ढारा किसी प्रयोग के परिणामों को व्यक्त करना- 

कहानी किना गौर उसे पठना- 

नाटक करना- 

घुने गाना- 

पहेक्ियां बृञ्लना- 

चुटकुला बनाना, कहना- 

व्यावहारिक गणित मेँ समस्याएं हल करना- 

एक भाषा से दूसरी माषा में अनुवाद करना- 

पृना, धन्यवाद देनः, श्राप देना, अभि वादन कृरना प्रार्थना करना । 

(० इ० 23) 
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हमारी माषा जीवन कार्जगहै ओर उतनौ ही जटिक है जितना हमाराः 
जीवन या संस्कृति । ““एक नयी भाषा कौ कल्पना एक नये जीवन स्पको 
कल्पना ह 1" (19) विट्रगेश्टाइन शब्दों के विभिन्न प्रयोगो की तुलना खेलों 
से करता ह ओौर वह इस तुलना से इतना अधिक प्रभावित ह कि उनके विभिन्न 
प्रयोगो, र्पो प्रकारो को विभिन्न भाषा-खेल (1.28 0286-£8०06) कहता है । 
“खेर दाब्द का प्रयोग. विभिन्न खेलों के लिए होता हे, जसे : बोडं के खेर, तादा 
के खेर, गेंद के खेर इत्यादि । एेसा कोई तत्त्व नहीं हं, जो इन सब में विद्यमान 
हो । उनमें केवल कछ भिलती-जुक्ती विशेषताएं हँ । इन्दं वह॒ “पारिवारिक 
साम्य कहता है । यही बात कि्ो शब्द के विभिन्न प्रयोगो के किए भौ सत्य 
है । कोई एेषा प्रत्यया गुणनदहींहैजो किसी शब्द के सभी प्रयोगोंमें 
विद्यमान रहता हो । भाषा को समञ्ाने के लिए विट््गेश्टाइन शब्दो को तुलना 
यन्त्रो से मी करता है । शब्दों के कायं वैसे हौ भिन्न-भिनन हँ जैसे विभिन्न यन्त्रो 
या उपकरणों के (फि० इ ०, 11) । अतः भाषा के विभिन्न स्वरूप समञ्ञने के 
किए शब्दों भौर वाक्यों के वास्तविक प्रयोगो (सन्दर्भो) को देखना आवद्यक हं । 
इस प्रकार का विद्लेषण व्याकरणात्मक है, किन्तु यह सतही ग्याकरण नहीं 
बल्कि गहन व्याकरण हं । इसका सम्बन्ध शब्दों के प्रयोगो, या भाषा खेलों से 
हे । भाषा-खेर के अन्तगंत विट्गेश्टाइन सभी प्रकार के प्रासंगिक तत्त्वोंको 
सम्मिकित करता है उससे शब्दों के प्रयोग, सन्दभं, नियम, कायं उदक्य सभी आ 
जाते हँ । किसी शब्द का अथं (कुछ क्षेत्रों को छोड़ कर) उसका प्रयोग है । 
उदाहरण के छिए "पाच काक्या अथं दहै ? निरथंक है । साथंक वाक्यहै (र्पाच 
का प्रयोग कंसे किया जाता ह?" उसके शब्दों मर: भाषा एवं तत्सम्बन्वित 
क्रियाओं की पूणता को “माषा-खेरः कहता हूं ।” (फि० इ० 7) “इसका 
अनुमान नहीं किया जा सकता है कि कोई शब्द कते कायं करता ह । इसके 
प्रयोग को देखकर हो इसे सीखा जा सकता ह (फि० इ० 340)” । “श्रत्येक 
चिह्न पने आआपमें मृत हं । इषे जीवन क्या देता है ?-या प्रयोग इसका 
जोवन हं ? (फि° इ०, 432) 1 
भाषा खेलों पर छिखते §ए डविडपो कहता है" कि विटरगेर्टाइन रूद्वादी 
हं गौर भाषामें क्िसोमी परिवर्तन की सम्भावना नहीं मानता। किन्तु यह 
गर्त ह । विट्‌गेष्टाइन वि्ेष उद्देक्यों के किए ॒परिभाषिक शब्दों को मानता 
है । नये शब्द भी बनाये जा सकते हैँ । वह केवर इतना कहता है किं भाषा 
सदेव सन्दर्भ से जुडी रहती है ओर सन्दभं इसका अथं निदिचित करते है । 


1. 7. 2016, 106 [अल 1110800 ग भा्व्णलण, 
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दानि : 

विटूर्गेष्टाइ्न के अनुसार अधिकांश दानिक समस्याएं वास्तविक नहीं 
है । वे केवर व्याकरणात्मक या माषिक न्नान्ति्या ह । दशनः विज्ञान या 
सैद्धान्तिक ग्यास्या नहीं है (फि० इ० 109) 1 यदि दन मेँ कोई सिद्धान्त दिया 
भी जाय तो सभी इससे सहमत होगे ( फि० इ० 128 }) । प्रत्येक वस्तु स्पष्ट 
रहती हं अतः व्याख्या के किए कुछ नहीं है । ( फि० इ० 126 ) 1 कुछ भी गुप्त 
या प्रच्छन्न नहीं हं ( फि° इ० 435 ) 1 समी व्याख्याओों से मुक्त होकर केवल 
वर्णेन देना भावश्ष्यक हँ ( फि° इ० 109 ).1 दारं निक क्रिया करते खमय हम 
पाते हँ कि हमारे सामने सभी तथ्य रहते हँ, फिर भी हम स्पष्ट मागं नहीं देख 
पाते । दाशंनिक समस्या का रूपं ह : ^“ मागं नहो जानता” ( फि० इ ० 123 ) 
विटूर्गेरटाइन ने एक बार माल्कम> से कहा था कि दार्शनिक श्राति में पड़ा हुमा 
व्यक्ति एसे मनुष्य की तरह है जो एकं कमरे से बाहर निककना चाहता है किन्तु 
यह्‌ नष्टं जानता कि कैसे ? 


विटूर्गेदटाइन के अनुसार दाशंनिक समस्याएं बौद्धिक रोग या सप्रत्यात्मक 
बीभ्ारी है । दशन का कायं इनका उपचार करना या इनसे मुक्त होना है ।* 
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नानो तितिक 


नि वि न या शि अः नि क = दः दो क क क नि" क च कि "~ 
भि य ॥ । 
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""दार्लनिक भ्रस्न का उपचार वसे ही करता है, जसे किसी रोग का ( फि० इ 
पृ 255 ) 1 अतः विदूर्गेर्टाइन कहता है" : “द्शंन मे तुम्हारा उद्देश्य क्या है 
मक्खी को बोतक से निकलने का रास्ता दिखाना 1" ( फि० इ० 309 ) 
दलंन का उद्देदय श्रांतिर्यो, उल्नो का पूणं निराकरण है। इससे पर्न का 
समाघान नहीं मिलता बल्कि समस्या हो जाती हं ? ( फि० इ ० 133 }) 1 


ये उलल्लनें भाषा का वास्तविक प्रयोग न समञ्चन से उत्पन्न होती हँ 1 
साधारण आषा पृणंतः ठीक है, किन्तु जब शब्दो के विभिन्न अयोगो को उपेक्षा 
की जाती है, उनका सामान्यीकरण कर दिया जाता हँ, या किसी प्रागनुमविक 
सिद्धांत द्वारा व्याख्या करने का प्रयास किया जाताहंतो वास्तविक समस्याएं 
उत्पन्न होती है 1 दायं निक क्रि करते समय हम किसी चित्र के प्रभाव में रहते 
ह 1 आषा ह्मे रमित करनी ह ( फि० इ ० 115 ) 1 दोन का वास्त विकर क्ष्य 
इन भाषाजनित ज्रातियो से मुक्त होना । 

“दंन माषा हारा हमारी बृद्धि के सम्मोहन के विरुद्ध युद्ध ह ॥” 
{ फि० इ₹० 109 ) 1 

“दानिक समस्याएं तमी उत्पन्न होती ह जब माषा किसी इंनन को तरह 
विश्नाम करती है, कार्यं नहीं करतो 1`*--( फि० इ ० 132 ) 1 

““दाशंनिक समस्याएं तब उत्पन्न होती है जब भाषा इट पर रहती हं 1 
( फि० इ० 38 ) । 
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अर्थात्‌ जब दारोनिक चन्दो को उनके वास्तविक सन्दर्भ चे बाहर निकार 
कर उनके स्वख्य पर चिन्तन करता है, किसी ताकरिकं नियम के आवार पर 
उनकी व्याख्या करता हं जौर वास्तविक प्रयोग पर ध्यान नहीं देता दानिक 
समस्याएं उठती हँ । उदाहरण के छिए हम सोचते है कि काक नदो की माति 
एक प्रवाह हँ, दिक्‌ एक कमरे की तरह हं, मन॒ बाच्यात्मिक वस्तु है, शुम एक 
विदेष गुण हं । अतः विटूर्गेरटाइन के अनुसार दानिक समस्याओं का निराकरण 
दाब्दों का वास्तविक प्रयोग बताकर किया जा सकता है" : 

“जब दार्रोनिक किसी चछन्द-ज्ञान' सत्ताः, "वस्तु", “मे, "वाक्य", ननाम 
का प्रयोग करते है गौर इसका मूर रूप ग्रहण करना चाहते हँ, तो यह्‌ पूना 
आवस्यक हँ : क्या यह चन्द कमी वास्तव मेँ उख. माषा-खेर में, जो इसका मृ 
घर है, इस रूप में प्रयुक्त होता हं ?- 

हम श्यो को उनके तत्त्वमीमांसीय प्रयोग से वापस प्रत्येक दिन ऊ प्रयोग 
पर छाते ह 1" ( फि० इ०, 116} । 

किन्तु निर्द्देख्य वर्णेन या सम्पूर्णं माषा का वर्णन भवस्य नहीं ॥ वर्णन 
का उद्देश्य किसी दाशे निक समस्या का निराकरण हँ मौर इसके जिए प्रासंगिक 
दादौ एवं सन्दर्मों का वर्णेन ही आवस्यक ह । कभी-कमी मघ्यवर्ती स्थितिर्यो 
के कल्पना की जाती है, कभी सरक माषा-खेलो को कल्पना । किन्तु विटूरगेरटाइन 
के अनुसार कोई दा्शंनिक विधि नहीं ह ( फि० इ० 133 }) । 
संवेदन : 

उमर हमने देखा कि विदट्रेकटाइन के अनुसार माषा किस भकार वास्तविक 
सन्दभों से जुड़ हृई है गौर किस प्रकार इसे न॒ समञ्जन से दां निक समस्याए 
उत्पन्न होती है । इस भाग मे, संक्षेप में, हम ॒विट्‌गेर्टाइन द्वारा कुछ समस्यां 
का विद्टेषण देखंगे 1 शब्द एवं वाक्य ध्वनिर्यो एवं चिन्हों के ख्प मे मृत प्रतीत 
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होते है । रुगता है उन्हे जीवन मानसिक श्रक्रियामों से मिक्ता ह । जव एम कुछ 
कहते है तो सांक होने के किए उसे मानसिक क्रिया की अभिव्यक्ति होना 
चाहिए ॥. सुनने वाखा उसे तभी समञ्च सकता हँ जब उनके मन से उपयुक्त 
क्रिया उत्पन्न हो । इस प्रकार अथं देने एवं समञ्चनेः को क्रियाएं मानसिक है । 
-विट्‌गेश्टाइन इसका खंडन करता ह । उसके अनुसार -खोचना', स्मरण करना, 
'उनुमूति', “समक्चना" इत्यादि शब्दों का प्रयोग सदैव एवं केवरु मानसिक प्रक्रि 
-याओं का निर्देश्च करने के किए नहीं होता । इनका प्रयोग कू छ सन्दर्भो में होता 
ह 1 इन सन्दर्भो में ही ये सार्थक है । विदुगेर्टाइन मानसिक प्रक्रिया्ों का निषेष 
नहीं करता। उसके अनुसार : इस समय जो घटित हो रहा है इन परिस्थि- 
-तियों में सांक है 1 परिस्थितियां ही इसे महत्त्व देती हं ( फि० इ०, 183 }) 1° 
समक्नना मानसिक प्रक्रिया के धंटित होने पर निभंर नहींह। किसीचीजका 
समक्षना इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति उसे सफरतापूवंक पूराकर 
सकता या नहीं ( फि० इ०, 151 ) । जव मी किसी संज्ञाकाप्रयोग किया 
जाता है हम मान ठेते हँ कि इसके द्वारा क्रिस्ो वस्तु का निर्देश होता हें । जब 
भी किसी क्रिया का प्रयोग होता ह; यह मान.-चिया जाता हं कि इसका प्रयोग 
किसी प्रक्रिया के किए हुमा ह । जब हम इनके अनुरूप कोई निरीक्षणीय वस्तु 
या प्रक्रिया नहीं पाते तो मानसिक वस्तुया प्रक्रिया की कल्पनाकर लेतेदहुं। 
यदि दौड़ना क्रिया हं तो सोचना या समञ्लनाभो क्रियाहु, ओर यदि इसे हम 
देख नहीं पाते तो मव्य ही यह हमारे मन मं घटित होतो 1 - विट्‌र्गेर्टाइन के 
अनुसार इस प्रकार सोचना इन शाब्दो के तकं कोन समञ्नेके कारणदहीदहं। 
इन शब्दों का वास्तविक कायं किसी वस्तुया क्रियाका निर्देश या वणन करना 
नहीं है, बल्कि विमिन्न प्रकार के व्यवहारो को ग्यक्त करना है । 
यह कहा जा सकता है कि यदि सोचना, समक्षना, अथं देना मानसिक 
क्रियाएनमभीहों,तो कम से कम, संवेदनों के सम्बन्धे, एेसा नहीं कहा जा 
सकता । वे अवद्य ही मानसिक एवं वेयक्तिक हैँ । विट्गेदटाइन इसका भी 
खण्डन करता हं । किन्तु यहां एक चेतावनी गावश्यकं ह । जो कुछ विटरगेरटाइन 
कहता हं उसे दो ख्यो मं च्या जा सकता ह 1 एक रूप में यह माना जा. सकता 
ह कि वह संवेदनों का निरये करता हँ ओर पूर्णतः ग्यवहारवादी हं । दूरे खूप 
मे वह संवेदनों का निषेव नहीं करता, केवर संवेदन-शब्दों के ताक्तिक रूप कौ 
व्याख्या करता हे । मेरे विचार से दूसरा रूप हो भधिक उपयुक्त है । 
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एेसा समक्ता जाता ह कि `सवेदन-शब्द, जैसे "ददं", 'क्रोघ', “मनोदला, 
“खुजली' आदि का प्रयोग विदोष संवेदन के नाम के रूप में होता है-एेसा संवे 
-दन जिसे केव मे जानता हं जो पृणंतः ग्यक्तिगतहै। इस मत की मुख्य 
विदोषताणे निम्न हं: 


( 1 ) संवेदन व्यक्तिगत है, दूसरों को मेरे संवेदन का अनुभव नहीं हो 
सकता, 
( 2 ) संवेदन-शन्द चेतना कं व्यक्तिगत - विष्यो का नामकरण या वर्णनं 
करते है, 
( 3 ) संवेदनं-शब्दों के अथं विद्ेष संवेदन है, 
( 4 ) केवर मै जान सक्ता हूं कि मुञ्ञे संवेदनों का अनुमवहो रहा है । 
दुसरे केवर अनुमान कर सक्ते हैं । 

विटरगेदटाइन इनका खण्डन करता हं, किन्तु वह केव एक विच्चेष 
दाशंनिक. मत का खण्डन करताह। नतो वह संवेदनों का निषेव करता दहै, 
न इस बात का कि कभी-कभी संवेदन शब्दों का प्रयोग वर्णन कं जए होता 
है । पहर दूसरे के ज्ञान के प्रदन को" लीजिए 1 ““यदि हम “जानना शब्द का 
साघारण अथं मेँ प्रयोग करते हँ (गौर दूसरा प्रयोग क्या ह ?) तो जब मुञ्चे ददं 
होता है तो दूसरे छोग प्रायः जानते है कि मुज्ञ ददं हो रहा है। (फि० इ० 
246) “दूसरों के संवेदन के सम्बन् में मै उतना ही निद्चित हो सकता हूँ 
जितना किसी तथ्य के विषय मं । किसी वास्तविक स्थिति में इस पर उंशय करने 
का प्रयास कीजिये कि दुसरे व्यक्तिको ददं हो रहा हँ, वहं मयमीत हं ।"* 
(फि० इ० 303) 1 विदूर्गेश्टाइन का तात्पयं यह है कि कुछ वास्तविक परि 
स्थितियों मेँ मै उतना ही निर्ित हं कि दूसरा व्यक्ति ददं का अनुमव कर रहा 
है जितना अपने अपने विषय में । यदि कोई व्यक्ति एक कार से कुचर गया है, 
खून बह रहा है, छटपटा रहा है, तो निङवित रूप से जानता ह किं उसे ददं 
हो रहा है । यहा संशय के लिए कोई स्थान नहीं (फि० इ० 288) । यह कहा 

= 12 9 
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जा सक्ता है कि दूसरा व्यवित्त केवर दिखावा कर रहा हँ या बहाना बना रहा 
है 1 कू स्थितियों मेँ यह संमव हँ किन्तु सभी में नहीं । बिना आघार या साक्ष्य 
के सन्देह निरथंक है 1 संदेह की कल्पना मात्रं संदेह करना नहीं । 
विट्रगेद्टाइन के अनुसार कहना गर्त ह कि म जानता हूं कि मुञ्े ददं 
है" 1 किन्तु यह केवर व्याकरणात्मक व्याख्या है, तथ्यात्मक नहीं । जानना" ओर 
“निद्चित होना" का प्रयोग वहो होता है जहां संशय के किए स्थान हो । किन्तु 
अपने विषय में कोई संशय नहीं हो सकता । यदि मे जानता हं कि मुञ्चे ददं है 
ठीकदहै तोये प्रदन भोटठीकहँ: तुम कंसे जनते हो कि तुम्हं ददंदहो रहा 
ह ?' “क्या तुम निरिचत हौ ?" ओर ये वाक्य भी ठोक होते चादिए : म सोचता 
ह क्रि मुञ्चे ददंहो रहाहं, किन्तु मै गर्त हो सकता हँ ।* मुञ्ञे पता नहीं कि 
मुञ्ञे ददं हो रहा हँ या नहीं ।' किन्तु ये प्रन ओौर कथन दोनों गरूत हँ । अतः 
यह्‌ कहना ठीक हं मै जानता हूं कि उसे ददंहो रहारहं" गौर मे जानताहंकि 
मृज्ञे ददं हो रहा ह" गर्त ह । 
विटर्गेष्टाइन व्यक्तिगत भाषा की संभावना का खण्डन कर पारंपरिक 

सिद्धान्त को आलोचना करता ह । उप्र सिद्धान्त के भनुसार संवेदन-शन्दों काः 
अथं हमारे व्यक्तिगत संवेदना से जुड़ा है । परिणामतः "ददं" तथा अन्य संवेदनां 
का अथं व्यक्तिगत हं भौर व्यवहार तथा परिस्थितियों से पर्णंतः स्वतन्त्र हं । 

हममे से प्रत्येक संवेदन-शब्द का अथं स्वयं देता है । एेसी भाषा व्यक्तिगत 

माषा होगी । विट्गंश्टाइन के अनुसार एेसो माषा असंमव ह । इस भाषामें 

संवेदन का अथं केवर मै जानता हूं मौर दूसरा कोई व्यक्ति इसे नहीं जान 

सकता । मान॒ रोजिये मञ्च कोई संवेदन होता । म इसे "द" नामदेता हूं । 

फिर व्र॑साही संवेदन होने पर दः नाम देताहूं। किन्तु विट्रगेर्टाइन केः 
अनुसारः किस कसौटी के आघार पर मै जानता हूं कि यह वही संवेदन ह ? 

प्रत्यभिज्ञान के किए कसौटो मावद्यक है अन्यथा सही भौर गरुत में कोई 

भेद नहीं रहेगा (फि० इ० 258) 1 अतः इस व्यवितिगत भाषा में कोई नियम 

नहीं हा सकता-यह कोई भाषा नहीं है (260-61) तर्कय दृष्टि से दूसरे 

व्यक्ति ही नहीं, मै भी इसका अनुखरण नहीं कर सकता । यह्‌ कहा जा सकता 

हं कि स्मृति हीः इस स्थिति में कसौटी या मापदण्ड है, किन्तु विट्गेश्टाइन के 

अनुसार स्मृति अपने माप में-ञाप मापदण्डों के अभाव में-निदिचत मापदण्ड 

नहीं हो सकतो (फि० इ०, 265) । 
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यह कहा जा सकता हं किं कोई चीज अव्य है जिसके छिए "ददं" का प्रयोग 
होता है । विटूर्गेश्टाइन इ१का खण्डन नहीं करता, किन्तु उसके अनुसार भाषा- 
खेर में इसका महत्त्व नहीं हु" : 


ओर बार वार तुम इस निष्कषं पर आतेहो कि संवेदन अपने आप 
में कुछ नहीं है"--विल्कुल नहीं । यह कु॑चौज नहीं है, किन्तु कुछ नहीं भी 
नहा हं । निष्कषं मात्र इतना थाकि जिस चोज ॐ विषयमे कुछ कहा नहीं 
जा सकता उसका उपयोग उतना ही हँ नितना कू नहीं का। हमने केव 
उस व्याकरण का निषेषक्ियाहंजो हमारे ऊपर हावी होता ह 1 (फि° 
र ० 304 ) ॥ 

विटरगेरटाइन के अनुसार 'ददं' का मथं ददं भाषा-खेर से प्राप्त होता ह 1 
गौर ददं व्यवहार, ददं शान्त करने वाके न्यवहार ओर उन तमाम विशेषताओं 
का महत्त्व हँ जो "ददं" को स्थिति से सम्बद्ध है; व्यक्तिगत संवेदन का नहीं! 
संबेदनों को व्यक्तिगत कहने का केवल व्याकरणात्मक महत्त्व हं । इसके आधार 
पर किसी दाशंनिक सिद्धान्त को रचना नहीं को जा सकती । 

विट्गेश्टाइन मृञ्ञे ददं हो रहा ह" भौर उने ददं हो रहा ह' वाक्यों के 
व्याकरणों में अन्तर करता ह । प्रथम वाक्य केवर शिष्ट ददं व्यवहार की अभि- 
व्यक्ति ह । बच्चे को जब चोट र्गतो है, वह कराहता है, चिल्लाता ह । घोरे 
घोरे दूसरों का अनुकरण करते हुए वहू कराहने या चिल्लाने के स्थान पर केव 
कहता है । ममुक्ले ददंहो रहा ह ।" अतः यह्‌ वाक्यन ददंका कथन हन ददं 
व्यवहार का, बल्कि रिष्ट ददं व्यवहार ह । इसका व्याकरण वैसाही ह जैसा 
मरे 1, “ओह 1", का ? किन्तु द्वितीय वाक्य कथन ह । इसका अथं यह नहीं हं 
कि यह्‌ व्यक्तिगत संवेदन या व्यवहार काकथनद। यहां भी संवेदन शब्द 
व्यवहार एतं परिस्थिति से सम्बद्ध है । जहां व्यवहार को सम्भावना ह वहीं 
संवेदन शब्द का प्रयोग होता है व्यवहार रहितं वस्तु जैसे पत्थर के लिए नहीं, 
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(फि० इ० 284) 1 यह्‌ सत्य है कि ददं छिपाया जा सकता हं ओर उसका अभि- 
नय भी किया जा सकता है, किन्तु यहां भी परिस्थिति ही निर्णायक होती है । 
इसी प्रकार हम ॒संवेदनों के सम्बन्ध में बाते करते हैँ, उन्हें नाम देते हैँ । विद्‌- 
गेद्टाइन का. उद्देषय केवर यह ॒दिखाना हं किं इन सबका ञधार व्यक्तिगत- 
संवेदन नहीं, बल्कि सम्पणं परिस्थिति है (फ़ ° इ० 580) । 


जनि रंगशा आस्टिन ( 1911-1960 ) 

विदटुेंश्टाहइन के विपरीत आस्टिनि ने दशनं का विधिवत्‌ अध्ययन किया 
था भौर उसको रिक्षा अरस्तू को परम्परार्मे हई थो। उसे भाषा-विनज्ञीन का 
अच्छा ज्ञान था जिसका उसने अपने द्शंन मे भरपूर उपयोग किया । उसका 
विवास था कि दाशंनिक समस्याएं 'एवं उनके समाघान अस्पष्ट हँ भौर इसका 
मूर कारण समी तथ्यों पंर ध्यान न देकर जल्दबाजी में [सिद्धान्तो को रचना 
करना ह । उसके अनुसार ददान मे प्रगति तभी हो सकतो ह, जब अनेकं प्ररन 
उठाये जायें, अनेक तथ्यों का सर्वेक्षण किया जाय तथा अनेक युक्तियों का विस्तार 
मे विष्लेषण क्रिया जाय? । आस्टिनि का दशन अंग्रेजो भाषा के इतने सृष्म 
विष्लेषण पर आधारित है कि किसी अन्य भाषा में उसे यथावत्‌ नहीं व्यक्त 
किथा जा सकता, न उसका संक्षिप्तोकरण क्रिया जा सकता ह । अतः स ङेख 
मे हम केवकं उसके मूर गंतव्यों को प्रस्तुत करेगे । यहाँ हम तीन विषयों परं 
विचार करेगे : विधि, रचनात्मक दरशन गौर आाखोचनात्मक दशंन । 


विधि: 


एक-दो ञेखो को छोडकर कहीं भमी आस्टिन सोषे दार्थंनिक समस्यागों 
को नहीं उठाता । पहले वह सम्बद्ध क्षेत्र का पृणं सर्वेक्षण करता है भौर केवल 
्रासंगिक अवसरो पर उनका उल्लेख करता है । “इस एण्ड कंस"ॐ में उसका 
बयान कुछ अतिरंजित है । साघारणतया बह यही मानता है कि उसकी 
विधि दशन मे निर्चित परिमाण उत्पन्न करतो है, किन्तु यही एक मात्र विधि 
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नहीं है । यह विधि उसकी रुचि एवं शिक्षा के अनुरूप थी तथा वह इससे 
इतना प्रमावित था कि जन्य किसी विधि को स्पष्ट कल्पना भी नहीं कर 
सकता था 1 यह विधि साधारण भाषा के विस्तृत सर्वेक्षण पर आधारित है । 
उसके अनुखार "निद्चित हौ साधारण माषा अन्तिम ज्ञब्द नहीं ह ; सिद्धान्त 
मे इये सवेत्र॒सम्पूरित गौर संशोधित किया जा सकता है एवं हटाया जा 
सकता ह 1 केवल याद रखिये, यह प्रथम श्न्दहं 1 किसी भी दानिक 
अनुशीलन के पूवं, किसी पारिभाषिक शन्दावी की की संरचना करते समय भी, 
उनके स्रोत, सावारण भाषा का अध्ययन बावश्यकृ है । आस्टिनि के उनुसार 
साघारण भाषा के विस्तृत एवं क्रमवद्ध अध्ययन का अपना अग से भी महस्व 
है । इसी प्रकार वह मानताहं कि हमारे व्यवहार कें किए साधारण भाषा 
मेँ इतनेः अधिक सूर्म अन्तर विद्यमान हं कि कुर्सी पर बैठकर इनकी कल्पना 
ओ नहीं की जा सकती 17 


आरस्टिनि पर एक आक्षेप यह क्गाया जातां कि वह दर्शन में पारि- 
-आषिक पदों की आलोचना करता ह जबकि उसने स्वयं अनेक पारिभाषिक 
शब्दो को रचना को ह । किन्तु यहाँ पर यह समञ्च ॐेना आवद्यक ह कि 
वह्‌ पारिभाषिक पदो का विरोधी नहींहं। वह केवर इतना मानता कि 
अधिकतर पारिभाषिक पदो का प्रयोग जल्दवाजी म बिना किसी आवद्यकता 
के किया गया हं । “संस एण्ड संसिविक्या में आस्टिनि ने “संस-डेटाः शब्दा- 
वली का इसी आघार पर विरोध क्या हं! यहु मी कहा जातादहंकि 
आस्टिन साघारण भाषा को पवित्र मानता हं । यह गलत हं । उसके अनुसार 
साधारण भाषाका सभी क्षेत्रों मे संशोधन एवं परिव्घंन किया जा सकता 
है 1 अत्यंत परिचित स्थितियों में मी साधारण भाषा अपर्याप्त हो सकती ह । 
करिन्तु किसो परिवर्तन के पूर्वं सम्बन्धित तथ्यों का पूवं सर्वेक्षण आवद्यक हं । 
किसा मो संशोधन के पूवं यह जान खेना आवश्यक कि किस चीज का 
संशोवन कियाजा रहाःह। इसका परीक्षण आवस्यक हं कि हमे कव क्या 
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कहना चाहिए भौर इसकिए इसका क्यों भौर क्या अथं ह 1 शाब्द उष्करण 
है गौर कम से कम हमें साफ-सुथरे उपकरणों का प्रयोग करना चार्चिए : "हुम 
जानना चाहिए कि हमारा अथं क्या है ओर क्यानहींहै भौर हमें भाषा के 
फंदों से सावघ्रानं रहना चाहिए 12 


आस्टिन ने किसी निदिचत दाशंनिक विधि का प्रतिगदन नहीं कियाहै। 
किन्तु उसकी अपनी विधि काएक मोटे तौर पर वणन किया जा सकताह। 
कोई दानिक .या दाद निक-समूह पहले एक निदिचत क्षेत्र का चुनाव करता ह । 
तब इससे सम्बन्धित पदो को एकत्रित किया जाता ह- पहले सभी पदों को 
सोचकर उनकी सूची बनाई जाती ह ( सभी पदों की, केवर महत्त्वपूणं पदों 
की नहीं ) फिर उनके पर्यायवाची एवं पर्यायवाचियों के पर्यायवाचियों को 
एकत्रित किया जाता है ( शब्दकोशों एवं अदाशंनिक साहित्य से ) । फिर उन 
वाक्यो एवं वाक्यांशों को छिया जाता हं जिनमें इन शब्दों का प्रयोग होताहं # 
दूसरी अवस्था मे इन शब्दों के प्रयोगो पर आधारित कहानियां या वणेन प्रस्तुत 
किये जाते हैँ जिससे इनके अर्थं साम्य तथा वेंषम्य का ज्ञान हो सके । इनके 
सन्दभं में तथ्यों की व्याख्या को जाती हँ । यहाँ यह्‌ दिखाना ञावश्यक ह कि 
ऊपरसे जिन शब्दों का प्रयोग हो सकता ह, वास्तव मे उनका प्रयोग क्यों 
नहीं हो सकता 1 इस अवस्था में यह ॒दिखाना भी आवस्यक हं कि इस विषयं 
मे अन्य दारंनिकों तथा वेयाकरणों ने क्या कहा ह । इस सम्पूणं प्रक्रिया में माग 
लेने वाके अन्वेषकों मे सहमति ही प्रामाणिकता की कसौटी ह । इसीलिए 
मार्टिन दर्शन मं सामूहिक प्रयास स्वीकार करता ह । उसके अनुसार यह विधि 
आनुभविक एवं वज्ञानिक है गौर इसके द्वारा निरिचत परिणाम प्राप्त किये जां 


सकते हँ गौर पारम्परिकं दादशंनिक समस्याओं का समाघान क्ियाजा 
सकता हं 
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रचनात्मक दशान : 

आस्टिनि का सर्वाधिक महत्त्वपृणं विद्धान्त “इल्लोक्युश्चनरी कोस" 
( [ण्लण०णश् 0706 ) का हं, जिसका उसने “हाऊ ट ड धिग्स विथ वसु" 
मे विवेचन क्रिया हँ 1 जस्टिन ने अदर माइंडस ( 1946 ) ठेव में मै जानता 
हु" वाक्य को ज्याख्या करते हुए "पर्फौर्मेटिव अटररेस" का विवेचन क्रिया ! इन 
वाक्यों को देखिये : म वादा करता हः, मै इस जहाज का नाम विक्रान्त देता 
है, “मै आप जोगों का अभिवादन करता हूं । ये वाक्य किसी तथ्य का वर्णेन 
नहीं करते, बल्कि इनेका उच्चारण करने वाला इन वाक्यों हारा सम्बन्धित 
क्रियाय भी करता ह 1 उदाहरण के छ्िए+ जव मै कहता हँ, नै वादा करता ह 
तब म इस वाक्य द्वारा वादा करनेंकी क्रिया करताहूं। एसा नहींह कि मेने 
वादाकरलक्याहं भौर इस वाक्य द्वारा केवकं इसकी सूचनादे रहादहूं। 
भास्टिन उपयुक्त सन्दर्भो में से एेसे वाक्यो को 'पर्फर्मिटिव अटरेस' कहता हं । इन 
वाक्यो की तुलना वह॒ सूचनात्मक्र वाक्यो से करता ह जिनं वह॒ का्टरेटिव 
( 00059४५८ ) कटुता है । कस्टेटिव वाक्य तथ्यों को सूचना देते हँ तथा 
सत्य या असत्य होते है 1 पफर्मिंटिव वाक्य सत्य या असत्य नहीं होते । किन्तु 
बाद में आरस्टिन इस अन्तर के प्रति शंकालु हो जाता है । “पफमिंटिव अटरेसेज, 
( 1956 ) के अनुसार लगभग प्रत्येक कथन वफमिंटिव' कहा जा सकता हं 
क्योकि वर्णन के अतिरिक्त इसका कुछ भ्रभाव होता है मौर इसका उदुदेद्य भ्रमाव 
होता रहता है 1 “वफमिंटिद" कथन उत्तम, मव्यम या अन्य पुरुष मे हो सकता 
है । "सत्य या असत्य न होना" इसका पर्याप्त लक्षण नहीं है । फिर इसे अनिवार्यं 
लक्षण भी नहीं माना जा सकता क्योकि सत्य के गुण इसमे मी हो सक्ते हं । 
^ कहता हं करि" पर्फामंटिव हो सकता ह किन्तु यह सत्य या मसत्य हं ॥ 
इसी प्रकार कास्ट टिव भौ पफर्मिंटिव मे परिणत हो जाता है 1 इन वाक्यो को 
रीजिये : “न तुम्हें चेतावनो देता हं कि टन आ रही है, “मेरा अनुमान हं 
ट्रेन आ रहो है", ^“ कहता ह कि टन आ रही है” ओर “टन आ रही है" 1 
रयम चेतावनो की क्रिया है, द्वितीय अनुमान करी, तृतीय कथन की मौर चतुथं 
इनमें से सन्दर्भानुवार, कई मी हो सकता है 1 अतः एषा प्रतीत होता हं कि 
कस्त रिव पफमिंटिव का हो एक उप-वगं ह । किन्तु यह कहा जा सकता है कि 
पफमिटिव कथन अप्रोतिकर ( पणाः ) हो सकते है" जैसे मेरे पास घडो न 
होने पर मै क्रिसी को अपनी घडी देने का वादा कड । कितु हाऊ टु ड्‌ धिग्ख' 
विय वड स" के ग्थारहवे अघ्याय मे आस्टिन इसका भौ खण्डन करता हं भयम, 
करिया गोर कथन में गन्तर नहीं किया जा सकता । इसरा पर्फा्मिटिव को तरं 
कास्टरेटिव भी अनुपयुक्त या अप्रीतिकर हो सकते है । जसे किसी वस्तुस्थिति. का 
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कथन करना यदि इसमे मेरा विद्वास नहीं ह । जन्त में, आरस्टिन के अनुसार 
यह कहना गर्त है किं कास्टेटिव सत्य या असत्य हँ “फंस षड्मुजाकार है” 
फंस का मोटे तौर पर वणन है, सत्य या असत्य अथवा नहीं । इन वातो के 
आघार पर आस्टिनि ने पफर्मिटिव का अन्तर त्याग दिया । इसके स्थान पर 

उसने इल्छोक्युशनरी शक्तियो का सिद्धान्त प्रतिपादित किया 17 
पूणं अथं में कु मी कटने के करई पह हँ ! मास्टिन इस रूप में स्पोच 
एेक्ट्स ( वाक्‌ कार्यो ) को तीन वर्गों में विभाजित करता हँ : छोक्युशनरी एेक्ट, 
इल्योक्युरनरी एक्ट, गौर पलोक्युशनरी एक्ट । “कु कहने का कायं इस पूणं 
मथं मे छोक्युशनरी एेक्ट करना ह” । इस प्रकार रोक्युरानरी एेक्टं का, अथं 
है पूणं अथं में कुछ भी कहने का कायं । कोई भी सार्थक कथन करना लोक्यु- 
शनरी एक्ट करना ह । लोक्युश्नरी के तीन पह ह : फोनेरटिक एक्ट, फटिक 
क्ट गौर रहेटिक्‌ क्ट ।**> फोनेरिक एक्ट का अथं है “घ्वनियों का उच्चारण, 
फटिकिएेक्ट का अथं हं “किसी माषा के शान्दों एवं व्याकरण के अनुसार 
घ्वनि्यों का उच्चारण एवं रहेटिक एक्ट का अथं ह अथं एवं निरदेशपूणं घ्वनियों 
का उच्चारण । कोई मो सांक कथन लोक्युरनरो . एक्ट हँ गौर इसमें तीनों 
एक्ट विद्यमान हैं । इसके बाद इल्छोक्युशनरी मौर पर्लोक्युदनरी एक्ट गाते 
हे । जोक्युशनरो एक्ट करने मे इल्छोक्युरानरी एक्ट भौर खोक्युनरी एक्ट 
दारा पलौक्युशनरी एक्ट किया जाता है« । उदाहरण के किए (दरवाजा खुखा 
है" एक लोक्युशनरो एक्ट है 1 इसका एक निङ्ित अयं है जिसमे तात्पयं गौर 
निर्देश निहित हे । इस एक्ट को करने मे ( एक निचित सन्दभं मे इस वाक्य 
का कथन करने में मेरा उददेद्य कथन, संकेत, चेतावनी, सूचना, भावाभिन्यक्ति 
भादि हो सकता है । मास्टिन के अनुसार ये विभिन्न कायं इल्लाक्युरानरी एक्ट 
है । अन्त में इल्लोक्युरानरो एक्ट दवारा, अर्थात्‌ संकेत देकर मे तुमसे यह दरवाजा 
बन्द करवाने मे सफर हो सकता हं । इस प्रकार इल्लोक्युरान री एवं पर्लोक्युशनरी 
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कर्यो में मुख्य अन्तर यह है कि पहला वावयो कै कथनमें ही पूरणं हो जाता है, 
कितु दूसरे के किए तब तक सफलता का दावा नहीं किया जा सकता जव तक 
कि श्रोता पर वक्ता के शब्दों का प्रभाव न पड़े। किसी कायं को करने के किए 
तैयार करना, विक्षुञ्च कर देना, प्रपन्न करना, भ्रमित कर देना, उदास कर 
देना इत्यादि पर्लोक्यश्चनरी एक्ट हँ करतु आस्टिन दोनों के अन्तर को पूणंतः 
निचित नहीं कर पाता ( वडं स, पु° 109.10 ) । अन्तिम अघ्याय तक आते- 
माते पर्कोक्युशनरी एेक्ट लगभग प्त ही हो जाते हँ । बहरहाक आस्टिनि का 
मुख्य विषय इल्लोक्युङानरी एेवट है । 

वास्टिनि इल्छोक्युक्षनरी एेक्य को पांच उपवरगोँ में विभक्त करता है : 

(1) वडक्टिव- (४८01१९३) अभिनि्णंय देते का इल्लोक्युशनरी 
एेक्ट, जसे “मुक्त करना "अपराधी होने का निर्णय देना, “मूल्यांकन करना" 
इत्यादि । 

(2) एक्सरसिटिवि (शल त\*९5)- शक्ति या अधिकार प्रयोग के कायं, 
जसे विंसी को नियुक्त या वस्तु को नाम देना । 

(3) कमिसिव (00०0755 ५८5)-- वचनबद्धता के कायं, जेते वादा करना, 
परतिज्ञा करना, दातं गाना इत्यादि ॥ 

(4) विहैविटिव (0 ९4 0५८७)- सामाजिक व्यवहार के कायं, जैसे क्षमा 
मांगना, धन्यवाद देना, कोसना । गौर अन्त में 

(3) एक्सपोजिटिव (@०१४५९३)--विवरणात्मक कायं, जसे कथन करना, 
उत्तर †ना, वणंन करना, सहमत होमा; प्रमाणित करना इत्यादि । 

मस्टिन तीनों कायो के सम्बन्ध के विषय में बहुत स्पष्ट नहीं हं । कहीं एषा 
लगता है कि तीनों कार्यों को वहू वाक्कायं (56९० 20) के प्रकार मानता हं 
(वडंस पु० 99, 101, 103, 107, 109) । किन्तु अन्त मे वह कहता हं 
लोकयुगनरी एक्ट ओर इल्छाक्युनरी एक्ट केवर स्प एेक्ट के पहलू है (वड स, 
पु 144-5) । प्रत्येक स्पीच एेक्ट दोनों हँ 1" उसका उदेक्य सम्पूणं वाक्‌ स्थिति 
मे पूण वाक्कायं का स्पष्टीकरण करना हं 1: 
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आस्टिनि की संक्षिप्त (छग्विस्टिक फेनोमेनोकाजो' के पश्चात्‌ एक-दो 
आपत्तियों का उल्लेख आवश्यक हो जाता है । वाल्टर कफः के अनुसार 
साघारण माषा मे “पर्फामिग एेन एक्ट का प्रयोग प्रायः सकस तथा नाटकं 
इत्यादि में ही है 1 भाषा के विवि प्रयोगो के लिए नहीं । कोहेन? के अनुसार 
आरस्टिन अथं एवं इल्लोक्युशनरी फोषं मे अन्तर करता ह, किन्तु अथं से भिन्न 
इल्लोक्युशनरी फोसं मानने का कोई ओौचित्य नहीं है । भास्टिनि अथं का 
संप्रत्यय स्पष्ट नहीं करता । सम्भवतः इसीलिए वह॒ इल्लोक्युरानरी फोमं का 
अस्तित्व मानता है । यदि अथं को व्यापक अथं में च्या जाय तो इल्लोक्युशनरौ 
फोसं को आवदयकता नहीं रहती । कोहेन ने इल्लोक्युशनरो फोसं मान्ते के 
अन्य कई कारण भी दिये हं किन्तु उसके अनुसार इनर्मे कोई भो संतोषजनक 
नहीं है । 
आलोचनात्मक दर्हनि : 

“हाऊ ट ड धिगस विद वडंस' में आस्टिन मुख्य रूप से वाककरार्यो का सष्टी- 
करण करता है ओर पारम्परिक दारांनिक समस्याम का बहुत ही कम उल्लेख 
हुमा हं । किन्तु “संस एण्ड संसिविकिया' में आरस्टिन ज्ञानमीमांसा को एक मुख्य 
समस्या का स्पष्टीकरण करता है भौर उसकी आलोचना वि्ेष कर एर, माइस 
एवं वार्नाकि के विचारों पर केन्द्रित है । आस्टिनि की विधि को सभी विच्यषता्एं 
इस पुस्तक मे भी विद्यमान्‌ है, किन्तु उनका क्रम बदर गया है । इसमे पके 
वह पारम्परिक दाशंनिक सिद्धान्तो का उल्केख करता है भौर फिर भाषिक 
तथा अन्य वास्तविक तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए उन पारम्परिक सिद्धानों को 
कमिर्यां दिखाता हं । 

“सेस एण्ड सेंसिबिखियाः ( अगे इसे सेंक्िबिलिया छ्िखा जायगा) में 
आरस्टिन ज्मयुक्ति पर आधारित इस सिद्धान्त की परीक्षा करतादहँं 7 हम 
कभी अपरोक्ष रूप में जड़ वस्तुभों का प्रत्यक्ष नहीं करते, हमारा प्रत्यक्ष हैव 
इन्द्रिय प्रदत्त तक सीमित हं । उसके अनुसार इस सिद्धान्त के दो मुख्य वारण 
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सरखीकरण, ठोक-टीक न समज्ञनाया ठोकसे वणन करना, मौर दितो 
केवल कुछ, अपूणं ढंग से विद्लेषित, तथ्यों पर विचार करना । हमार साधारण 
भाषा के शाब्द बहुत ही सृष्ष्म हँ तथा उनमें अनेक भेद निहित ह । इसी प्रकार 
त्रव्यक्ष के तथ्य बहुत ही विविध तथा जटिकटहुं। दारांनिकरोंने इन दोनों की 
उपेक्षा कीटे । 

सवे्रथम टम अमयुक्ति को छेते दँ । आरस्टिनि के अनुसार इस युक्ति में 
कई गड़वड्यां हं : 

(1) इसमें भ्रम ( 11055100 }) ओर मतिश्रम ( पनण्ड० ) को मिला 
दिया जाता है । 

(2) श्रम कौ परिभाषा इस लख्पमं हो दी जात्ती है : ““जहां जड 
वस्तु न हो वहां जड वस्तु देखना" किन्तु सभी श्रमडइस खूप मे नहीं होते, 
उदाहरण के लिए जब एक रेखा दूसरी बरावर कम्बाई्‌ वाटी रेखा स वडी 
दिखतो हं, 

(3) रम मे उन उदाहरर्णोको भी सम्मिकित कर च्या जातादहै, जो 
्रमदहंही नहीं, जसे किसी छडी काजकमे ञ्ुको हुई दिखाई पड़ना । इन 
कृमि्यो के बाद आस्टिनि विक्तारसे उन शब्दोंके प्रयोग मे अन्तर वत्ताताहं 
जिन्हे प्रायः एक ही अथं मे च्या जाता हं । उस्चके अनुसार 10०01८5 5866708" 
तथा ˆ20ए€8&757' के प्रयोगो मे महत्तवपूणं अन्तर हं । इसी प्रकार वहं 
6811४" का विश्लेषण करते समय “47106181, (8156°, (0४5 05” 
59०06६6, (ण्डा ४* ` 2000४" आदि शन्दो के प्रयोगो को चर्चा करता 
है । आस्टिनि के अनुसार ^] का कोई एक सामान्य अथं नहीं हं क्योकि 
यहां मुख्य महत्त्व इसके निषे ्रात्मक् प्रयोग का ह 1> “7621 का अथं जिसते 
दसका विरोध दिखाया जाता है, उस पर निभंरदहं। 

आस्टिन कं अनुसार पू्णंतः सत्य एवं निशिचत कथनो को खोज भी उपगु क्त 
सिद्धान्त के छि उत्तरदायो ह । इसके अनुसार कथनो को दो वर्गो मँ विमाजित 
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करना, जिनमें एक केवल इन्द्रिय-प्रदत्तों का. वर्णन करता हं, पृणंतः सत्य है 
मौर वस्तु-कथनों का साक्ष्य प्रस्तुत करता हं, भौर दूसरा वस्तुओं के विषय मँ 
है जो कमी भी निर्चित्‌ नहीं है; गलत ह । उदाहरण के लिए “यह खाक 
दिखता है" कथन वापस लिया जा सक्ता है या संशोधित क्रियाजा सकताहै 
मौर “यह सुअर है" पृणंतः निरिचत हो सकता ह 1 आस्टिन मानता हँ कि किसी 
कथन में विद्वासं उसके सन्दभं पर निभंर करता है» आकार पर नहींः 
उसके अनुसार : “प्रमाण क्या हं, निरस्त क्या ह, संदिग्ध क्या ह, ` प्रदनों का 
कोई सामान्य उत्तर नहीं हो सकता ।* “यदि ज्ञानमीमांसा इन प्रदनों के उत्तर 
में निहित ह तो यह संभव नहीं2 । सन्दर्भो के अनुसार इन प्ररनों के उत्तर 
परिवतित होते रहते ह । 


आस्टिन उस सिद्धान्त का ही खण्डन करता ह, जिसके अनुसार हम केवत 
इन्दरिय-प्रदत्तो का ही प्रत्यक्ष करते हं, वस्तुओं का नहीं । वह्‌ केवर इस मत कौ 
समर्थक युक्तयो की आलोचना नहीं करता, बल्कि इस दैत का भी निषेव करता 
है 1 प्रत्यक्ष के विषय किसो एक सामान्य प्रकार के अन्तर्गत नहीं आते । यद्‌ 
कहना निरर्थक ह क्रि सामान्य व्यक्ति एक ही प्रकार की चों देखता हं । 
हम व्यक्ति ध्वनि, नदिर्या, लपर्टे, इन्द्रधनुष, वाक्य छाया, प्रतिमा, शीरी क्रीम, 
आदि देखते हँ ।° जिन्हें एक प्रकार मे नहीं रखा जा सकता । इस प्रकार यह 
गर्त है कि हम पानी में सीघी खड़ी वैसे ही देखते ह, जैसे पानी के बाहर सकी 
हुई छडी । पर्चात्‌ प्रतिमा दीवार पर पड़े रंग के घब्वे की तरह नहीं दिखती + 
आस्टिन यह भी दिखाता ह कि जो प्रत्यक्ष ठीक नहीं होते उनके कारण हमारी 


इन्द्रियो के दोष, या माध्यम को गड़बड़ी या गरुत रचना हँ गौर इन सबका 
एक आघार नहीं होता । 





1. 100. 0. 42-43 


2. 7 फणणात ७८ ३ पणवा » पण्लंएा८ ८० 87086 ४४४ 10९ 
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साधारण भाषा दरंन 219. 


आस्टिनिके विरोधमें कहा जाता ह करि उसकी विधि वास्तविक द्ंन 
नहीं हं । आस्टिन इसका कोई उत्तर नहीं देता! जो रोग अन्य विधियो को 
अपनाना चाहते हँ स्वतंत्र हैँ उसके व्रिरोध मे यह भी कहा जाता है कि मार्टिन 
दवारा वणित शब्दों के प्रयोग उसको वैयक्तिक इच्छा को व्यक्त करते है वास्तविक 
प्रयोगो को नहीं । यदि यह सत्य भी हँ तो इससे उसके मूर मन्तव्य का खंडन 
नहीं होठा, केवर उसके परिणामों पर भ्रस्नचिह्भ गता ह । 
कृ आखोचनाए : 


जन्त मे साघारण भाषा-द्ंन के विरोध में उठाई गई कुछ आपत्तियों का 
संक्षेप मे उल्केख कर हम इस ऊेख को समाप्त करेगे । एक आपत्ति यह्‌ को जाती 
हं कि साघारण भाषा दाशनिकों मे कई महत्वपूर्णं मतभेद हैँ। दो उदाहरण 
लीजिये । ˆआस्टिन ने (तथ्य का प्रयोग तात्त्विक सत्ता के लिए उचित माना हं 
किन्तु स्टरासन के अनुपार “सत्य का प्ररोग किसी तात्त्विक सत्ता के लिए नहीं 
होता । इमी प्रकार राइल के अनुसार एेच्छिक का प्रयोग केवर उन संदमों में 
किया जाता ह, जिनमें कछ गड़बड़ी रहती हं, जहां कायं वांछित नहीं होताः, 
क्रन्तु मास्टिनि के अनुसार वांछित कार्यो के किए भी इसका प्रयोग होताः ह । 
इस आधार पर यह्‌ निष्कषं निकाला जाता है कि साधारण भाषा-दर्शन अनुप- 
युक्त हं । इसके विरोघ में दो बातें कहौ जा सकती हँ : ( 1 ) एसे मतमेद समी 
दर्शनो में है, ( 2 ) इस मतमेद का कारण यह है कि किसी एक दानिक नं 
या सभी दाशंनिकों ने साधारणं भाषा का पूणं विर्केषण नहीं जरिया अतः यह 
आखोचना निराघार ह । 


दूसरी आपत्ति यह है कि साधारण भाषा दार्शनिकों की प्रणालो प्रागनु- 
मविक एवं वैयक्तिक ( 4एं०ं 2०५ वाप0091 ) है । इसके अनुसार 
साधारण भाषा दार्शनिक मनमाने ढंग से शब्दों का चयन करते हैँ मौर अपनो 
रुचि के अनुसार उनको संद्धातिक व्याख्या करते हँ । इसके उत्तर में कदा जा 
सकता कि साधारण माषा दानिक का उदस्य सावारण भाषा का वास्तविक 
यथार्थपरक विदलेषण ह । यह हो सकता ह कि विद्लेषण करते समय कु त्रुटियां 
रह जार्ये । किन्तु उन्हें समी विधि से दुर किया जा सकता है । शब्दप्रयोग कौ 


1. ` रश६, “€ (ग्णन्कष ग 700. - 
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व्याख्या में यह खतरा अधिक ह किन्तु इसका भी निराकरण प्रयोगो पर अधिक 
से अधिकं ध्यान देकर दिया जा सकता हं । 


मेरे विचारसे इस दर्दनि के प्रति एक अधिक गंभीर आक्षेप उठायाजा 
सकता है, किन्तु यह आक्षेप उन सभी दंनों के प्रति दहै, जो तथ्यों की उपेक्षा 
कर दारांनिक निष्कषं प्रतिस्थापित करते हं । केवर भाषा-विश्केषण या विचार- 
विश्छेषण के आघार पर सत्ता के सम्बन्ध में कछ नहीं कहा सकता । भाषा या 
विचार का अपना स्वतंत्र, साव॑मौम, प्रागनुभविकं आकार मानना गलत हं । 
भाषा का प्रयोग, प्रयोग करने वाछों के अजित या सजित विश्वासो को व्यक्त 
करता हं न कि सत्ता का स्वरूप । इसका अथं यह्‌ नहीं हं कि भाषा सत्ता का 
स्वरूप व्यक्त ही नहीं कर सकती । मेरा उदेश्य केवल यह बताना ह कि भाषिक 
विद्केषण के साथ-साथ अतिभाषिक साक्ष्य मी भआावस्यक है । 


5. विज्ञान-दशंन 





विज्ञान दर्हनि का इतिहास : 


विज्ञान का सम्बन्ध दशंनशास्त्र से बहुत गहरा हँ । दोनों सदैव एक दूसरे 
के किए अनिवायं थे, किन्तु उन्नोसवीं शती से दोनों कें सम्बन्ध में एक नये युग 
का मारम्भ हुमा । इसके पूवं विज्ञान को प्राकृतिक दशेन ( 29४] एा70.- 
80705 ) कहा जाता था गौर इस प्रकार वहु दशंन की एक शाखा था । किन्तु 
उन्नोसवीं रती क अन्त मे प्राकृतिक दशंन ने एक स्वतन्त्र शास्त्र का खूप धारण 
किया ओौर उसने दशंनशास््र को अपने क्षेत्र से बहिष्कृत किया 1 बवीसवीं शती 
मे दर्शनशास्त्र का निराकरण कर दिया गयाओर दाशंनिकैीं का कर्तव्य केवल 
उन संप्रत्ययो का विर्टेषण करना निश्चित किया गयाजो वंज्ञानिकों केलिए 
उपयोगी हं । इस विदलेषण को विज्ञान-दशंन कहा गया 1 सारांश यह है कि 
नीसवीं शती में द्ंन विज्ञान के अधीन हो गया, ठीक वसे ही जवे पहले विज्ञान- 
दरशंन के अघोन था। यदि दशन के आदि ओौर अन्त पर ध्यान दिया जाय तो 
ज्ञात होगा कि सृष्टि विज्ञान" ही दशंन का भादि रूप था, जिसका विकास घीरे- 
धीरे विज्ञान केरूपमें हुआ भौर फिर दर्शन का अन्तिम रूप विज्ञान-दशंन या 
विज्ञान का आत्माखोचन कहा जा सकता हं । 


वास्तव में विज्ञान की प्रगति जिस विधि से हई टै, वह सदा से दशंनशास्वर 
के अन्दर समञ्ची जाती थी । वह जान प्राप्त करने कीः विधिहं। इस विधिसे 
जो विषय खोजा जाता धा, वह भी मलतः दशंन काही विषय था। इसप्रकार 
विचि ओर विषय दोनों को दशंनशास्त्र से लेकर विज्ञान ने इतना विकसित क्रिया 
कि अब आगे दर्शनशास्त्र का अध्ययन बिना विज्ञान को सहायताके नहींही 
सकता । एक अथं में विज्ञान सदेव दशंनशास्तर का उन्नायक रहा हं 1 पष्टेटोनें 
ज्यामिति को दार्थनिकं चिन्तन के किए अनिवायं बताया था 1 आधुनिक विज्ञान 
के कारण ही देकाटं, लाइबनित्स मौर रक के दशंन अवत्तरित हुए । पुन: 
भौतिक विज्ञान तथा गणितशास्त्र कौ प्रगति से तकंशास्तर के महत्त्वपृणं विकास 
हृए । आज जिसे “प्रतीक तकंशास्नः कहा जाता है वह्‌ वास्तव मं एक तकंगणित 
है, जिसने न केव भौतिक विज्ञान गौर गणितदयास्त्र को अभिन्न कर दिया ह, 
अपितु तकंशास्त्र गौर गणित को मी एकमेक कर दिया हं । हम ज्ञान भ्राप्त करने 
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की विधि को यदि तकंशास्त्र कटं तो यह तकंशास्त्र जसे द्ंन का सवंस्व हैँ वैसे 
ही बह विज्ञान का भी सर्वस्व है। इष दृष्टिकोण से तकशास्व का सम्पूणं 
इतिहास विज्ञान का भी इतिहास हं । 
पुनस्च दाशंनिकगण पदार्थो का विवेचन आदिकारुखे करते रहे है। 
अरिस्टाटिक के दलन में उन सभी पदार्थो का समावेश हं, जिनको ग्रोक दानिक 
जौर वज्ञानिकों ने विकसित कियाथा। इसी प्रकार कांट के द्शंन में उन समी 
पदार्थो का विवेचन है, जिनको सत्रहवीं भौर अट्ठारहवीं शती कै विज्ञान ने विक- 
-सित किया था । उन्नीसवीं ओर बीसवीं शती के विज्ञान ने इन पदार्थो का 
पनविचार किया ओर इसके फलस्वरूप बीसवीं शती के दशंन मे जो भी पदाथं 
विवेचन किया जाता है, वंह वैज्ञानिक पदाथ. विवेचन के परिप्रेक्ष्य मेँ ही सम्भव 
। किन्तु यह विवेचन अरिस्टाटिक भौर कांट के विवेचरनो के ही उत्तराधिकार 
म है । अतः जैसे अपनी विधि के इतिहास में विज्ञान-दशंन दर्शेन का ऋणी ओौर 
पुरस्कर्ता हं वैसे ही वहं पदाथ विवेचन मे भी दर्शन का उत्तराधिकारी गौर 
विकासकर्ता है । अरिस्टाटिर का ्रंथ पोस्टीरियर एनाक्िरिक्स, ह्य. म की कृति 
"तेन इन्वायरी कंसरनिग ह्य मन अंडरस्टंडग्‌' ओर कांट को रचना “द क्रिटिक 
माफ़ प्योर रीजन'-माज भी विज्ञान-दशंन के श्रेष्ठ ग्य है । 
उन्नी सवीं शताब्दी से केकर आज तक ॒विज्ञान-दशंन के जो श्ेष्ठ-प्रय है 
उनमें निम्नछिवित मख्य हँ- 


(1) जान स्टुमट मिक रचित ए सिस्टम जाफ़ छाजिकः, .1843. 

(2) भन्स्टं मख रचित "द सादंस आफ मेकेनिक्स', 1883, 

(3) कारुपियसंन रचित “द ग्रामर आफ सांस, 1892. 

(4) हाइनरिस हत्जं रचित "द प्रिसिपल्स आफ मेकेनिक्स, 1894. 

(5) हेनरी प्वाइन्‌कर रचित “सादंस एंड हाइपोयिसिस", 1901. 

(6) पी ० उन्ल्यु° त्रिजमन कृत "लाजिक आफ माडनं फिजिक्छः, 1927 

(7) ए० एस° एडिग्टन रचित द फिलासफी आफ फिजिकल साइंस, 
1539 

(8) हांस रादइखेनवाख रचित “द राइज आफ सादइटिफिक 
फिलासफी, 1951 भौर “भाडनं फिकासफी आफ साइंस" 1959. 

(9) कारं आर ० पापर रचित 'द जछाजिक आफ सादइटिफिक 
डिस्कवरी', 1959 

10) इवंटे फाड्गक गौर ्रागर मैसवेक संपादित-“करेन्ट इद्यूज इन द 

फिलास्फी आफ सा स, 1961 
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इन ग्रन्थकारो के अतिरिक्त जिन अन्य वज्ञानिकों ने विज्ञान-दन को 
अपने योगदानों से विकसित किया, उनमें से मख्य है--श्वाङंटम यियरी के 
जनक मैक्स परक (1858 से 1947), वनंर हाइसेनबगं (जन्म 1902) जिन्होनि 
विद्युत्‌ अणुओों के व्यवहार मेँ अनियमितता का आविष्कार किया ओरं आत्वं 
आइन्श्टाइन (1879-1955) जिन्होने सापेक्षतावाद का सिद्धान्त दिया । 
आइन्दटाइन बौसवीं रातौ के भ्रमुखतम वज्ञानिक-दाशंनिक है । उनके दन प्र 
विविध विद्वान ने एक ग्रन्थ लिखा है जिखका सम्पादक प्रोफेसर पालित्यं ते 
किया है भौर जिप्तका नाम अल्वंट आइन्द्टाइन--फिलास्फर साई एिस्ट है । यह 

ग्रन्य भी विज्ञान दद्णन का एक ग्रन्थ है । 


विज्ञान दश्लंन का स्वरूप : 


विज्ञान दशंन मूरुतः तत्त्वमीमांसा ह । यह उल्लेखनीय है कि समकालीन 
द्ंन ने. यहां वितर्कात्मिक तत्त्वमोमांखा का निराकरण क्रियाँ, वही समकालोन 
विज्ञान -दडंन ने उसका सम्थंन ही नहीं अपितु विकास भी क्रियाह। भोफेसर 
ए० एन ० ह्भाइट्हेड ने “प्रोसेज एण्ड रीयक्टीः नामक ग्रन्थ किखकर एक 
-वितक्¶त्मक तत्त्वमीमांसा तथा नया सृष्टि विज्ञान दिया हं। विज्ञान-द्शंन 
दृश्यमान जगत्‌ को सत्य मानता हँ ओर उसके बारे मे अनुसंवान करता हे । 
वह्‌ सम्पूणं विङ्व के प्रत्येक. क्षेत्र के अध्ययन में संरुगन हँ गौर सही अथं में जग॑त्‌ 
की वसी ही व्याख्या कर रहा ह जसे प्राचीन ग्रीक सृष्टि व॑ज्ञानिकों, ओौपनिषद, 
सौख्य एवं वैशोषिक दाशंनिकों ने की थी । अतः विज्ञान दर्शन तत्त्वमीमांसा 
का नवीनतम रूप है । भरिस्टाटि के ग्रन्थों के सम्पादक ने जब उसको उस कृति 
का नाम “मेटाणिजिक्स' रखा जो उसके ग्रन्थ फिजिक्स के बाद किलो .गयी थी, 
तब उसका तात्पयं “मेटाफिजिक्स" नहीं अपितु विज्ञान दर्शन ही था। विज्ञान- 
दर्दनि विज्ञान का दर्शन होने के कारण मूर अथं मेटाफिजिक्छ" हे । 


यू तो स्वयं विज्ञान जगत्‌ के विभिन्न क्तो के बारे मे अनुखन्वान करतां 
है, तथापि विज्ञान मौर विज्ञान-दर्रान के प्रदनों मे अन्तर है । उदाहरण के लिए, 
विज्ञान प्रस्न करता है--“पुथ्वी कौ गुरुत्वाक्षंण शक्ति क्या हँ ?” ` पारा के 
अन्तत क्या है ?” विद्युत-प्रवाह की व्याख्या कंसे कौ जाय ?* स्पष्टतः ये 
प्रदन दार्दानिक नहीं है; किन्तु, मौतिक तततव की बनावट कसी हँ ? प्राणतंत्व कौ 
उत्पत्ति क्था भौतिक प्रक्रियाओं से हो सकती हं ? प्रकाश धारा-रूप है या 
अणु-रूपम या दोनों या दोनो नहीं 2 ये ओर एसे अन्य भ्रद्न दार्शनिक हं जिनका 
विवेचन विज्ञान-दर्शन कर रहा है । विज्ञान ने सिद्ध कर दिया हं कि विद्व के 
सभी तत्त्व विद्युत्‌ शक्ति के रूपान्तर हँ ओौर सम्पुणं ब्रह्याण्ड को रचना तथा 
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गति वैसीही है जैसी एक अणु की। यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे" का सिद्धान्त 
माज अक्षरश्षः चरिताथं हो गया है । पिंड ओर ब्रह्यांड-दोनों का नमूना सौर 
मंडल है, जिसमे सूयं के चारों ओर पृथ्वी आदि नव नक्षत्र परिक्रमा कर रहे 
है 1 प्रत्येक अणु एक सौरमंडर ह जिसकी नामि में सूयं जैसा एक गतिश्ीर विदु 
है ओर जिसकी परिधि में नक्षत्रों जैसे अनेक गतिंील विद्युत्‌कण हँ । 
तत्त्वमीमांसा क्या, क्यों ओर कंसे के प्रद्न उठती है। प्रका क्याहै ? 
प्रकादा कैसे आता ह ? प्रकाश वर्यो माता हं ? इन जसे प्रर्नों का उत्तर आज 
विज्ञान-दशंन दे रहा है । क्या ओर कंते के प्रन सामान्यतः विज्ञान के जन्त 
गंत आते है, ओर क्यो का प्रदन विज्ञान-दशंन के अन्तगंत आता है । तत्तव कौ 
छाननीन यदि तत्त्व-मीमांसा का विषय ह तो फिर विज्ञान ही तत्त्वमीमांसा 
है गौर विज्ञान-दशंन तव तत्त्वमीमांसा कहा जायेगा । 


विज्ञान-दंन मुख्यतः विज्ञान के स्वरूप मौर विधियो तथा पदार्थो का 
विवेचन करता है । इस दुष्टिकोण से इसके तीन प्रमुख विभाग हं, जिनका 
विवेचन आज जितनी सृक्ष्मतासेहो रहा हं, उतना पहके कमी नहीं हुभाः 
था। इस वित्रेचन के फलस्वरूप ही विज्ञान-दर्शेन "विज्ञान" तथा “दशं दोनों 
से भिन्न तथा दोनों के सार को केता-हुभा एक नया शास्त्र बन गया हं । विज्ञान 
दरहान इस प्रकार न तो दशंन है ओर न विज्ञान, क्योकि वह ददान ओर विज्ञान 
दोनोँदहै। वहनतो विज्ञान का इतहिसहं गौरनतो ददान का मनन, नं 
तो वेज्ञानिक की प्राक्कल्पना है मौरन दही दाशंनिक की अनुभूति । इन सवसे 
मिन्न विज्ञान-दर्शंन समग्र ज्ञानभ्रक्रिया का सुव्यवस्थित अनुशीखन है । इस कायं 
को पहर ज्ञानमोमांसा सम्पन्न करती थी, किन्तु वह ज्ञानमीमांसा साधारण 
रोकन्ञान पर आधारित थी! विज्ञान लोकज्ञान का ही विकसित भौर 
सुव्यवस्थित रूप है अतः विज्ञान के विकास के साथ ज्ञानमीमांखा मे तदनुरूप 
विकास होना अनिवायं था समकारीन विज्ञान-दशंन समकालीन विज्ञान पर 
साघारित ज्ञान-मो्मांसा हं । विज्ञान-दशंन ने ज्ञान-मीमांसा के क्षेत्रमें जिन 
सिद्धान्तो को विकसित किया है, वे तत्त्वमीमांसा सम्बन्धी उसके सिद्धान्तो से मी 


अधिक महत्त्वपूणं है । आजककरु उच्चतर ज्ञानमीमांसा का तात्पयं प्रायः विज्ञान 
ददान से छलिया जाता ह । 


आरम्भ मं विज्ञान-दशंनका तादात्म्य केवल भौतिक विज्ञान के दर्ान से 
किया गया था। त्रिजमन हत्जं, स्टेबिग, एडिग्टन ने इस तादात्म्य पर विदोष 
बल दिया हे किन्तु जोव^विज्ञान गौर समाजविज्ञान के अनुखंधानकर्तमिों ने सिद्ध 
क्रिया है कि विज्ञान का एकमात्र रूप मौतिक विज्ञान नहीं है । उन्होने निष्चित 
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किया कि जीवविज्ञान गौर समाजविज्ञान भी उसो प्रकार वैज्ञानिक विचि गौर 
ज्ञान का प्रयोग करते हँ जंसे भौतिक विज्ञान । विज्ञान का व्यावर्तक लक्षण 
` उसका विषय नहीं अपितु उसकी विधि ह 1 इस प्रकार विज्ञान शब्द का अथं 
विस्तार हो जाने से विज्ञान-दशंन का गथं भी विस्तृत हो चला हं मौर विज्ञान 
के विषयों की अपेक्षा उनकी विधि से उसका विशेष सरोकार हो गया है । कहना 
नहीं होगा कि विज्ञान-दशंन के अभ्युदय के ही कारण विज्ञान का यह अ्ं-विस्तार 
सम्भव हुआ हं । 


3. विज्ञान का स्वरूप 


प्राचीन का में विज्ञान का अथं केवर गणित गौर खगोल विज्ञान था। 
कितु सत्रहवीं शती में विज्ञान का तात्पयं प्राकृतिक दहो गया जिसके अन्तगंत 
भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान आते हं । फिर जोव-विज्ञान ओर वनस्पति- 
विज्ञान भी विज्ञान के अन्दर मान ल्यि गये! आगे चलकर एतिहासिक विज्ञान, 
सामाजिक विज्ञान ओर आदं विज्ञान या नियामकं विज्ञान भी विज्ञान कहे जाने 
लगे । नृतत्व विज्ञान मौर भूगमं विज्ञान में एतिहासिक विज्ञान की महत्वपूणं 
भूमिका होने के कारण प्राकृतिक विज्ञान को भौ एतिहासिक भौर सामाजिक 
विज्ञानो को स्वीकार करना पड़ा । पुनश्च, नोतिशास्व॒ ओर सौन्दयं शास्त्र का 
भी प्रभाव प्राक्रतिक विज्ञान के अनेक सिद्धान्तो पर पड़ा दं । इस कारण उनको 
भी विज्ञान की श्रेणी में रखा गया । 


क्रतु विज्ञान की इस विविधता के होते हए भौ वज्ञानिक दुष्टिकोण का 
एक ओर वैशिष्ट्य है । यह दृष्टिकोण बनुभवमूलक बुद्धिवाद ह । इस दुष्टिकोण 
से जिस भी विषय का विवेचन किया जाय, उसे विज्ञान को संज्ञादोी जा सक्तौ 
है । यह द्‌ ष्टिकोण इतना उदार, उन्मुक्त भौर व्यापक हं करि जादू-टोना रोकज्ञान, 
घ्मगास्त्र आदि तथाकथित विज्ञान विरोधो ज्ञान भी विज्ञान के विकास को 
अवस्थाएं बन गये ह । विज्ञान दर्चेन के अनुयायियो का कहना हं कि वास्तव मे 
प्रत्येक विद्या एक विशिष्ट “मोड या प्रतिदडं भौर पदाथं ( 216807 }) का 
प्रयोग करती ह 1 जादृू-टोना, घर्मशास्त्र, दशन, नीति्चास्न, सौन्दयंशास्त्र, 
मौतिकविज्ञान आदि क अपने-अपने मांडेल गौर पदाथं हँ, जिनके द्वारा ये अपने 
प्रतिपाद्य विषय का वर्णन करते है । विज्ञान-दशंन इन समस्त॒मोडेलों ओर 
पदार्थो का अध्ययन करता है 1 इस कारण वह एक सावंमौम विज्ञान या समस्त 
विज्ञानो का एेक्य प्रदान कर इस कायं मे वह समस्त विहिष्ट विज्ञानो का वर्गी- 
करण करता है, उनके मडि का निरूपणं ओर परीक्षण करता ह तथा उनके 
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पदार्थो का वणन, परिष्कार गौर मूल्यांकन करता हं । इस प्रकार विलिष्टं 
विज्ञानो के क्षे्नों का निर्घरिण करना, उनके पारस्परिक सम्बन्धो का विवेचन 
करना तथा उनके निष्कर्षो का परीक्षण करना विज्ञान-दशंन का एक मुख्य कायं 
ह । यदि ज्ञान को उपमा हम ग्लोबसे दें तो इस ग्लोब का चित्र सींचना गौर 
उसके विभिन्न देशों तथा प्राकृतिक दृश्यों को रेखांकित करना विज्ञान-दशंन कां 
महस्वपणं कायं हे । 

"मोड" का संप्रत्यय विज्ञान-दर्न का एक महृत्वप्रूणं संप्रत्यय हं । 1913 
सें नीत्य बोर ने स्व॑प्रथम "मांडेकः राब्द का प्रयोग किया । उन्होने हाइडोजन 
अण का जो वर्णन प्रकाशित किया था, उसके किए उन्होने "माडल" शाब्द का 
प्रयोग किया । तब से यह्‌ शब्द विज्ञान-दशंन में बहुत प्रचक्िति हो गया । प्रत्येक 
सिद्धान्त का एक "मांडे होता है जो अंशतः या पृणंतः उस ्िदांत की व्याख्या 
करता है । किन्तु वह उस सिद्धान्त से भिन्न होता ह, भौर एक प्रकार से वह॒ 
स्वयं सिद्धान्त होता है । वह्‌ एक रूपक या सादुर्य-निर्घारक हँ । उदाहरण के 
लिए, सौर मण्डल को हम हाइङोजन को समक्षने के किए एक माड मान सकते 
है । अथवा नाना मंजिल वाखी इमारतों को हम बीसवीं यती को सम्यताका 
“मांडेर" मान सक्ते हँ । या तोन वाक्यो से बनें न्यायो से बनें न्यायवाक्यको 
यूनानी ज्ञान का "मांडे" भौर दो दजन से भी अधिक वाक्यो से बने आधुनिक 
तकनीको ज्ञान का "माडल" मान सकते है । 


`मोडिल' अपने मूर ( वस्तु ) के स्वरूपः को स्पष्टता से प्रकट करता ह । 
उसमे वे भी अंश होते हँ जो मूल मे नहो रहते ओर जो अंश मूक में रहते है 
उने से कुछ अंश उसमे नहीं भी रहते । इस प्रकार यद्यपि “मडि के द्वारा 
मूक का ज्ञान स्पष्टता से होता ह, तथापि “मांडे व॑ज्ञानिक की मनोनिर्मित 
व्याख्या हं । सारा विज्ञान हमे मर का ज्ञान न देकर केवर उसके माडल का 
ज्ञान देता हँ 1 दूसरे शब्दों मे, विज्ञान जो ज्ञान देता है, वह वास्तव मेँ वस्तु- 
सत्‌ के सवथा अनुरूप नहीं है । इसकिए यर्हां पर प्रश्न उठता है कि ज्ञान भीर 
वस्तु का सम्बन्व क्था हं ? प्रतिवस्तु ( मोडिर ). भौर वस्तु का सम्बन्ध क्या हं ! 


4. ज्ञान ओर सत्‌ का सम्बन्व : 


ज्ञान ओर वस्तु के सम्बन्ध में दो मत॒ उल्रेखनोय है--एक ततत्ववाद भर 
दुसरा निमित्तवाद । गेखोलियो जीर कोपरनिकस मानते थे कि वे जो 
कछ देखते हं वह वस्तु सत्‌ ह । यदि पृथ्वी उनके ज्ञान मे सूर्यं के चारों भोर धूम 
रही है तो वास्तव में भी पृथ्वी सूरय से चारों भोर धूम रही है। वैज्ञानिक 
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विवरण वस्तुओं के स्वङ्प का वणेन ह 1 वैज्ञानिक वस्तुओं को देखकर अपने 
सिद्धान्त का परीक्षण कर सकते हैँ । उनके इ मत को “तत्त्ववाद” (७8९018- 


1571) कहा जाता है । इप्तके अनुखार वैज्ञानिक वस्तुओं के स्वरूप की अकाट्य 
उ्याखया कर सक्ते हं मौर ज्ञान सद्रूप है 1 


किन्तु माख इहेम गौर प्वाइन्कर .मादि वज्ञानिकों का अभिमत तत्तववाद के 
विपरीत है 1 इनका कहना है कि रवज्ञानिक विवरण तर्थ्यो के विवरण नहीं है, 
अपितु दुर्य त्यों के विवरण हैँ । स्पष्ट है कि इनका मत प्रत्ययवादीः हं । इनके 
मत को निर्मित्तवाद (1ण5{7०16018188) कहा जाता है । आदन्स्टाइन, बोर 
गौर हाइसेनबगं केद्वारा भी यह मत स्वीकृत किया ग॑या ह । इसके अनुसार ज्ञान 
सत्‌ को समञ्चन का मात्र निमित्त या साघन है । 


ततत्ववाद गौर निमित्तवाद का विवाद (16215) गौर प्रत्यक्षवाः 
(तल्शांऽफ) के विवाद के समान है । वैज्ञानिक सिद्धान्त तथ्यों का व्याङ्यान 
करते हँ या दुर्य तर्यो का? यह प्रन ठोकवपेही है जैसे यह प्रस्न करना कि 
हमारा ज्ञान वस्तुसत्‌ के बारे में ह या दृश्य वस्तुषत्‌ के वारे में । 


कारं आर० पापर ने इन दोनों मर्तो के गुण-दोष का विवेचन करते हुए 
एक तीसरा मत दिया ह 1 उनके अनुसार व॑ज्ञानिक सिद्धान्त यथायं प्राक्कत्पनाएे 
है, जो तभी तक मान्य हं जव तक उनका निराकरण या खण्डन नहीं कर 
दिया जाता । संक्षेप मे, आखण्डन यथाथं प्राक्करत्पनाए है । प्रो° परापर भगे 
कहते ह कि तत्त्ववाद निमित्तवाड दोनों निराकरण को अव्रहेलना करते हँ ओर 
ङ्य कारण दोनों वास्तविकता से बहुत दुर हँ । इतना होते हृए भी विचार 
करने पर पापर का मत तत्तववाद को अपेक्षा निमित्तवाद के ही अधिक सन्तिकट 
है1 निमितवादने ज्ञानभीमांसाके क्षेत्र में एक नयी क्रान्तिकीहं। इसके 
अनुसार प्रत्येक वैजानिक्क सिद्धान्त में जिन सामन्यो का प्रयोग होताह वें 
वस्तु-तत्‌ को रचना मे विद्यमान नहीं रहते है । बिना सामान्यो का प्रयोग 
किये कोई व॑ज्ञानिक विवरण सम्मव नहीं ह, किन्तु ये मरामन्य वस्तु-खत्‌ नहीं, 
है । चभो सामान्य वर्णन के प्रकार है, न कि वस्तु-सत्‌ के विखेषण । उपनिषद्‌ 
की माषा वे केवर वाचारम्भण विक्रार है, न कि व्तु-्त्‌ । वे इस प्रकार 
वाणो के विलाक्त या कथन के आकार-प्रकार हैँ । तामान्यों के निराक्ररण में यह 
एक नया तक हं ॥ 


किन्तु कछ भी हो, वैज्ञानिक सिद्धान्त का महत्त्व वस्तु-सत्‌ के महत्व से 
अधिक प्रतीत होता है कथि उघक्रा ज्ञान हमें वैज्ञानिक षिद्धान्त की खोज में 
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ही होता है मतः वैज्ञानिक सिद्धान्त की खोज हौ हमारे छिए सत्य को खोज हो 
जातो हे 1 
5. वेज्ञानिक विधि : 


ज्यो-ज्यो विज्ञान का विकास होता गया, र्यो-त्यों वैज्ञानिक विधिकाभो 
विकास हा हँ 1 विका्-क्मं में निम्नकिखित सोपान उल्लेख नीय हं : 

(क) निगमनविधि : प्राचोन कारुमें यूक्ल्डिको ज्यामिति श्रेष्ठ विज्ञान 
के खूप मे प्रतिष्ठित थी 1 उसको विधि निगमन त्रिधि हं 1 ारिस्टारिरु ने 
अपने तकंशास्त्र मे इस विधि का शास्त्रय वणन क्रिया ह जो निगमन तकंशास्त्र 
कहा जाता है । माधुनिक युग म डकाटं गौर स्मिनोजा ने इस विधि का 
विकास करिया ओर इसका उपयोग अपने-अपने तत्त्वज्ञान में किया 1 काइबनीज 
ने इस विधि मे एक नया आजायाम जोडा, जिषे तकगणित कटा जाताहं। 
समकारीन प्रतीकात्मक तकञ्ास्तर निगमन-विधि का सवरसे अधिक विकसित 
रूप हं 1 

इष विधि में मुख्यतः दो सोपान होते हँ--प्रािमजान ओर निगमन 1 जसे 
दो +दो = चार गओौर तोन + एक = चार, ये ज्ञान प्रातिभज्ञानं हं । फिर इनके 
आघार पर अनुमान किया जाता दहं किं तोन + एक = दो + दो 1 माघुनिक युग 
मे निगमन-विधि का मौर अधिक विर्केषण किया गया ओर यह्‌ निद्चित किया 
गया कि यह विधि कुछ ॒स्वयंसिद्धियों मौर उनसे सम्बन्वित निष्कर्षों पर निर्भर 
है 1 स्वयंसिद्धिरयो का निर्माण करना बुद्धि को त्रितक्रीत्मरू शक्ति ह ओौर उनसे 
निष्कषं निकालना वाक्यो के आघार-खम्बन्व के ज्ञान पर नि्मंर करता हं। 
निष्कषं निक्राखने का मुख्य गाघार अपादान (णछा०।००) ह, यद्यपि योग, 
विभाग ओर निषेव आदि भी निष्कषं के माघार है 1 प्रतोक तकंशास्व ने निगमन 
के अनेक प्रकारो का अन्वेषण किया है, जिनके फरुष्वरूप समस्त गणित गौर 
तकशास्त्र एक-दूसरे से अभिन्न हो गये ह 1 

निगमन विधि के वारे में डेविङ ह्य म का -सत आज बहुत बदर से देखा 
जाता हं । उसका कृहना हैँ कि निगमन विधि विर्लेषणात्मक्र वाक्यों का ज्ञान 
दे सकतो हं । गौर उससे संङ्छेषणात्मक वाक्यों का ज्ञान नहीं हो सकता हं दः 
छान्दो मे, निगमन-विधि नियम ज्ञान देती है ओर तथ्य ज्ञान न हीं दे सकती । इस 
कारण निगमन-विधि किसी तथ्य की खोज मे सहायक नहीं हो सकती हं । 

विज्ञान-दाञ्ंनिकों ने निगमन-विधि का उपयोग अपनी खोज के विवरण के 
सत्यापन में किया है । उनके किए निगमन-ठकंशास्तर खोज की विवि नहीं है, 
वह केवर प्रामाग्य कौ कसौटी ह 1 


विज्ञान-दर्दन 229 


(ख) आायमन विधि-- वैज्ञानिक खोज की विधिके रूप मे बेकन ने एक 
नया तकशास्त्र बनाया जिसका नाम॒ मागमन तकंशास्त्र ह । जान स्ट मिल 
ने इस तकचास्त्र का अधिक विकास किया गौर अन्वयविधि, व्यतिरेक विधि 

अन्वय व्यतिरेक सं युक्तं विधि सह्ार-विधि गौर अवरोष-विधि नामक पाच 
विधिर्यो का आविष्कार क्िया। उसने दावा कियाकिये विधिर्यां खोज के 
सार्घन गौर प्रामाण्य की कसौटी दोनों ह । आगमन तर्कशासर के विद्वानों वे 
उनेक वंज्ञानिक खोजों को इन विधिर्यो के माव्यम से अभिव्यक्त किया । इससे 
इन विधिर्यो का महत्त्व वढ़ गया । किन्तु वैज्ञानिको ने इनकी सत्यता ओर 
चरिताथता पर शंका की गौर सिद्धक्ियाकिये प्रामाण्यकी कसौटी भठेदही 
मान ली जायें किन्तु नये ज्ञान की खोज के रूप में इनका उपयोग नगण्य ह । 


पुनर्च तक विदो ने आगमन तकंशास््र को जड़ पर ही अधिक विचार 
किया भौर मागमन की समस्या को एक महत््वपूणं समस्या वना दिया । यह्‌ 
समस्या यो है- 

किसी एक घटना की या कई धटनार्जो को जानकारी के आघार पर 
कोई सामान्य निष्कषं निकालना कंसे सम्भव हं ? उदाहरण के किए न्युटन ने 
एक सेव को पेड से गिरते देखकर कंसे निष्कषं निकाला कि पुथ्वी तथा सभो 
वस्तुषों में गुर्त्वाकषंक को शक्ति है । इ समस्या को ह्य्‌ म ने अच्छी तरह से 
उठाया था, इसकिए इसे हयम की समस्या भी कहा जाता ह । स्वयं ह्यमनें 
आगमन का निषेव क्या हं मौर उसके अनुसार किसी विषयेष ज्ञान से कोई 
सामान्य निष्कषं नहीं निकाला जा सक्ता! ह्यमके इस संशयवाद के उत्तर 
भें अनेक दार्छंनिरको ने माग च्या ह । उनके योगदार्नो को हम निम्नलिखित 
वर्यो में वाट सकते हू : 

(1) प्रत्तिगोचरवादी समाधान : काटने हयम की समस्या का समाधान 
श्रतिगोचरवाद ( (४९०8०९०0 ल्ाध७॥ एन्पपन्धं०प ) के आघार पर दिया हं 1 
उसका कहना ह कि आगमन का आधार देखकाक ओर वर्गंणाए हैं जो स्वयं 
नतो गोचर है मौर न अगोचर अपितु प्रविगोचर है 1 भरत्ययवादिर्यो ने काट 
के उत्तर को स्पष्ट करते हए कहा कि ज्ञान के प्रत्येक रूप मे निगमन ओर 
आगमन दोनों रहते ह । उनके अनुसार मागसन का आघार निगमन हं । 


(2) प्रातिभवादी समाधान : पियसं ने पुनः प्रवेश ( दि<धणतण०0० ) 
नामक एक प्रक्रिया को सुञ्चाया ह जिखके अनुसार दुर्य तर्यो से सिद्धान्तो या 
भराक्कल्पनार्ओं तक पहुंच जाना एक प्रातिम छांग ह जो बुद्धि की एक सहज मूल 
अवृत्ति है 1 इस प्रकार आगमन कौ छलांग ({ 100४५6९7 230 ) एक प्रातिम 








। 


कि ` 
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छलांग ह । अर्थात्‌ आगमन का आधार प्रतिमा ज्ञान दहै; प्रोफेसर जोखिमक्ने 
सको बौद्धिक प्रातिम ज्ञान कहा हं । 


(3) विशेषवादौ समाधान : आधुनिक भाववादियों ने विश्षप बक्से 
प्रेरणा पाकर आगमन की समस्या का समाघान करते हुए कहा क्रि वास्तव में 
आगभनं विशेष से सामान्य का निष्कषं न होकर विशेष से विरोष का ज्ञान ह। 
इस प्रकार सामान्यीकरण कोई समस्या नहीं है, क्योकि वह होता दी नहीं है । ` 
समस्त ज्ञान विदोष का विदोष के प्रति संकेत हं । 


(4) भ्रसंभाव्यतावावी समाघान : आघुनिक  तकविदों ने प्रसंमान्यता-. 
सिद्धान्त के ्ारा मागमन को समस्या को हल किया हं । उन्होने मागमन कीः 
समस्या का रूपांतर प्रसंमान्यता-सिद्धान्त या सांख्यिकी अनुमान की समस्या में 


- किया । वैस्कङ ने स्वंप्रथम प्रसंमान्यता के गणितीय सिद्धांत को जन्म दिया} 


उसने कहा कि संयोगवद काम करना बुद्धिपुवंक काम॒ करनां हं, क्योकि वुद्धि 
जिसको प्रायः सत्य पाती है, उस पर आचरण करती हं । इस प्रकार बुद्धिके 
कमं का मूर आघार प्रायिकता अथवा प्रसंमान्यतता का सिद्धान्त है । 

इस प्रकार ह्य म की समस्या का समाघान उचित रूप से उपरोक्त प्रकार 
से हो-गया या नहीं, इस पर दाशंनिकों मे विवाद ह । अधिकादा दाशंनिकं 
का कहना हंकि जिस ख्पमें यमने समस्या रखीथी उस रूप मं उसका 
समाघान नहीं क्रियाजा सकता। जिन खोगोंने इस समस्या का समाधान 
किया है, उन्होने समस्या का ही रूपांतरण कर दिया ह । कुछ भी हो, आगमन 
की समस्या व्यवहार जगत्‌ में नहीं है । प्रायः सभी रोग नित्यप्रति आगमन- 
शगुमान करते हे, गौर ह्य म भी इसका अपवाद नहीं था । इस वास्तविकता 
का यथायं बौद्धिक निरूपणन हो पाना यह सिद्ध करताहै कि आगमन 
रक्किया के मतिरिक्त ज्ञान में कोई अन्य प्रक्रिया है 1 जिखसे आगमन की प्रक्रिया 
सम्पन्न होती ह । यह मान्यता सिद्ध करती है कि संयोग॒ आगमन का महत्व 
चाहे जितना मधिक हो जन्तु वह वैज्ञानिक विचि के रूप मे पर्याप्त नहीं हं । 


भागमन ज्ञान नहीं है अतएव उसकी समस्या का समाधान मात्र उनी कै भघार 
पर नहीं हो सकता । 


(ग) साख्यकोय अनुमान-विधि ? प्रसंमाव्यता-सिद्धान्त ने एक नये तकशास््र 
को जन्म दिया है, जिसके आघार पर सांख्यकीय नामकः एक नया विज्ञान बनं 
गया हं । इस विज्ञान का अधिकाधिक उपयोग अथंशास््र गौर समाजविज्ञान में 
टो रहा है । इसके आघार पर अनेक सामाजिक, आधिक गौर राजनीत्कि 
भविष्यवाणियां की जाती है तथा भावो कायकर्म को निष्वित किया जाता हे । 
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केन्स के अनुषार प्रसम्माग्यता एक अपरिभाषेय ताक्रिक सम्बन्ध दहै, जो 
दो कथनो के बीच रहता ह । यह सम्बन्ध दो अतियो भिन्न से है । एक अति 
अनुरुग्नता ( 181106६ } जिसको असम्भाग्यता एक मानी जाती है ओर 
दूसरी अति मसामंजस्य ( 1पन्छणणफएष्पणिााप# ) ह जिसकी असंभाऽ्यता शुन्य 
मानी जाती ह । स्पष्ट ह कर प्रसंमाग्यता का मूल्य सदैव शून्य गौर एक के बीच 
मे रहता हं । कुछ दार्शानिकरों का कहना है कि प्रसंमाव्यता ज्यो-ज्यों शून्य से 
भागे एक तक बढती हे, त्योत्यों वह कायं-कारण भाव-से अभिन्न हो जातो है । 
प्रसंभाव्यता-सिद्धान्त ने प्रन उठाया ह कि जिस धटना.की प्रसंभाग्यता शुन्य 
हं, क्या वह घटना धट नहीं सकती है ? इस प्रन के उत्तर में नियंत्रणवाद गौर 
अनि्यंत्रणवाद के विवाद उठ खड हए दै । 


“रेम्जे ने प्रपंभाव्यता को एक दूसरी व्याख्या की है । उनका कहना है कि 
परसंमाव्यता कोई ताकिक सम्बन्ध नहीं है, अपितु प्रत्याशा मात्र है 1 (५) किसी 
घटना की प्रसंभाव्यता की मात्राको हम उस विक्ष्वास से नापते ह जो उसके 
घटने के बारे में क्रिया जाता है । इसो प्रकार किसो प्राक्कल्पना की प्रसंमाव्यता 
को हम उस विवास की मात्रा से नापते है जो हमारे अन्दर उसकी सत्यता कै 
बारेमेंह। स्पष्टहै कि रैभ्जे का दृष्टिकोण व्यक्तिनिष्ठ तथा मनोरवज्ञानिक हं ॥ 


यद्यपि प्रसंभाग्यता-सिद्धान्त ने एक गणितीय तकं का रूपधारण कर 
लिया है तथापि तकं की अन्य विधियो कौ भाति वह केवल खोज का सिद्धान्त 
न होकर खोज के सत्यापन का ही सिद्धान्त है । इस प्रकार खोज का सिद्धान्त 
क्याहै ? यह समस्या हमारे किए मभी ज्यों कीत्यों बनीहे। अधिकरंश्च 
विज्ञान-दार्शनिकों ने इस प्रस्न का उत्तर देते हए प्राक्कल्पनात्मक विधि का अनु- 
संवान क्रिया है । 


(घ) प्राक्कल्पनात्मक विधि ६ वंज्ञानिक विधि का स्वरूप जिख विधि मे 
पूणेतया सुरक्षित है वह प्राक्कष्पनात्मक विषि ह । अन्य विधियोंने वास्तव र्म 
भराक्कल्पना के महत्त्व को उचित स्थान नहीं दिया है । इख कारण वे वेज्ञानिक विधि 
से दूर रह गयीं । कालं पापर ने वैज्ञानिक विधिका वर्णेन क्रते हुए कहा हं कि 
वास्तव में समस्त ज्ञान कोएक हो विधि ओर वह विधि प्रयत्न तथा मूक 
( 08] &7त प्ण ) द्वारा सीखना है 1 प्रत्येक मनुष्य सीखने में प्रयत्न करता 
है भौर भूर करता है किन्तु वह॒ भूक को पुनः-पुनः भुघारता रहता हँ । मनो- 
विज्ञान में प्रयत्न तथा भूक विधि को ठीक ही सीखने को एक विधि माना गया 
है । पापर इसी को सुधारते हए कहते ह॑ कि रवंज्ञानिक विधि प्राकंकल्पना मौर 
मसतयापन्‌ कौ विधि है । वैज्ञानिक सिद्धान्त एक प्राक्कल्पना है । उसका खण्डन 
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यदि सम्भव है तो वह गलत मान लिया जाता ह भौर जब तक उसका खण्डन 
सम्भव नहीं होता, तब तक उसको सत्य माना जाता हं 1 दूसरे शब्दों मे, प्रत्येक 
वैज्ञानिक सिद्धान्त इसलिए सत्य नहीं होता ह कि वह॒ अखंडनीव है, प्रत्युत्‌ 
इसलिए सत्य होता ह कि अभी तक उसका खण्डन सम्भव नहीं हं । टोपी का 
खगो सिद्धान्त तब तक सत्य था जब तक्र कोपरनिकस के सिद्धान्त ने उसके 
खण्डन को सम्भव नहीं कर दिया । इमी श्रकार न्यूटन का गुरुत्वाकषंण सिद्धान्त 
तब तक्र सही था जब तक आडइृन्दटाइन ने नहीं सिद्ध करदिया किदे की 
वक्रता वस्तुमों की स्थिति का कारण है । संक्षेप मे, वैज्ञानिक विधि वही है जिते 
वेदांत में अघ्यारोप ओौर अपवाद की विधि कहा जाता हु । वेदांतियों ने आत्म- 
तत्त्व की खोज में अघ्यारोप भौर अपवाद को विधि का आविष्कार किया था। 
पापर की शब्दावली मे, अध्यारोप प्राक्कत्पना है ओर अपवाद असत्यापन ह । 
मसरी वंज्ञानिक-विधि का इस प्रकार एक उक्कृष्ट नमूना अद्रंत वेदांत प्रदान 
करता हं । कदाचित्‌ यही विधि प्रत्येक प्रकारके ज्ञानको प्रप्त करने को 


सर्वाधिक प्रमाणिक विधि है। निस्वयदही अद्वेत वेदांत ने आत्मतत्त्व का 
अनुसंधान वैज्ञानिक विधिसे क्रियाह। 


निष्कषं यह है कि वैज्ञानिरु विधि कोई ताक्रिक विधि नहीं है । विज्ञान के 
सिद्धांतों को खोजने के किए कोई राजमागं नहीं है । वैज्ञानिक को प्रतिभा मौर 
संयोग का प्रभाव उसको खोज पर अवश्य पड़ता है, परन्तु इससे खोज विवि का 
नमूना निदचित नहीं होता ॥ प्राक्कल्पना की संरचना वैज्ञानिक विधिकाप्राण 
है । इसके किए कोई विरोष नियम या सूत्र या उपाय नहीं बताया जा सकता हं । 
हां यदि कोड प्राक्कल्पना ह तो उसके सत्यापन के नियम या सूत्र बनाये ना 
सकते है । मोटे तौर से जो वात प्राक्कल्पना की संरचना के बारे में सत्य हं, वह 
ज्ञान मात्र के वारेमेंभीसत्यह। ज्ञान की प्रगति जितनी संभावनात्मक हः 
उतनी निर्चयात्मक नहीं गौर फिर इसको सम्भावना क्या ह ? यह प्रर्न दशेन- 
शास्त्र के लिए एक पहेखी है मौर बना रहेगा 1 


6. विनज्ञान-दर्शंन की पदार्थ-विवेचना : 


विज्ञान-दर्शन ने दशंन को जिन समस्याओं पर नूतन प्रका डाला हं, उनम 


से देश-काल, जड़, गति, कारणता, जीव ओर मन मुख्य हैँ । अब हम क्रमश 
इनका विवेचन करेगे । 


( क ) देश-काल को समस्या : न्धूटन ने देश ओर काछको दो स्वकर गौर 
निरपेक्ष तथा रिक्त सत्‌ माना था जो समस्त वस्तुओं के घारफ़ है । उसने उनका 
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सम्बन्ध ईद्वर से जोड़ा था । कांट ने देका को मानव प्रत्यक्ष के आकार के 
रूप मे चित्रित किया । आडइन्दटाइन के सपक्षतावादः ने इन दोनो मतों का खंडन 
किया गौर निश्चित क्रिया कि देश गौर कार एक-दूसरे से अपरिहायं है । पुनङ्च, 
वे गति गौर जड तत्त्व से भो अपरिहायं ह । वास्तव में देश ौरकारुनतो 
स्वतंत्र हुँ ओर न रिक्तर्हैः नतो निरपेक्ष हँ गौर न तो आकारिक हैँ । एक मल 
सत्ता. ह जिसे देश-कार संतति ( 9206-५ (०प्णण्ण ) कहा जाता है । 
यदि समस्त वस्तुओं की मूर प्रकृति अर्थात्‌ समस्त ॒वस्तुएं देश-कार संतति की 
गतिन्लीरता से प्रकट होती है । 


देश में कम्बार्ई-चौडाई ओर ऊंचाई या गहराई-ये तीन आयाम होते है 1 
इन तीनों आयामो के साथ एक चौथा मायाम हं, जिसे कार कहा जाता है । इस 
प्रकार देश-कार संतति के चार आयाम ह । देशका विषयगत हैं । रोबाचेस्की, 
रीमान आदि ने य॒क्लिड-भिन्न ज्यामिति्यो का सुजन करके सिद्ध किया कि देक 
काल के विषयमे काट कामत गर्त हं गौर देशकाल प्रागनुभविक नहीं हं । जो 
लोग देश-कारु को विषयगत मानते थे, उनके मत का भी खण्डन विज्ञान-दशंन ने 
कर दिया । 


देश-काक एक इकाई है । किसी वस्तु को स्थिति काज्ञान चार आयामो 
द्वारां होता है । इससे स्पष्ट ह कर कोई वस्तु स्थिर, पुनरावतित या किसी अन्य 
वस्तु के साथ विद्यमान नहीं ह । काल का आयाम जुड जाने से प्रत्येक वस्तु च, 
अनुपम या अपूवं ओर क्रमागत हो गयौ ह 1 इस प्रयोग मँ काल का महत्त्व बहुत 
मधिक बढ़ गयां है । इससे सिद्ध ह करि इतिहाक्च अपनी पुनरावृत्ति नहीं करता 
वर्योकि इसकी प्रत्येक घटना एक विशेष हं । 


एडिग्टन ने थर्मोडाइनामिक्स के द्वितीय नियम से निष्कषं निकाला कि काल 
के पास एक बाण ह, जिते काल-बाण ( 11०9९" 27705 } कहा जाता हं । 
उन्होनि स्पष्ट किया कि काल-बाण का उ्भिप्रायहंकि काक कौं गति एक 
दिशा में होती है । काल अपरिवतंनीय ह । तया वह भविष्योन्मुखी हं । किन्तु 
आधुनिक विज्ञान-दाखंनिर्को मं काल-बाण कै भ्रति मतभेद हँ । हैन्स राइखेनवाल 
कारुकेबाणको स्वीकार करते है, किन्तु ह्वाइट आदि का कहना कि 
कारुबाण-रहित है । उनके मत से कारु ज्ञान मे भविष्यक्रम मौर अतीतक्रम 
का ज्ञान निहित ह । कार केवर भविष्योन्मुख ही नहीं अपितु अतीतोन्मुख मी 
है । इतिहास कौ घटनाओं का क्रम॒निर्वित करने में हम कार की अतीतो- 
न्मुखता का साक्षात्कार करते है ओर भविष्यवाणियों को सत्यापित करके हम 
उसकी मविष्योत्मुखता का परिचय प्राप्त करते हें । कारुक्रम इस प्रकार एक 
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दिशागत न होकर उभय दिक्लागत है। वारतव मेंक्रमके तीन रक्षण है- 
संचारी, असमितीय भौर सुसम्बद्ध 1 ये तीनों लक्षण उदाहरण के किए दीधंतरः 
अंकों के क्रम में देखे जा सकते ह जैसे --1-2-3-4-5-6-7-8 आदि । कन्तु ये 
तीनों लक्षण दीघंतर सम्बन्ध के प्रतिलोम सम्बन्ध में अर्थात्‌ न्युनतर सम्बन्ध मे 
भी लक्षित होते है । जैसे, 10-9-8-7-6-5-4-2 आदि मे । इसी प्रकार कार- 
क्रममें भी दो क्रम है--एक पूवं ूरव॑तर गौर दूसरा उत्तरोत्तर । ये दोनों क्रम 
एक-दूसरे के प्रतिरोम है । काल-क्रम दोनों क्रमों से युक्त ह । अतएवं कार्गति 
एक दिशामे न होकर दो दिशाओं में रहती दह। इस प्रकार कारुबाणकां 
संप्रत्यय गत सिद्ध हो जाता हं । 
एेसा नहीं है करि आधुनिक विज्ञान दशंन में काल-बाण के पक्ष मे सुचिन्तितः 
विचार नहीं किये गये । अनेक विज्ञान दाशंनिकों ने विभिन्न प्रकारो से काल 
बाण की सत्यता का प्रतिपादन भी किया है, किन्तु इस विषय में अभी वँज्ञानिकों 


का मतैक्य नहीं हो पाया है भौर -इसके पक्ष तथा विपक्ष दोनों के समथंनमे 
सुचिन्तित वि्डेषण उपलन्व हैं । 


(ख ) जड़ : डकाटं ने जड करी परिभाषा देते हए -कहा कि जड़ का गुण 
विस्तार ( ८1650 ) ह । यदि देश-काक के चार आयामो में इस परिभाषा 
को रखा जांय तो जडबद्ध वह है जिसमे य, र, छ, कं चार मान होते हैँ जिनमे 
सेय, र, रु मान देशके तीन भायामो से गौर क मान कारके भायामसे 
नापा जाता है । जो तथ्य किसी विदोष कारमे धटता ह -उसे घटना कहते है 
गौर जो तथ्य कालक्रममें घटित होता है, उसे प्रक्रिया कहते हैँ । सामान्य 
भाषा में जिसे हम वस्तु कहते हैं उसको हम केवल देहा में स्थितं यर्व्किचित्‌ 
मानते हं । सपेक्षतावाद ने घटना, प्रक्रिया ओौर वस्तु के रूपों मे जड़ की कल्पना 
नहीं की ह । उसके अनुसार जड़ वह हैजो य, र, ल, क इन चार भायामो 
मे घटित होता ह । इसके गुण विस्तार, पिण्ड ( 1/2 ) वजन, गति 
गतिशीलता, निष्क्रियता, प्रतिरोध, दुर्मेचता, आकषंण ओर विकर्षण है । निज्ञान- 
दशन ने जड के इन गुणो में से पिंड (10338) ओौर विस्तार को केकर एक नयाः 
क्षण क्रिया है, जिसके अनुसार जड़ एक विशिष्ट हवित रूप है । शक्ति की 
परिभाषा निम्न सूत्र के द्वारा अभिव्यक्त को जाती हैः; ८ = 2/2 जबकि 
८ = शक्ति, 14 = 11238 (पिंड) ओर © = पिड में प्रकाश की गति । 
इस समोकरण के गाघार पर पिड (10888) का रूपान्तरण श्रित मे भौरः 
क्ति का ूपान्तरण पिंड (10938) म हो जाता है । इस शूपान्तरण से सिद्ध 
है कि जड़ वास्तव में एक प्रकार कौ शाविति या ऊर्ना है । इस शक्ति के विविव 
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प्रकारो का अन्वेषण विज्ञान ने किया है जिनका वर्णेन करना प्रासंगिक नहीं ह । 
किन्तु यह कहना प्रासंगिक हं कि विज्ञान ने एक प्रकार के अदैतवाद की स्थापना 
की ह जिसकी तुलना केवर बअद्रेत-वेदान्त से को जा सकती है । अनेक विद्रानों 
काअमिमतदहै किं देशका संतति मँ जो शक्ति या ऊर्ना सन्निहित है उसी 
फै अन्दर जंविक, मानसिक्र मौर ईद्वरीय शक्तियो का भो समावेश ह । किन्तु 
यह सत्य हं कि इस विषय पर भौतिकवाद, मानसवाद, प्राणवाद ओर ईद्वंरवाद 


लसे विरोधी मत प्रचक्ति हुं गौर इन विरोधोंको दुर कर सकना विज्ञान की 
परिचि के बाहर ह । 


आधुनिक विज्ञान के मूल जड्तत्त्वों को खोज मँ परमाणुवाद को उपयोगो 


पाया है जिनको कल्पना युनान मे डमोक्राइटस ने ओर भारतम कणादनेकी 
थी । किन्तु आधुनिक. परमाणुवाद परमाणुगों को अविभाज्य ओौर अविइ्लेष्य 
नहीं मानता यद्यपि मूतिमान जगत्‌ में परमाणुगों के संघात ही उपलन्ध होते हं 
तथापि परमाणुओं का संद्धान्तिक विच्ेषण ओर विभाजन संमव हूं । ञाधुनिक 
विज्ञान ने हाइडोजन आदि 104 तत्रो (०6015) की खोज की है जिसने 
पंचमहाम्‌त या पंचतत्व के प्राचीन सिद्धान्त को सदा के लिए दफना दिया हं । 
इन तत्त्वो का विदकेषण आण्विक रचना के माध्यम से किया जाता है 1 यह मी 
निर्चित हमा है क्रि इन सब तत्त्वो का मापस मेँ रूपान्तरण मी सम्मव हं । 
पुनक्व, प्रत्येक परमाणु के विदरेषणं से सिद्ध हमा है रि उक्तको संरचना में विद्युत 


अणु है जो भावात्मक गौर निषेघात्मक दो प्रकार के होते है इस प्रकार माघुनिक 


परमाणुवाद को पराकाष्ठा विद्युत्‌ परमाणुवाद मं ह । कहा जाता ह कि जब 
नव्य नैयायिक रघुवंश शिरोमणिः मर रे थे तो उन्होने कहा था “पौल्वः पीवः 
अर्थात्‌ एकमात्र अणु हौ सत्य ह । अन्तिम सत्य इस प्रकार आज अणु ही षि 
हए है वैज्ञानिकेगण मरते समय भी “नारायण नारायण न कहकर शीख्वः 
पीक्वः” कहते ह । यह तथ्य सिद्ध करता है किं उनकी मास्या जि ख परम तत्त्व - 
मे रहती है वह्‌ केवर परमाणु ह । 


(ग) गति: गति के बारे मं प्राचीन दाशंनिकों भेदो मत थे 1 एकमत 
पार्मेनाइडीज ओर उसके दिष्य जोनो का था जो कहते थे कि गति बुद्धिगम्य 


नहीं है । मौर इस कारण दुस्य होते हए भमी वह सत्य नहीं हं । दूखरा मत 
हेराक्छाइटस्‌ काथा जो कहताथा कि गति ही एकमात्र सत्य है भौर वह 
बद्धिगम्य है । भाषुनिक विज्ञान ने गति का विदयेष अध्ययन किया है गौर 
उखको बुद्धिगम्य्‌ बना दिया है । पुनश्च, सापिक्लतावाद ने सिद्धं करिया है कि गति 
का अनिवायं सम्बन्ध देद्य, कार तथा पिण्डसे है । गतिश्यीकुता दे्-कार संतति 
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का स्वामाविक गुण है । विराम या अगति सापेक्ष गति हं । अधिक गतिशील 
वस्तु की अपेक्षा में हम अत्यन्त कम गतिज्ीक वस्तु कौ अवस्था को विराम कहते 
है! जीनो ने गति को देश, कार तथा पिण्ड से भिन्न करके एक अमतं प्रत्यय 
के खूप में लिया था जिसके कारण उने गति में विरोधाभास देखा । यदि गति 
को देश, काल तक्र षिडःकी सापेक्षता में कल्या जाय तो गति के विरोधाभास 
असत्य सिद्ध हो जाते है । बर्रड रसकू ने जोनो के विरोधामासों को माघुनिक 
विज्ञान के आघार पर गलत सिद्ध कर दिया ह । विज्ञान ने गति के नियमोंका 
अनुसंधान किया मौर उनके आधार पर अनेक महत्त्वपूणं खोजें कीं । इसक्िए 
आज गति को यथाथंता का प्रहन असंभावित हो गया हं ओर गति दशंन का विषय 
न होकर शुद्ध विज्ञान का विषय हो गयी हं । 

(घ) कारणता $ विज्ञान-दशंन ने कारणता का विशद विद्लेषण क्या ह गौर 
सिद्ध किया है कि कारणता अनेक पदार्थो का संघात हं । अतः कारणता कोई 
एकर तत्तव या वर्गणा नहीं है हौन्स राइखेनवाख ने उसके अन्दर निम्नलिखित 
पदार्थो को पाया हं । 


(1) कारणता का भागमनात्मक सिद्धान्त । करणता-सिद्धान्त कहता हँ कि 
श्राकृतिक घटनाएं एक दूसरे से सम्बन्धित हँ भर ज्ञात घटनाओं से अज्ञात 
चटना्मो के बारे में पूवंकथन करिया जा सक्ता हं । इस प्रकार कारणता मुख्यतः 
गमन के आघार के ङ्प में उपर्न्ध होती ह । इस ङ्प में कारणता एक गौण 
सम्बन्व॒ (एण०००७ 2618४०09) है । जो दुस्य वस्तुओं को अदृर्य 
वस्तुओ से जोडता है । 

(2) देश गौर काल से निरैक्षत । कारणता-सिद्धान्त कहता है कि कायं 
गौर कारण के सम्बन्व मे देश भौर कार का कोई स्यान नहीं है । वस्तुं या 
घटनाए स्वयं इस सम्बन्व के द्वारा एक दूसरे से सम्बन्धित है 1 

(3) देशगत निरन्तरता । कारणता-सिद्धान्त का अथं है कि कायं दे मे 
निरन्तर अपनो सन्तान-परम्परा को फंलाता है । 

(4) चटनार्ो का कालक्रम । कारणता-सिद्धान्त मानतां हं कि कारण 
सदैव काल-क्रम में कायं के पूर्वं घटित होता है । 

(5) नियमितता प्रायः कारणता को प्रकृति की नियमितता समना 

जाताहे। 

रादखेनवाख प्रथम चार तत्त्वो को पांचवे तत्तव से अधिक उपयोगी ` 
पाया हे, करयोकि वे आगमन-सिद्धान्त भे उपयोगी ह । उनको केकर उन्टेनि 
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कारणता-सिद्धान्त का वेज्ञानिक विरलेषण किया है । कारणता के तीन वज्ञानिक 
सम्प्रत्यय रहै: 


हेतुहेतुमद्‌माव-- इख मत के अनुखार कारणता कां ज्ञान प्रागनुमविक 
भ्रातिम ज्ञान से होता ह ओौर कारणता एक ताकिक सम्बन् हं 1 कांट का यही 
मत ह । 

(2) आनुमविक सम्प्रत्यय-यह मतत हयम का ह। इसके अनुसार 
कारणता एक मादतजन्य व्यवहार ह गौर प्रत्येक मनुष्य -अपने अनुभव जिन्हुं 
बार-बार आगे पोरे घटित होते देखता हँ, उन्हे वह कारण ओौर कायंसे 
जनित कहू देता है । 

(3) प्रसंभाव्यतामूलक सिद्धांत- यह मत आवुनिक वेज्ञानिको का मत ह । 
इसके अनुसार कारणता वास्तव मे प्रसं माव्यता है गौर वह॒ मौतिक जगत्‌ के 
वारे में एक विषयगत प्रकथन ह 1 


वस्तुतः विज्ञान-दशेन के कारणता के विवेचन में द्रव्य को मो उपयोगी 
नहीं पाया है। कायं कारण के नियम अव केवर गौण सापेक्षता के नियम बन 
गये है ओर इस सपिक्षता के चि द्रव्यका कोई महत्व नहींहं1। बोदेका 
भ्रतीत्यसमत्पादवाद ओर वेदान्तियों का विवतंवाद आधुनिक कायंकारणवाद 
के अधिक समीप हं 1 


(ङ) जीव : का मध्ययन जीवविज्ञानमें किया जाता हं 1 उसमे सजीव 
वस्तुओं के जो लक्षण निङ्वित किये गये हँ वे आत्म-संचालन, संतानोत्पत्ति, 
पचनक्रिया, विकास समंजन स्फूति मादि हैं । कु वज्ञानिक मानते हं कि 
जीवतत्त्व का अन्तर्भाव अजीव ततत्वोमें शिया जा सकतादहं। उनको प्रायः 
यांत्रिकतावादी कहा जाता है । किन्तु अन्य लछोग॒ मानते हें कि जीव तत्त्व एक 
मौलिक तत्तव है गौर सभी जीवों का विकास उसी से हया हं । वह तत्तव प्राण- 
शक्ति है ओर वह अनादि तथा अनन्त है 1 फिर आरम्मिक विकासवादी 
( एणलह्ला( €श्नण्धजणऽ ) मानते ह कि यचपि जीवतत्त्व॒ अजीवतत्तव से 
भिन्न ह तथापि वह आविर्भंत होता ह ओर मनादि नहीं है 1 इस प्रकार यद्यपि 
जोवतत्तव के बारे में मतभेद है ठथापि उसके कायो पर मतेक्य हं । यह देखा 
गया है कि जैविक शरीर में जितनी एकता, सुसम्बद्धता ओर सप्रयोजनता हं 
उतनी मीनो मे नहीं है 1 जीवविज्ञान में भ्रयोजन गौर यांत्रिकतावाद आज 
भो प्रचक्ति है । प्राकृतिक वरण, योग्यतम को विजय ओर उत्क्रान्ति द्वारा 
परिवर्तन कृ एेसे सिद्धान्त है, जिनके द्वारा जीवों के विकास की व्याख्या कौ 
जाती है । जनन करने वाठ जीन (625) कटे जाते हं जो क्रोमोसोम ((प्णा० 








238 समकारीन पार्चात्य दशन 


800९) के अंग है । प्रत्येक क्रोमोसोम में सकडों जीन होते ह । कोमोखोम के 
जोड़ों कौ संख्या जीवों कौ जाति निर्धारित करती है । मनुष्य के कोषाणु मं 
23 क्रोमोसोम युग्म होते है, मच्छर के कोषाणु मं 3 करोमोसोम युरम होते 
ई एवम्‌ आदि 1 
क्रोमोसोम की संरचना का विकच्चेष अध्ययन आधुनिक जीवविज्ञान में 
किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप एक क्रान्ति हो गयो हं । क्तु सभी 
भरनो से बडा प्रन यह है--क्या अजीव गौर जीव मे बूनियादीणेक्यह ? क्या 
जीव अणीव से निरन्तर होने वे क्रमिक विकास से जोव उत्पन्न होता 
हे ? भरकृति को एकरूपता को मानने वाके जीव तथा अजीव को बुनिधादी 
एकता की गोर जिज्ञासा भरी आंखों से देख रहे ह । किन्तु अभी इस दिशा में 
अजीववाद की दिजय नहीं हुई है । अजीव से जीव उत्पत्ति अभी वैज्ञानिक 
ग से प्रदंशित या सिद्ध नहींकोजासकोहं। जोव की उत्पत्ति जीवसेही 
होती है । 
(च) मन : जसे अजीव गौर जीव के बीच में एक. खाई सामान्यतः मानी 
` जाती है वैसे जीव ओरं मन के बीच मे भी एक खादं समक्ली जाती है । तथापि 
ये दोनों खाइर्यां अभी तक पटी नहीं हँ तथापि इनकी गहराई काफी कम हो गयी 
हे । जीव. भौर अजीव दोनों को प्रकृति कहा जाता है, दोनों मे कुछ एकता है 
जो जीव भौर मन मे नहीं है मन ओौर प्रकृति काद्रैत डकारं ने आरम्भ किया 
या । यह दैत अभी समाप्त नहीं हुमा किन्तु अधिकांल दार्शनिक काट के मन- 
विषयक सिद्धान्त को गरुतं मानते ह । वग्यवहारवादी मनोविज्ञान तथा मनो- 
विद्लेषण ने डकाटं के मत का. खण्डेन कर दिया है । व्यवहारवादी मनोविज्ञान 
ने तो दिखलाया हं कि मन नामक कोई वस्तु यागुण विकारहं ही नहीं। 
उसके अनुसार मन का भमथं कुछ व्यापार है, जिन्हं भाज कर मोन भी कर 
रही ह अतः आजकर प्रश्न उठाया गया है- क्या मशीनें सोच सकती है ? 
यह उल्केखनीय है कि सोचना डेकाटं के अनुसार मन का गुण था। अनेक 
दाशंनिकों ने सोचने की क्रिया का विदलेषण क्रियाहै। कुछ रोगों ने कहा है 
कि सोचना श्रकन हर करना ह गौर. यह कायं मशीनें कर रही है, अतः मखीनें 
सोच रही हँ । अन्य रोगों का कहना कि सोचना अपने चरित्र का निर्माण 
करना है भौर यह कायं मशीनें कर रही है इसीलिए मशीनें नहीं सोच नहीं 
सकती हैँ 1 
मनोविदरेषण ने ग्यवहारवादी मनोविज्ञान का खंडन करते हुए मन को 
एक भौकिक गौर ॒स्वर्तश्र तत्त्व माना है जो मुख्यतः च्छा करता.है । फ्रायड 
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ने इसका सूक्ष्म व्रिवेचन क्यिादहै ओर अत्र॒ सामान्यतः उन व्यापारौंको भी 
मानसिक समञ्ा जानें र्गा है जिन्हं पहर पूणंतया शारोरिक माना जाता था । 
फ्रायड के मनोव्रिश्चेषण के अनुषार इड, ईगो ओर सुपर-ईगो ये तीन मन 
के रूप हं 1 इड अचेतना है; ईगो बअहं-चेतना (अहंकार) है मौर सुपर-ईगो 
नेतिक चेतना ह । किन्तु मन कौ समस्या का हरू केव मनोविज्ञान के भरो 
नहीं किया जा सकता । इतिहास, समाज-विज्ञान, राजनीति, नीतिकशास्वर ओर 
घमंशास्त्र भी इस समस्या के हल प्रस्तुत करते हैँ जिनकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती हं । इन सभौ विज्ञानो के प्रभाव से माधुनिक युगमें मन की समस्या 
प्रतीक निर्घारणवाद मौर स्वातंत्यवाद की समस्या है 1. मानव स्वतंत्रता क्या 
है? क्या मनुष्य के कायं यंत्रवत्‌ निर्वारित हैँ? अथवा क्या वह किसी अथं 
मे स्वतंत्र ह ? स्पष्ट हं कि आधुनिक विज्ञान-ददांन में इस प्रन केदो हरू है । 
एक हरू कहता हँ कि मनुष्य स्वतंत्र हं ओौर दूसरा कहता है कि मनुष्य नियंत्रित 
है । हादइसेनबगं को खोजों से निर्घारणवाद स्वयं भौतिक जगत्‌ की व्याल्या में 
असफल हुमा हे । 

अब स्पष्ट है कि यद्यपि विज्ञान-दशंन ने प्राचीन दरंन को अनेक समस्याओं 
का हक प्रस्तुत किया ह तथापि कु एेसो भी समस्याएं हँ जिनका हक उखने 
नहीं दिया है। जो लोग मानते टै कि विज्ञान-दर्थंन ही द्ंन हँ उनके सामनं 
अभी तक हरू न किये गये प्रश्नों को चुनौती है किन्तु जो रोग मानते दहं कि 
दर्शन का क्षेत्र विज्ञान-दर्शन केषक्षेत्र से वडा ह ओौर विज्ञान-द्शंन. के अतिरिक्त 
भी दशंनकी शाखा हजो उसके द्वारा हक न क्रिये गये प्रद्नों का हरु कर 
सकती ह उनके किए विज्ञान-दरशंन तथा दशंन के समन्वय को चुनोती है । 
हर प्रकार से विज्ञान-दशंन अनुेक्षगोय है! दानिक जगत्‌ को वतमान 
(क्रियाओं पर सबसे अधिक प्रमाव जि विचारधारा का पड़ रहा.हं वह 
-धिज्ञान-द्ंन ही है 1 अतः विज्ञान-द्शंन कौ पद्धति का भनुसरण करना ओर 
अभो तकर हक न किये गये मदनो के इख की ओर उकं पद्धतिसे बदढ्ना एक 
युगीन दाशंनिक कायं हं । 





© _ + 
6. सर्जनात्मक विकासवाद्‌ : बगंसां 
न: -- ----~~ ~ 
बर्गंसां के योगदान का पुनम ल्याकन : 
समकालीन दशन के अन्तगंत हेनरी वर्ग॑सां का अपना एक विशिष्ट स्थान ` 
है 1 उन्होने दाशंनिक चिन्तन से संबद्ध अनेक महत्त्वपूणं पूर्व॑-घारणा्ओं की ओर 
घ्यान आकृष्ट करिया ओर उन्हं निराघार तथा भ्रामक सिद्ध करने कीचेष्टाको 
है । दारशंनिक चिन्तन निःसन्देह उनके इन प्रयासों से समृद्ध ही नहीं हुआ अपितु 
उसे इनसे अपनी नवीन दिच्चाएं भी प्राप्त हुई हैँ । फेनामि्नांरोंजी तथा अस्तित्व- 
वाद जैसे महत्वपूणं दारं निक `दृष्टिकोणों को पृष्ठमूमि मं वगंसां के चिन्तन का 
भ्रमाव स्पष्टं जक्षित होता ह गौर उन्हँं यदि चिन्तन कौ इन नूतन कडयोंके 
भ्रवत्तक के रूप मे प्रस्तुत किया जाये तो अतिशयोक्ति न होगी । यही कारण हं 
कि वतंमान में पुनः इनके दृष्टिकोण के पुनर्मूल्यांकन का प्रयासहोरहाहं गौर 
इन्हें फनोमिनरजी तथा मस्तित्ववाद की एक महत्त्वपूणं पूवं-कड़ी के रूप में 
्रस्तुत्त करने को चेष्टा को जा रही ह । अपनी सम्पादित पुस्तक "फिलसफी इन 
दि टूवेन्टीयथ सेन्चुरो' के तृतीय खंड मं वैरेट ॒पुनर्मूल्यांकन की इस आवश्यकता 
पर विशेप बल देते हं ` वे कहते है कि हमें बगंसां के परिकल्पनात्मक ददान 
को स्वौकार करने मं संकोच हो सक्ता है क्योकि इतिहास जिस मोड पर है, 
उसमें परिकल्पनात्मक् दन मं मास्था -की सम्भावना पुनः उभरती हई दिखाई 
नहीं देती । परिकल्पनात्मक्र देन की अवहेलना ही आज के युग के चिन्तन की 
विह्ेप मांग हं । किन्तु बर्गस्नां के दशंन कावह दूसरा पक्ष, जिसमें उन्होने 
“मूतं बनुमूति की मोर प्रत्याव्रतन कौ माग व्यक्त की है, विदेष महत्त्वपूणं हँ 
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गौर आगामी दाशंनिक चिन्तन के पथ को प्रदास्त करनेवाला हं । बर्गसां के 
चिन्तन का यह पक्ष स्पष्ट रूप से फेनमिनाँोंजोकीय तथा अस्तित्ववादी दाशंनिकों 


के लिए प्रारम्भ बिन्दु प्रदान करता है, यद्यपि कहीं भी वर्मपां ने अपनी दारंनिक 
मध्ययन विधि को इन नामों से प्रस्तुत नहीं करिया है । 


वगंसां के चिन्तन में मूतं को गोर इस प्रत्यावतंन से संबद्ध एक अन्य महत्व 
पूणं स्वीङृति हँ कि रज्ञा" उस मूतं को व्यंजित करने मेँ मूकतः असमयं है । 
बरसां की दृष्टि में प्रज्ञा केवर सतही ज्ञान प्रस्तुत करती है, उसका एक व्याव- 
हारिक महत्त्व भी हं, किन्तु तात्त्विकं दृष्टि से उस ज्ञान का मूल्य शून्यप्रायही 
है । अतएव यदि हमें सत्‌ को उसके यथायं रूप में जानना है तो हमें अपनी इस 
सहजवत्ति का, सत्‌ को प्रज्ञा की कोटियो में बाधने की प्राकृतिक वृत्ति का, परि- 
त्याग करना होगा । पुनः, बर्गसां के विचार में प्रज्ञा की अपेक्षा सहजवृत्ति, 
अन्ततः अन्तःप्रज्ञा-यथाथता कै अधिक निकट ह । अन्तःप्रज्ञा सहज तादात्म्य 
दवारा जानती हं भौर इसक्िए तात्त्विक दृष्टि से प्रज्ञा को अपेक्षा अधिक महतत्व- 
पूर्णे हं । अतए व तत्त्व को जानने को दष्टिसे प्रज्ञा के प्रयास कुछ उसी तरह के 
प्रतीत होते हं जिस प्रकार कोई हिपोपोटेमस्त मटर की फली को उठाने के किए 
अनवरत प्रयास करे फिर भो असफरु रहं ।> पुनः प्रज्ञा की गतिविधि के बारेमे 
किकंगाडं की भाषा का प्रयोग करते हुए यह्‌ कहा जा सकता ह किं वह तो एकान्तिक 
विभाजनों-“आआइदर आंर'-को बात करती है, किन्तु यथायथं के विषयमे इस 
प्रकार की एकान्तिकता की चर्चा करना निर्चित ही नामक ह । मन्य शब्दों मे, 
यथाथं को प्रज्ञा द्वारा सजित कृत्रिम दतो में बाधने का प्रयास कभी भी सफल 


नहीं हो सकता । 


मज्ञा सम्बन्धी बर्गसां के इन निष्कर्षं को अध्यात्मवादोः दाशंनिकों के 
निष्करषों से पर्याप्त सदृशता है । समकालीन भारतीय दार्शनिकों को यदि छोड्‌ 
भी दिया जाय तो भी पास्चवात्य दाशंनिकों मेँ से अनेक एसे भिलेगे जिन्होने 
अपने चिन्तन में भरज्ञा की सीमाओों को पर्याप्त स्पष्टता के साय व्यंजित करने 


1 (इस अध्याय में प्रज्ञा शन्द का प्रयोग 101९110 के किए किया गया है । 

2. “4 1100०००३ ऽप्ण््ाणछ ८० एत< ण > 68°°, 21111080- 
0४ 10 € 200 (दलप. 9०. पा, ए. 139. 

3. इस अध्याय में आइडियलिज्म के किए अध्यात्मवाद चन्द का प्रयोग किया 
गया हे । 
16 
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की चेष्टा करी है । बहुत निकट के दाशोनिकों में यदि हम ब्रडकेकोरही ठतो 
स्पष्ट हो जायेगा करं ज्ञा" के माध्यम से ही उन्होने भरज्ञाको सीमां को 
अपूवं कौशल के साथ प्रस्तुत किया ह । उनके वृहत्‌ प्न्थ अपियरेन्स 
एण्ड रियेखिटी' का प्रथम खण्ड इस निष्कषं को एक विशेष सायंकता के साय 
स्तुत करता है कि प्रज्ञा की विभिन्न कोटियो की मच्यस्यता से हम सत्‌ को 
नहीं भ्रत्युत्‌ उसके आमासी स्वरूप को ही प्राप्त कर सकते हँ । अतः सत्‌ को 
ठीक उसी रूप मेँ जिख रूप में वह यथा्थंतः है” हम प्रज्ञा के माध्यम से अनावृत 
नहीं कर सकते । सत्‌ की प्राप्ति हेतु हमें भज्ञा' का अतिक्रमण कर एक उच्चतर 
मनुभृति में भवस्थित होना होगा । इस घ्वनि विशेष की दुष्टिसे ही इस अनु- 
भति को उन्होनि “अतिप्राज्ञ' या (अतिसम्बन्वात्मकः कहा है । पुनः, अपनी 
सम्पूणंता के छिए परज्ञा स्वयं 'अतिप्राज्ञ' की अपेक्षा करती है, इस बातकोभी 
ब्रडकते ने नितान्त सहजता एवं स्पष्टता के साथ बार-बार अनेक सन्दर्भो में प्रस्तुत 
करनेकीचेष्टाकीरहै। वे इस माग की पृष्ठभूमि में विद्यमान सत्‌ के स्वरूप को 
भी अनावृत करना नहीं मूकते । उनका कहना ह कि इस समपंण तथा अतिप्राज्ञ 
बोघ में अवस्थित्त होने की कामना के मूर मे प्रज्ञा का वस्तुतः एक अधिक वृहत्‌, 
व्यापक एवं मूतं चेतना से भआप्कावित होना ह । यदि प्रज्ञा मात्र प्रज्ञा होती, तो 
किसी भी स्थिति में अपनी विशिष्टता का समपंण करना उसके किए सम्भवन 
होता, किन्तु प्रज्ञा के वंशिष्ट्य के मूल में ,एक अधिक व्यापक चेतना विद्यमान 
है, जिससे वह आाप्लाव्रित हँ कितु जिसकी उपस्थिति के प्रति वह सामान्थतः 
उदासीन रहती हँ । सत्‌ के साक्षात्‌ का मागं प्रशस्त करने के छिए इस उदा- 
सीनता.का परित्याग नितान्त अनिवायं है । 

युवितियों के वैषम्य के बावजूद ब्रैड्छेके इन विचारों की प्रतिष्वनि हमें 
बगंसां मे भी भिकती हं । वे भी श्रज्ञा' में एक अधिक मूर एवं व्यापक वचंतना 
को अन्तमूत मानते हं । इस मूल सत्‌ को ₹न्होने, "एकान-वाइटकः तथा “चेतना” 
जंघे शन्दो.के माध्यम से प्रतीकात्मक अभिन्यकित देने की चेष्टा की है। किन्तु 
वे स्पष्ट कहते हँ कि इन शब्दों के प्रयोगं से वे मात्र उसकी गत्यात्मकता” तथा 
रज्ञा के माध्यम ते व्यंजित होने क असम्भावना को ही प्रस्तुत करना चाहते है । 
रज्ञा विषयक इन निषेधात्मक्‌ निष्कर्ष कौ दृष्टि से बगंसां अध्यात्मवाद के 


1. वतमान सन्दभं मे बगंसां द्वारा "गत्यात्मकता' शब्द का प्रयोग सामान्यसे 
भिन्न अथं ष किया गया है । यह ॒“गत्यात्मकता" प्रज्ञा के ` "गत्यात्मक- 
अगत्यात्मक' विभाजन के वन्तगंत बाघी ईं “गत्यात्मकता” से भिन्न है । 


न तः क "ऋ 
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विरोधी होते हए मी उसके मत्यधिक निकट आते प्रतीत होते है । सम्मवतः 
जिस अध्यात्मवाद का उन्होने खण्डन किया है वह विशुद्ध परज्ञा-केन्द्रित अध्यात्म- 
वाद हं । ब्रंडके, काटि भादि महान्‌ पाच्वात्य दानिक तथा श्रो अरविन्द, कष्ण 
चन्द्र भट्राचायं आदि समकालीन भारतीय दा्शंनिक निर्वित हौ इस कोटि में 
नहीं आते गौर न ही वगंसां तथा अस्तित्ववादो आलोचनां से उनके 
दुष्टिकोण को तया उससे सम्बद्धः अघ्यात्मवादौ निष्कर्ष को कोई क्षति हो 
पहुंची हैँ [ग । 

अतएव विषय की ओर प्रत्यावतंन करते हए हम कहना चहगे कि बग॑सां 
का दृष्टिकोण मूर्तः एक प्रज्ञा विरोधी दुष्टिकोण ह । उन्होनि प्रज्ञा के व्याव 
हारिक पक्ष कौ--उघकी उपादेयता की--विस्तृत चर्चा की ह, किन्तु साथ ही 
यह भी कहा ह कि सत्‌ को प्रस्तुत करने की उसको महत्वाकांक्ला एक विदत 
सहत्वाकांक्षा हं भौर दाशंनिकों ने उसको इस महत्वाकांक्षा के - अनौचित्य प्र 
गौर न करः उसके समक्ष रात-प्रतिशत अपने आापको स्मपित कर अपने को गुम- 
राह ही किया ह । "क्रियेटिव एवोल्यूद्चन' तथा उनकी अन्य पुस्तकं विभिन्न 
सन्दर्भो में इसो आशय को अत्यधिक सुस्पष्टता सै प्रस्तुत करने के अनवरत 


भ्यास कौ परिणाम हं । 


इन निष्कर्ष के समर्थन में बगंसां प्रज्ञा दारा सजित कारुको यथायं काक 
स्चे--जो एक अपृवं एवं सहज प्रक्रिया है, पृथक्‌ करते है 12 प्रज्ञा दारा 
सजित कार, जिसका हम व्यवहारिक स्तर पर तथा विज्ञान के अनुसंधानो में 
निरन्तर प्रयोग करते ह, एक छत्रिम संरचना हं, जिसके घटक अपरिव्तंनोय 
एक जैसी अनगिनत इकाड्यां हँ भौर इस परिवतंन से अच्छूती एक जेक्ी इका- 


इर्यो के क्रम को सामान्यतः काकी संज्ञा दी जातो हं। ये अपरिवतंनीय 
इकादर्या मात्र एक क्रम में प्रस्तुत होकर क्रिस प्रकार उस सत्‌ का, जिसे ब्गसां 


1. ब्रेड के विद्यार्थी परिचित ही होगि कि किस प्रकार त्रंडके एक ओर (आत्मा 
(र्ना) को गौर दूसरी ओर “स्वयं मपने नें वस्तुं ( 10088 
१ ©75ल]९८5 ) को समान खूप से आमास मानते दँ । वतमान सन्द 

मे "आभास शब्द से उनका अभिप्राय सत्‌ केउसल्प से रंजो प्रज्ञा एवं 
उसकी कोटियो की मध्यस्थता से ग्यंजित होता है ओर जो तत्त्वमीमांसोय 
दूष्टि से अपर्याप्त है। 

2. ब्गसां के ददन मे. प्रक्रिया खब्दकोभी प्रज्ञा प्रदत्त सामान्य घ्वनिसे 


नियुक्त करके ही समञ्चना होगा ॥ 
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ने काल की संज्ञादी है, प्रतिनिधित्व कर सकती हं, जो एक जनचरत प्रक्रियाः हू 
जौर जिसके घटक की तथा उन धटकों कौ परस्पर सम्बद्धता को सुस्पष्ट. साफ 
ढली हुई कल्पना सम्भव ही नहीं हं ? यह प्रक्रिया एक्‌ सतत प्रवाह ह-जलक के 
प्रवाह के सदश, जिसमें सुस्पष्ट इकाइयों तथा उनके वौच को विभाजन रेखार्ओं 
के अस्तित्व की कल्पनाहो ही नीं सकती । उन इकाइयों का सृजन तथा 
उनको सीमाओं तथा विभाजन रेखार्मो मे क्रमशः निखार तो प्रज्ञा काही 
कायं है, जो प्रवाह को उसको सम्पूणंता मेँ ग्रहण कर सकने में सर्व॑या असमथं 
है 1 अन्य शब्दो मे, प्रज्ञा को चयनात्मक ग्रहण विधि ही उस प्रवाह मे खंडों का, 
यानो सुस्पष्ट इकाद्यो का सृजन कर देती हँ । पुनः वह उन स्वनिमित खंडोँ 
तथा घटकों को अनेक छत्रिम सूत्रों द्वारा आबद्ध कर्‌ सम्पृणं को उनके माच्यम 
धे प्रस्तुत करने का प्रयास करती हं । अतएव भ्रज्ञा को इस विशिष्ट रलो की 
अनिवार्यता या विवशता को यदि हम सत्‌ पर आरोपित करे तो यह्‌ सर्वथा 
अनुचित होगा । क्योकि प्रज्ञा को चयनात्मक विधि कां एक व्यावहारिक 
प्रयोजन ह भौर इसी दुष्ट से उसकी सखा्थक्ता मी ह; पर व्यावहारिक दुष्टिसे 
सार्थक एवं महत्वपुणं होते हुए भी तत्त्वमीमांसीय दृष्टि से उसका मूल्य 
नगण्यप्राय हे । 


अतः यदि सत्‌ को याकारुको( बर्गसां के दर्शन में इन दोनों ही शब्दों 
को पर्यायवाची माना गया हँ } उसकी यथार्थता में ग्रहण करना है, तो हमे उसे 
अविमक्त रूप मे ग्रहण करना होगा मौर उसके स्वख्प से परिचित होने के किए 
हमे मानवीय चेतना के अन्तरतम में प्रविष्ट होना होगा । इस सन्दभं मेँ बगंसां 
आत्मा विषयक सामान्य कल्पना की मपर्याप्तता को प्रस्तुत करते है । अपनी पुस्तक 
"टाइम एण्ड फ़ो विक के द्वितीय मघ्याय में इस प्रदन पर वे अपने विचार विस्तार 
के साथ प्रस्तुत करते हए कहते ह कि मनोविज्ञान के अन्तगंत “मात्मा का जो 
स्वीकृत रूप हं ओर जिसका समर्थन दार्शनिक जगत्‌ मे अनेक वादों के अन्तर्गत 
हुमा हे, उम वह मनःस्थिति्यों के मखंडित क्रम के रूप मे ही प्रस्तुत को जाती 
है । इस ˆअखंडित क्रम" कौ पृष्ठभूमि मे विद्यमान स्वीकृतियों को ओर च्यान 
मृष्ट करते हए बेगंसां कते हँ कि इन स्वीकृतिरयो के कारण चेतना का मूक 
रूप निच्चित ही विकृत हो जाता ह 1 


इस स॒न्दम म॒ बगसां दो प्रकार के वैविषघ्य को स्वीकारते है। एकतो 
ठोम पदा्यं-जगत्‌ का वैविष्य ह, जिसका प्रत्येक घटक वँरिष्टयसम्पन्न एक 
स्वपर्याप्त इकाई है मौर अन्य अपनी जैसी इकाइयों से पथक्‌ तथा बाह्य है 
भौर उनके साथ केवर %सानिष्य' के सम्बन्ध से सम्बन्वित है ॥ अन्य. शन्दो मे 
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ये सभी इकाइयां तया इनका वैविल्य देच जैसे सजातीय माष्यमः की अवेक्षा 
करती ह 1 गौर “देश में अवस्थित होने के कारण ही इन्दं गिना जा सकता है ॥ 
विपरीततः, चेतना के स्वरूप का यदि म अघ्ययन करे तो वहाँ मी हमें एक 
-वैविघ्य' का साशात्‌कार होता है, किन्तु उस वैविष्य के धटको को हम इख 
रकार वेशिष्ट्य सम्पन्न, एक दूसरे से वाह्य ओर सहमस्तित्ववान नहीं पाते । 
एक-एक घटक, या वत्तं मान सन्दमं मे यदि इन घटको के छिए हम “पल शब्द्‌ 
का प्रयोग करे तो एक-एक पर, विशिष्ट एवं अपूवं ह 1 किन्तु वह "विशिष्ट" 
एक दूसरे अथं में हं । प्रत्येक पलः वोत द्रुए पलो को प्रकृति से रंजित ओौर 
सावी पो को रंजित करने वाला हं यानी अतीत, वतमान तथा मविष्यके 
पः एक दूसरे मे सम्पूणं खूप से अन्तप्रविष्ट रहते हँ 1 इनके बीच निरिचित 
सीमाओं का निर्घारिण असम्भव हं 1 अन्य शब्दों मे, प्रत्येक परः को विन्ेष 
घ्वनि-निर्मण मे अतीत पल मो समग्र ङ्प सम्मिकिति हं 1 अतएव उनर्मे इस 
प्रकार की 'वाह्यता' को कल्पना सम्भव नहीं जिस प्रकार को बाह्यता रेखा के 
अनगिनत बिन्दुं के बीच होती हे 1 


जरिन्तु सामान्यतः हम अपनी आदत क कारण इन पलो को भी प्रयम प्रकार 
के वँविच्यकी भातिदही चित्रित कर कते हुं ओर ठोस पदार्थं-जगत्‌ को विभिन्न 
इकाइयों के विषय मेँ जो सत्य ह, ठोक उसे ही चेतन जगत्‌ के सन्दमं मे मी सत्य 
मान्ते ह । अन्य शब्दों मे, इन पलों को हेम एक दुसरे से पृथक्‌ एवं बाह्य, 
वैशिष्ट्सम्पन्न तथा एक विमिन्न अनुक्रम की सदस्यता ग्रहण करते इए ही प्रस्तुत 
करते हैँ जौर अनुक्रम के इन सदस्यों को साहचयं के नियम से नियत्रित सो मान 
लेते है । पर खादुश्यानुमान के आघार पर यह कठा जा सक्ता हँ कि वं विध्य 
सम्बन्धी प्रयम प्रकार को कल्पना की माति आन्तरिक जगत्‌ को घटनाओं से 
सम्बन्वित यह ॒कल्यना भो अनिवायंतः देल सदुश एक-एक रूप-माव्यम को 
अपेक्षा करती है जिसे “काल को संज्ञादौ जाती ह 1 पुनः, परोक्षरूप से इस 
एकरूप माव्यम को स्वोकरृति के कारण यह मो सोच च्या जाता ह कि पलों को 
भीउसी भ्रकारकी गणना सम्भव दै जिक्च प्रकार पदायं-जगत्‌ को विभिन्न 
वस्तुओं की गणना सम्भव ह । किन्तु उनकी खमग्रता, अपूता एवं विशिष्टता के 
कारण, इन पलों को गणना सम्मव नहीं 1 

उपरोक्त से स्पष्ट है कि गणितीय कारु एक “चिल्ल ह; एक ्रतीक' 
हे; अन्ततः एक एेषो कल्पना है जिसकी एक ॒विदेष दृष्टि से, उपादेयता हं ॥ 
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सामान्य जीवन में तथा गणित एवं विज्ञान में जहां परिमाण ही एकमाक्र 
महत्त्वपूर्णं होता है, सत्‌ के गुणात्मक पक्ष की अवहेखना की जाती हं 1 यही नहीं, 
“गुण को परिमाण के भाघार पर स्पष्ट करते को चेष्टा की जाती हं । किन्तु. 
वेतन जगत्‌ से सम्बद्ध तथ्यों के विषय में इस प्रकारका सरलीकरण-किसी 
वि्लेष प्रयोजन को दुष्टि,से भके ही अनिवायं हो, तात्त्विक दुष्टिसे वह 
अवांछनीय ही नही, घातक मी हं । 

चेतन जगत्‌ से खन्बद्ध विभिन्न तथ्य--यानी हमारो विमिन्न मानसिक 
स्थिति्याँ, इतनी तरक एवं अस्थायी होतो है» कि उन्हें सुस्पष्ट, आणविक एवं 
बाह्य ख्प से सम्बन्वित इकाइयों मे -परिवतित करने का प्रयास अनुचित हं । 
छपनी पिघलने वारी तथा जन्त.प्रवेशकारी भ्रवृत्ति एवं श्रकृति के कारण इ 
पृथक्‌ एवं एक-दूसरे से बाह्य प्रस्तुत करना निरदिचत हो उनको प्रकृति कोः 
विकृत करना है । बगंसां कहते हँ कि यदि इनमंसे किंसीमो एक पकः 
प्र, . अनुमति के किसी एक जीवंत क्षण पर, अधिक समय तक्र हम अपने ध्यान 
को बनाये रखे तो यह निद्चित-है कि उसमे अपनी इस प्रक्रिया द्वारा हमः 
गुणात्मक परिवतंन के भयेगे । अतएव इन विशुद्ध गुणात्मक मनःस्थितियों को 
मात्र परिमाण मे प्रस्तुत करने का प्रयास निस्चित हौ न्नामकहं मौर हमारी 
उस ज्यामितीय वृत्ति का परिचायक दहं, जो एक विशेष क्षेत्र एवं विशिष्ट. 
भ्रयोजन के किए अनुकृ एवं उपयोगी होते हए मी वतंमान प्रयोजन की दुष्टिः 
से स्पष्टतः अननुकूक ह 1 इसी प्रवृत्ति के अधीन होकर हम रेखा में अवत्थित 
खह-मस्तित्वान विन्दुमो को भाति इन पलो की कल्पना कर छेते हँ भौर इन्दं 
एकं "अनुक्रम" में वाह्य रूप से सम्बद्ध सह-अस्तित्वान्‌ इकाइयों के रूप मे प्रस्तुत 
करते हँ > अन्य शन्दों मे, इस॒ अनुक्रम का प्रत्येक सदस्य लसा कि पे ही 
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कहा जा चुका ह, एक सुस्पष्ट एवं निश्चित इकाई है, एक दूसरे से वाह्य है 
ओर मात्र साहचयं के नियम से सम्बन्धित है। पर बर्गसां के विचार में किसी 
भी “पल' के विषय मे, यानी किसी भी जीवत अनुभूति के विषयमे इस प्रकार 
की दुष्टि भ्रामक ह । क्योकि इन अनुभूतियों में किसी प्रकार के अपरिवतंनीय 
आंतरिक तच्व की कल्पना सम्भव ही नहींह। १२ उपरोक्त चित्र इसी परोक्ष 
स्वीकृति भौर अन्ततः देश जैसे एक भिन्न, एक ङ्प माध्यम सम्बन्धी स्वीकृति 
पर आधारित है । पुनः बर्मसां कहते हैँ “देश तथा “कार यदि दो एकख्प 
माध्यम हँ तो अन्ततमवेदोन होकर एकहो हँ। वस्तुतः देश तथा “कार 
उसी एकरूप माध्यम के विभिन्न संदर्भो मेद्य हृए दो नाम हँ भौर इनका 
महत्व केवर प्रतोकाटमक ह्‌ । 


निष्कषंतः वे कहते है, विशयुद्ध॒ पल एक वैषम्य है । दो परु कभी एक 
जैसे हो ही नहीं सकते । जब हम एक-जपे पलों को कल्पना करते हं तो वस्तुतः 
विशुद्ध कारु को देश जपै माध्यममें कयि हुए प्रक्षेपण से विकृत कर देते हं । 
एक एेसे पर की यदि हम कल्पना करे जो सहसा “सचेतन' हो सके तो वह 
अपने को केव एक सतत परिवतंनकशषीक गति के रूपमेंदही अनुमव करेगा 
किन्तु उसके वाद यदि एक तटस्थ होकर वह अपने को "विषय' खूप में प्रस्तुत 
करने की चैष्टा करे तो निदिचत ही वह अपने को एक सुनिद्चित इकाई के रूप 
मँ ओर अपनी जैसी अन्य रायो से भिन्न ही प्रस्तुत करेगा 1 केकिन यह मी 
निर्चित है कि इस कल्पना मेँ देश" मं उसका परोक्ष प्रक्षेपण हो चुका है" 
भौर विशुद्ध कारके रूप में उका अपनी अस्तित्व उसके इस भ्या दारा 
भाच्छादित हो चुका हें। 

इस देश जसे एक खूप माघ्यमके ख्पमे (कालः को कल्पना भ्ज्ञाको 
वृष्टि से अनिवायं है, किन्तु सत्‌ कौ तात्त्विक प्रस्तुति की दृष्टि से निर्चित ह 
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वह॒ ज्नामक ह ।" विषयुद्ध॒सत्‌ जो, अन्ततः विशुद्ध काल हे ओर जिसके 
स्वरूप की क्षलक हमे चेतना के अनवरत प्रवाह में मिलती इ, उसमे मनः. 
स्थितियों की सांतरता का प्रहन ही नहीं उठता । - 

इस प्रसंग मे सुषुप्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हए वे कहते हँ किं हम काल 
को मापने नहीं वरन्‌ उसका अनुभव करते हँ ओर इस दृष्टि से परिमाण प्रे वह्‌ 
गुण मं प्रत्यावतित होता हुम दिखायी देता हं । ॐ 

प्रन यहहै कि फिर हमे वेषम्य रहित एकरूप कारु का ज्म कंसे 
होता है ? प्रत्युत्तर मे बगंसां कहते हैँ करि हमारो चेतना केवल सतही रूप से 
बाह्य जगत्‌ के संपकं मे आती ह । इस संपकं के फलस्वरूप जो संवेदनाए हमें 
प्राप्त होती है वे क्रम में भाती हई, परस्पर एक दुसरे मे पिषरूती हृद भी एकं 
दूसरे से किचित ॒वाह्यतां बनाये रखती हँ । संभवतः इस वाह्यता को वे अपने 
खरोत से प्रतिबिबित करती ह । इस प्रकार ल्लोत से अनिवायं साहचायं के 
कारण ये मनःस्थितिर्या, जो मरतः अपृथक्‌ ह, यानी एक दूसरे से आन्तरिक 
रूप से संबद्ध एवं रंजित है, एक रूप माध्यम में प्रक्षेपित होने के कारण ( जो 
रज्ञा तथा उससे संबद्ध जीवन के लिए नितान्त अनिवायं हं ) सांतर एवं बाह्य 
प्रतीत होती हं ।“ 
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चेतना को इसी सतही छृत्रिम संरचना को बगंसां प्रज्ञा की दुष्टि से अनिवायं 
मानते हँ । इसक्रा अपना एक व्यावहारिक महत्त्व भी है किन्तु एक प्रक्षेपण के 
अतिरिक्त इसको वास्तविकता हौ क्या हो सक्तो ह ? ब्रंडे के विद्यार्थी "आभास 
ओर सत्‌" के प्रषम खण्ड में “काकः विषयक उनके निष्कर्ष से ओर प्रज्ञा दारा 
सजित विश्व की सीमा सम्बन्वो सामान्य निष्कर्षो से मरीभांति परिचित हैँ । 
उन निष्कर्षं को एक अपूवं प्रतिच्वनि हमे बगंघां मे मिक्तो ह॑ जबकि वे यह 
कहते हँ कि इस प्रकार को विखण्डित आत्मा, सामान्य ख्प से सामाजिक जीवन 
की आआवश्यकतामों को दृष्टि से गौर विशेष रूप से भाषा की आवक्यकताओं कौ 
दृष्टि से अधिक उपयोगी है किन्तु अनिवायंतः सपक्ष संरचना होने के कारण 

इममे मात्मा के मूर स्वरूप को अवहेकना होती ह 1 
पुन: इस प्रकार को विखंडित आत्मा सामाजिक आव्रह्यकतामों से नियंत्रित 

एक अनिवायं सजंना ह --अपने इस कथन का स्पष्टीकरण करते हुए बगंसां 

कटते ह कि सफलतापूर्वक सामाजिक जवन व्यतोत करने के जिए यह 
आवश्यक है कि हम अपनी खवेदनाओं एवं अनुभूतियों को शन्दबद्ध कर किन्तु 
दान्दव्रद्ध करने की प्रक्रिया में हम इस वात को भू जाते हं कि जिस तथ्य को 
शब्दवद्ध किया जा रहाहै, वह नितान्त तरर एवं परिवतंनोय हं, ओर उसे 
दाब्दो का एक कृत्रिम बाना अभिन्यंजना को अनिवायंता के किए ही पहनाया 
जा रहा है । इसके साय हौ जिस मूलस्ोत से वह संबद्ध ह, उसको स्थेतिकता 
भो नितान्त सहजता के साथ उसमे प्रक्षेपित हो जातो हं 1 इस्न प्रकार जो तरलं 
है, प्रवहमान है, उते आकार एवं सुनिषिव तता सम्पन्न विशिष्ट सांतर इकाई का 
रूप प्राप्त हो जाता ह 12 
ऽए्८९; छण ऽप००८७ऽ४८ 5605811008, 21ए0०ण्0 = 015501908 
0० गल श्रकलः = ८४४० ऽ०फरटाणट्‌ म ल पाप हदप्दा0>- 
४ "न एन००९5 ६०0 पला ०0४८ 0४५65; 200 1005 0४? 
ऽप 6121 25976 118 क०फ<§ ६0 6 छएालपटते = ज्यप्ाठणय चण 
2762 €णि† 25 ऽ€६ 0 70 2 ०0008€एल्छण्$ 6017. 106. 
१. (८25. 

1. ¶10पऽ €8९86६60, € ऽना 15 एलप््य 2020160 10 06 प्टवृपपा€ 
76015 ० ऽ0०62॥ 112 19 &€0&ा21 27 1208०886 79 एगप्र८पड, 
6००३6०ण७655 एललिऽ 7 20 ठण्ड] 1०565 98४ ०7 प 
0०६०06०1] ऽर्घः "° 1702 व्व 7९९ 711, ए. ॥ 28. 

2. «0 छटाः 204, 30 10 30681, 50018] [४९ 5 ०९ ए8०५ल्भाङ 








250 समकारीन पार्चात्य ददान 


निष्करषंतः यह कहा जा सकता ह कि बगगंसां आत्मां के दो स्वरूपो के मंतर 
को स्पष्ट करते है । एक उसका स्पष्ट, सुनिदिचत किन्तु निर्वेयक्तिक स्वरूप हे, 
जिसे अनुभववादी दाशंनिक अपने तंरीके से प्रस्तुत करते ह गौर दसरा अव्य- 
वस्थित, सतत परिवर्तित एवं मव्णनीय स्वरूप हैँ जिसको तरर्ता तथा अंतप्रवेश- 
कारिता को उन्होने काल" की संज्ञादीह।ः 


इनमें से प्रथम जड, निष्क्रिय एवं निष्प्राणः मनःस्थितियों का, जो साहचयं 
के नियम से बेधी हुई है, संघात ह । इपी को बगंसां सही मात्मा की संज्ञा देते 
है । ह्यमने सम्भवतः उसके इसी सूप को अन्तिमता प्रदान कीह। दूसरी 
मात्मा इस सतही आत्मा की कल्पना के किए एक सतत चुनौती प्रस्तुत करती 
है । इनमे मनःस्थितियों का अपृवं मिश्रण ह । यहा सातरता का प्रन ही नहीं 
उठता भौर इसी कारण स्थूर, स्थंतिक, ` वाह्य इकाइयों की भांति इन मनः- 
स्थितियों की गणना नहीं हो सकती । इसक्रो वे मूक आत्मा या अंतरंग व्यक्तित्व 
की संज्ञा देते है । किन्तु जैसा करि पहले कहा जा चुका है, सामाजिक भावश्य, 
कतो के दबाव के कारण हम इस ग्यक्तित्व के प्रति न्याय नहीं कर पाते। 
हम निजी भ्यावहारिक जीवन से सम्बद्ध आवश्यकताओं के कारण तरक को 
स्थूरं सांतरता में परिर्वातित करने क लिए सतत प्रेरित होते रहते हँ गौर यही 
नहीं कि ये मनःस्थितिर्यां अपने में एक दूसरे से वाह्य प्रतीत होती हैँ, वे क्रमा 
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हमसे भी पृथक्‌ एवं वाह्य भी प्रतीत होने र्गती है 1 


किन्तु इसी सन्दभं मे बर्ग॑सां एक महत्वपूर्णं सम्मव भ्रान्ति का भी निरा- 
करण करते हुं । वे वतंमान सन्दभं मेँ जब दो आत्मां को वात करते हतो 
मानवीय व्यक्तित्व में सह-अस्तित्वान दो व्यक्तियों की चर्चा नीं करते । विप- 
रीततः, षे कहते हँ, यदि हम सतही व्यक्तित्व कौ ओर निकटता से ध्यानदेंतो 
हम यह स्पष्ट अनुभव करेगे कि उसको सांतरता नितान्त सहजता के साथ स्वतः 
काफूर हो जाती हं गौर तथाकथित इकाइयां एक-दूसरे में पिघलने लगती है 
ओर यह सव इतनी सहजता से होता दिखाई देता है करि फिर हमारे किए इस 
अनुभूति के मन्तगंत उनके पूरवंस्वीकृत मात्रात्मक रवविघ्य को कायम रखना 
असम्भव हो जाता ह 1 वस्तुतः मनःस्थितियों को सांतरता को हम तमी बनाये 
रख सकते हुँ जब हमं उन्ुं उनको वतमान यथाथंता में न ग्रहण कर उनके मतीत 
स्वरूप का ही अध्ययन करे > एक कृत्रिम मनोविज्ञान कुछ-कुक एसा ही करने 
को चेष्टा करता ह गौर इसके साथ उसके इन प्रयासों के पौरे परोक्षतः विद्य- 
मान उस मूक परिकल्पना को अयुक्तिपरता का भी हमे स्पष्ट महसास होता ह" 
जो कार को देश में प्रसारित केरती ह ओर आनुक्रमिक्रता को समकालिकिता के 
केन्द्र भें स्थापित करती ह 13 । 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया कि "आत्मा" के स्वर्प की प्रस्तुतिमे 
वग॑सां एक एसे "अव्यवहितत्व' की चर्चा करते हैँ, जिसे भ्रज्ञाकी कोटियो में 
नाँघने का प्रयास कृत्रिम ह ओर इसी कारण तात्त्विक दृष्टि के अनुचित भी 
है । पनी पुस्तक “अपियरेस एण्ड रियेकिटी" के प्रयम खण्डमे ज्ैडले ने बड़ 
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विस्तार से इसी निषेषात्मक निष्कषं को भरस्तुत करने की चेष्टा की हं कि अपने 
अपूवं वशिष्ट के साथ सत्‌ अनुभूति में ही अभिगम्य हं 1 प्रज्ञा की कोटियो में 
उसे बाधते की चेष्टा केवल अनगिनत कठिनादइयो को ही प्रस्तुत करती ह । यही 
कारण है कि ये प्रयास स्वयं प्रज्ञाको भी स्थायी खूपसे संतोष नहीं प्रदान करर 
पाते ह 1 पुनः दूसरे खण्ड में वे यह स्थापित करते हूँ कि प्रज्ञा का यह असन्तोष 
रज्ञा को एक एसे "अन्यवहितत्तव' मेँ अपने को सर्मापित करने के चक्ए प्रेरित 
करता. है जिशमें सत्‌ को अनुभूति उसकी अविभक्त वशिष्ट सम्पन्न सम्रुणता में 
होगी । इस “अग्यवहितत्त्व" को वे अतिप्राज्ञ अग्यवहितत्त्वः को संज्ञा देते हे । 


निष्कषंतः यह कहा जा सकता ह क्रि मावात्मक अथवा अमावात्मक दोनों 
ही दुष्टियों से सामान्यतः प्रज्ञा को सीमां के प्रस्न पर भौर ॒विदोषतः काक के 
स्वरूप के प्रन पर बगंषां के विचार ब्रडठे के विचारों का समथंन करते हं 
ओर महत्त्वपूणं अथं श्रं ये फेनमिना्जोजी तथा अस्तित्ववादी चितन का सूत्रपातत 
करते हूं । 


विश्व के स्वरूप की तत्त्वमीमांसीय भ्रस्तुति : श्रवाहु' ( काल ) छा स्वरूप 


बगंसां के कार सम्बन्धी विचारो की उपर्युक्त प्रस्तुति से स्पष्ट हो गय 
होगा कि उनकी दुष्टि से गणितीय कारको सीमाभों का स्पष्ट बोघ अत्यन्त 
महत्त्वपूर्णे हं 1 उनसे पूवं तत्त्वमीमांसीय दुष्टि से जिन भी सिद्धान्तो ने किसीन 
किसी रूप में “गत्यात्मकता को महत्तवप॒णं माना है, ये सभी सम्भवतः गणितीय 
कार को कल्पना से प्रभावित होने के कारण उसकी तथ्यता के साथ न्याय नहीं 
कर सके है । उन समी के चिन्तन के मूर मे उनका प्रज्ञा-केन्द्रिति दृष्टिकोण हैँ 
गोर विशुद्ध गत्यात्मकता के साय न्यायं करने के किए यह॒ नितान्त आवदयक ह 
कि प्रज्ञा केन्द्रीय दृष्टिकोण का अतिक्रमण किया जाय 1> “परज्ञा मूक्तः कायं से 





1. “$प्रणा2-761800081 तणा €0;869." 

2. यही नहीं बग॑सां कहते है कि भ्रज्ञा-केन्द्रित दुष्टिकोण तो हम खमी मं 
विद्यमान हं, ओर उसी के अनुरूप हमारा चिन्तन होता हं भौर इसी को 
हमारे भीतर का दाशंनिक मी सहज रूप से स्वीकार कर ऊेता है ॥ वे 
कहते है 
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संलग्न ह गौर उसी दिशा मे सक्रिय है सम्भवतः इसीके किए प्रकृतिते 
उसका विदोष रूप से निर्माण मी कियादहै 1 

विर्व के जंविकीय तथ्यों का यदि अध्ययन क्रिया जाय तो हमे सर्वत्र सततः 
परिव्तनीयता ही दिखायी देती है 1 ौर यदि इन जैविक तथ्यों के संकेत के 
आधार पर "जीवनः को परिभाषित किया जाय तो वह एक एेसीः धारा दिख- 
रायी पड़ती हं जो विकसित अंगियों के माघ्यम से नरावर जीवाणु से जोवाण को 
सम्प्रेषित होती रहती हं ।> # 


अतएव जंविकीय जीवन के स्वरूप को यदि हम एक शब्द में प्रस्तुत करना 
चाहं तो यह करेगे कि वह एक एेसी सत्ता हं, जिसमे 'ठहराव' है-- स्थायित्व 
एवं सातत्य है १ इन शाब्दो के प्रयोगो द्वारा यहाँ पर निस बात को व्यक्त करने 
कीचेष्टाकी जा रही दै वह यह्‌ है कि उसमे अतोत विरम्बित होकर वतमान 
मं केवर विद्यमान ही नहीं रहता बल्कि उसमे सक्रिय मी रहता हँ । इस दृष्टि 
से अतीत एवं वर्तमान दो पृथक्‌ अस्तित्व नहीं हँ, जो वाह्य एवं आकस्मिक 
सम्बन्धो से युक्त है, बल्कि अतीत स्वयं निरम्थ्ित होकर वतंमान में परिवतित 
हो जाता ह ओौर अंपनी पूवं घ्वनि से समृद्ध करता हं । अन्य शब्दो मे, जेवि- 
कीय जीवन का प्रत्येक जीवत क्षण अतीतके भारसे बोक्चिकदहं गौर क्योकि 
कोई भी रेषे दो क्षण एक से अतीत का विलम्बन नहीं हो सकते, इसच्ए 
कितनी मी वाह्य सदश्ता उनमें क्यो न हो, आन्तरिक दृष्टि सेवे एक जसेही 
हो नहीं सकते । प्रौढ्न, परिपक्वन या पकाव-इन शन्दो मेँ उपरोक्त घ्वनि 
विद्यमान हँ 1 बगगंसां कहते है कि शब्दों का प्रयोग मूतः दारीर के किए किया 
जाता ह 1 चेतना के छिए तो इन शब्दो का प्रयोग हम केवल आरुकारिक रूप 
मेही करतें हु। । 
निष्कषंतः यह कहा जा सकता हं कि जहां भी किसी जीवंत्त इकाई का 
अस्तित्व है, वहीं पर हम काक कौ अमिट छाप प्रत्येक पल अंकित होते हृए 
देखते हं । 
ब्गसां केवल इतने से ही सन्तुष्ट नहीं ह । वे मौतिक वस्तु मे भी 
"जीवन" के लक्षण देखते ह । सामान्यतः भौतिक वस्तुएं उपरोक्त से विपरीतः 
विलेवताओं को प्रस्तुत करती हई दिखलाई देती हें । या तोवे ज्योकीर्त्यो 


1. एत. ४. 29. 
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अपरिवतंनीय दिखराई देती है या फिर उनमें यदि परिवतंन होता दिखाई 
भी देता है, वह परिवतंन बाह्य शवितयोँ से ही नियंत्रित प्रतीत होता हँ । पुनः 
जिन भौतिक इकाइयों के परिवर्तन कौ बात यहां परहो रहीहं, वे मूलतः 
भपरिवर्तंनीय ही रहती ह--केवरू उनके अपने स्थान में बदकाव भाता रहता ह 1 


एक अन्य स्वीकृति भी इसी के साथ अनिवायंतः सम्बन्वित हं ओौर वह 
यह किं कालान्तर से इन इकाइयों कां पने पूवं स्थान प्रर वापस होना भी 
. सम्भव हं । 


बर्ग॑सां क अपने सिदढान्त मे भौतिक. इकादयों से सम्बद्धं इन स्वीकृतियों का 

हमें स्पष्ट निषेव मिक्ता है । इस जगत्‌ मे जस्तित्ववान्‌ कथाकथित भौतिक अथवा 
अभौतिक समी इकादयां परस्पर सम्बन्धित है । गौर एक के प्रभाव से शेष सभी 
अच्कृती नहीं रहतीं यानी भौतिक एवं अभौतिक समी ` हकाहयो का परस्पर साह- 

चयं है ओर जिस प्रवाह द्वारा अभौतिक . इकाइयों का जीवन अपनी जीवंतता 

एवं परिपक्वता प्राप्त करता है" उसके स्पशं द्वारा भौतिक इकाइयों का अस्तित्व 
भी एक महत्त्वपूर्णं अथं मे प्रवाहित होता ह ।` एक उदाहरण द्वारा वे इते 
स्पष्ट करते हैँ : वे कहते हैँ कि यदि मुक्ञे शंत बनाने के किए शक्कर तथा 

पानी को एक ग्लास में मिलना ह तो मुस्धे शक्कर के धुलने तक स्कना पड़ेगा । 

इस एक तथ्य के महत्त्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता ह भौर इस "रुकने" 

का सोधा स्रम्बन्ध उस कासे हं, जो कल्पित न होकर यथाथं ह भौर हमारी 

“व्यग्रता" भे व्यंजित होता है गौर उषसे एकरूप भी है 12 


निष्कषतः वे कहते ह किं तत्त्वमीमांसीय अथं में काक" उस `परवाह का नाम 
हँ जिसमे इकादर्यो का जीवन “ठलता" है, यानी “परिपक्वता एवं प्रौढता प्राप्त 
करता हे । इस काल मे प्रत्येक तथाकथित वतंमानं पर मतीत की तुलिका का 
स्पा स्पष्ट एवं अमिट होता है । ये सारी विशेषताएं हमें “चेतना” मेँ मी भिर्ती 
क भी इसी अथं मे सतत प्रवहमान होकर ही अपनी सातत्यतां बनाये 
रखती है । 
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पुनः इसी सन्दभं में गणितीय कार को प्रस्तुत करते हए वे कहते है कि 
पह लो केवर मानव द्वारा आविष्कृत कृत्रिम तवो पर लागू होता है पर इन 
तन्त्र मे यथायं  तच्वमीमां सौय काल" की गति का स्वंथा निषेध होता ह ओौर 
यदि इनमें का को स्वीकार किया भी जाताहै तो वह्‌ प्रभावहीन काक 
ही हं जिसक्रा घटनाओं के आविर्भाव से--उनके ढलाव में, कोई सक्रिय योग 
नहीं रहता । पुनः वर्गसां कहते हैँ कि इन छत्रिम ततरो का आविष्कार निर्ित 
ही विभिन्न विज्ञानो के अन्तर्गत होता है पर इनका निर्माण कोरा काल्पनिक 
नहीं हं । इनका वस्तुनिष्ठ आधार ह । मौर इस सन्दभं मँ बर्मसां जड" कीं 
चर्चा करते हँंजो अपनेमें त्रेे ततो के निर्माण की सहज प्रवृत्ति रखता 
है । इसी प्रवृत्ति को उसकी अन्तिम सीमा तक पटुचाने का कायं मानवीय 
अज्ञाकाहै। 


इस प्रदन पर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हृए वे कहते ह कि ये 
आविष्कृत तंत्र जीवन से ही अपकर्षित हँ गौर अन्ततः स्पष्ट सूत्रं से उसीसे 
सम्बद्ध भी हँ । पर अपने सीमित प्रयोजनों के. कारण विज्ञान इन सूत्रं की 
उपेक्षा करता ह । पर इन सूत्रों की अन्तंसंबद्धता का यदि अव्ययन किया जाय 
तो वे उस रत्र को विश्व की सहज त॑त्रतामें पुनः अवस्थित करने की दिशा 
को ओर संकेत करते हँ ओर इस जीवंत सहज तंत्र में, जिसमे ये अपनी परि- 
पुणंता प्राप्त करते है, का का अस्तित्व एवं उषकी सा्ंकता हँ । इसी विचार्‌ 
को एकं शब्द मेँ बाँघनेको चेष्टा करते हुए वर्गसां कहते हुं कि विव में 
“ठंडयोरेन्ध' है, यानी उसमें “उहराव" है गति हँ; मौर गति दारा प्रदत्त हँ एक 
अनिवायं सातत्य 1 


धत्रवएदं एवं प्रयोजनवाद का खंडन 

इसी सन्दभं मे बगंसां प्रज्ञा द्वारा विद्व के तत्त्वमोमांसीय स्वरूप को भरस्तुत 
करने के विभिन्न प्रयासों को भपर्याप्तिता सिद्ध करते है । सामान्यतः प्रज्ञा विद्व 
के स्वरूप को दो कोटियो के माध्यम से प्रस्तुत करने कीः चेष्टा करती ह । ओर 
ये क्रम से यंत्रवाद एवं प्रयोजनवाद है । | 

प्रथम "कोरि" का प्रयोग सामान्यतः विज्ञान में होता ह क्योकि विज्ञान का 
सम्बन्य कृत्रिम रूप से आविष्कृत ततरो के अव्यथन से हं मौर दस मध्ययन का 
जीवन यापन को दृष्टि से महत्व है । पर सीभित प्रयोजन कौ दृष्टि से आविष्कृत 
इन त्रो के अव्ययन से जिन निष्कर्षो को प्राप्त किया जाता हं उन्हं जीवत्‌ की 
तत्वमीमांस्ीय भ्वाख्या मे ज्यों का त्यो स्वीकार कर केना उनके अपने विचार बं 
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अनुचित है 17 
इन तत्न के स्वरूप का अध्ययन प्रस्तुत करते हुए बगंसां कहते ह कि इनमें 
स्वकृत घटक अपनी वास्तविक प्रकृति कौ दृष्टि से तया आपेक्षिक रूप से स्थायी 
होतें है पर "तंत्र को व्याख्याः में इनके स्थायित्व को निरपेक्न रूप से सत्य मान 
लिया जाता है । पुनः इन आपिक्षिक सूप से स्थायी घटकं को एक निरपेक्ष 
स्थायित्व प्रदान करते हुए इन्द आकस्मिक रूप से सम्बन्धित करते हए इनसे 
निमित तंत्रं को व्याख्या प्रस्तुत की जाती हं । 
फलस्वरूप इन "तत्रो" में जो कुछ भी प्रस्तुत होता हं उसे सम्पूणंतः, यानी 
बिना किसी अवज्ञेष के, उसके घटकं एवं सम्बन्धो मे वितरित किया जा सकता 
है 1 अन्य शब्दों में, इन तत्रो मेँ माप केवर वही प्राप्त करते हं जो इसके धटकों 
मे बिना अवञेष के विद्लेषणीय ह । ये सारे घटक आकस्मिक सूत्रों से भाबद्धरहं 
जर इस कारण पुनः स्थापनीय हँ । इस निष्कर्षो को यान्त्रिक इकाइयों के 
माध्यम से यथा इञ्जन, रेडियो आदि द्वारा स्पष्ट किया जा सक्तादहें॥ 


पुनः, इस प्रकार के तत्रो मेँ यदि गति की कल्पनाकीमी जातीदहं तो वह 
बाह्य नियंत्रित होने के कारण इन तत्रो के घटकों एवं उनके सम्बन्धो को मूकतः 
प्रभावित नहीं करती । अन्य इब्दो में, यह गति उन घटकों को केवर स्थानांतरित 
हो कर सकती है । यही कारण हं कि कालान्तर मं ये घटक अपने पूवं स्यान को 
पुनः प्राप्त कर छेते हुं । 

इसके साथ यह भी स्पष्टहो जातादहै कि किस प्रकार इनतंत्रों की गति 
एवं उसकी दिशा के विषय में पहले ही से सूचना दीजा सकती हँ गौर यदि 
इस सूचना को सत्यता में कभी कोई अन्तर आता भी है तो, व्यवहारतः, हमा 
यह मान च्या जाता हं कि वेसा मानवीय गणना की परिमितताके कारण 
होगा । सिद्धान्ततः तो यह स्वीकार किया ही जाता ह कि एक अपरिमित बोध 
के किए इस भूक को कोई सम्भावना नहीं है । सौर्यमंडल के नक्षत्रों की गति 
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विधिके बारेमे पंचांगमें वषंके प्रारम्भमें ही सूचनादे दी जाती है गौर यह 
सूचना प्रायः ठीक ही रहती हं । 

अत्तएव यान्त्रिक तत्रो के आघार पर जीवन को व्याख्या प्रस्तत करते 
वालों के विषश्दध मपने विचार भ्स्तुत करते हृए॒वगंसां कहते हँ कि इस प्रकार 
के तंत्र की कल्पना में काल' की निरर्थकता की स्पष्ट घ्वनि हमें मिर्ती ह । 
कालान्तर में इनमे जौ कृ भी घटित होना है वह॒ एक अपरिमित प्रज्ञा के किए 
गणनीय हँ, यानी उसके किए वह्‌ एक दीर्घंकालीन विकम्बित वतमान के अति- 
रिक्त भौर कुछ नहीं ह 1" पुनः, जीवन के सन्दभं मे स्थानान्तरित घटकों का 
बार-बार अपने पूवं स्थान को प्राप्त करलेने की कल्पना को भी वे उचित नहीं 
मानते । जवन की यह व्याख्या विज्ञान को सौमित आवश्यकताओं के च्िए 
उपयोगी हो सकती हँ पर वह जीवन को जीवन्तता के साथ न्याय नहीं 
कर सकती । 

उनके विचार में ` जीवन" को कल्पना 'लुढ्कते हुए वफ के खण्डः के माध्यम 
सेकीजा सकती ह, जो सतही तीरसे देखने में एक ही दीखता पर जिस 
किसी भी वस्तु के स्पशं मे आता हं उसे अपने साय समेटता चलता हं मौर इस 
प्रकार परिपक्वता" प्राप्त करता हं । जोवन की परिपक्वतामे स्मृति" का 
बहुत वड़ा हाथ होता है। यही कारण हं कि उमे पूरवंस्थिति की आावृत्तिकी 
कोई गुंजाइदा नहीं रहत । दो विलकुरु एक-सी दीखने वारी स्थितिर्यां मीतर से 
एक-सी नहीं होती; यदि उनमें ओर कुछ अन्तर नहीं तो कम से कम इन दोक 
मघ्यस्थता करनेवाले पलों का अन्तरतो है ही ओर आन्तरिक रचनाक दृष्टि 
से इस दूरी को अवहेलना नहीं हो सकती । पर यान्तिक दृष्टिकोण मं हमे इसी 
तथ्य की अवहेखना मिलती ह । 

निष्कषंतः वे कहते हैँ किं यदि हमे चेतना कौ श्रवह्मानता के आधार पर 
प्रकृति को सतत परिवतंनीयता का बोघ हो, तो सम्भवतः उसक्रे स्वरूप के साय 
न्याय कर सकने में हम अधिक सफल होगे । 

यन्त्रवादी व्याख्या की अपर्याप्तता सिद्ध करने के पड्चात्‌ वे प्रयोजनवादी 
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दुष्टिकोण का--जिसे निर्यातवादी दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है, परोक्षण्‌ 
करते हं । 
ज्ञा की यह भी एक महत््वपुणं कोटि हं भौर इसके आधार पर की हई 
व्याख्याओं मे लाइबनिज के शूवंस्थापित सामंजस्य' के सिद्धांत को उदाह्रणायं 
स्तुत किया जा सकता ह 1 लाइबनिज्‌ कहते हँ कि विर्व का स्वरूप ईर्वर की 
सजना से नियंत्रित है । इसमे कालन्तरमे जो कुछ भी घटित होने को ह॑वह 
पूवं नियत है ओौर उसमें एक आंतरिक संगतिभीहं। .सभी कुछ ईदखरकी 
"कल्पना" से नियंत्रित. है"--इसको सिद्ध करने के ज्एवे एक घड़ीसाजकी 
कल्पना प्रस्तुत करते ह जिसने अपनो शित्पज्ञता द्वारा दो एेसौ घड़यों का 
निर्माण किया है, जो अपनी गति मे-परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया के अभावमें भी, 
अपूवं संगति रखती है, यानी एक-सा समय बतराती हं । इसके साथहीवे एक 
मन्य कल्पनाः भी प्रस्तुत करते हैँ । आरकेस्टरा में विभिन्न वाद्य सम्मिलित होते हँ 
पर सभी वाद्य स्वतन्त्र होकर अपनी धुन इस प्रकार प्रस्तुत करते हैँ कि उनका 
परिणाम एक अपूवं संगति होती ह । कु इसी प्रकार विर्व का प्रत्येक चिदुविन्दु 
अपने भीतरसे इस प्रकार संचालित होताहं कि वह॒ अन्य से सहज संगति 
स्थापित करने में सफर हो जाता हं। इस संचालन का श्रेय ईद्वर की अपूवं 
दुष्टि एवं सजंना को हं । 
प्रयोजनवाद का यह रूप बर्गसांको स्वीकायं नहीं, क्योकि इसमे भी 
“काल' को उसकी “सक्रियता से-फलस्वरूप उसको उपादेयता से, मुक्त कर 
दिया गया है । इस वाद के अंतर्गत भो कालान्तरमें जो कुछ भी स्पष्ट होने को 
है, एक अपरिमित दुष्ट के सम्मृख वह॒ !दीघंकालीन एवं विरवित वतंमान' के 
खूप में प्रस्तुत है 1 पर कारु की यथार्थता इकीमें है कि वह अपने स्पशंसे 
वस्तुओं को ढार्ता है । अतएव उसके स्पर्शा से मुक्त इकाइयों के अस्तित्व की 
कल्पना च्रामक ह । इसो बात को प्रस्तुत करते हुए वे कहते हँ कि “वास्तविक 
काल वह हं जो वस्तुमों को गपने दतो में समेटता है ओौर उन पर अपनी छाप 
छोड देता है । पुनः वे कहते हँ “यदि प्रत्येक वस्तु काक के प्रमाव के अधीन है 
तो प्रत्येक वस्तु मोतर से परिवतित होतो है भौर एेसी स्थिति मे एक-सी ही 
घटना कभी दोबारा नहीं घटती' 17 





1. ^ प्राला ९०25 00 प्ाण४5 ४० 162*६5 गा 100 {€ क्म 
-- 32 ॥॥ ७ 
18 1001 1... 11 6्लप्णणट 15 10 प्ण, क्ल छण् तण 


९65 10४8701४, 8० {1€ 52716 (्०लर्न€ 7681119 पठएलः पध्लपाऽ."' 
1ए6., 2. 46. 


सर्जनात्मक विकासवाद्‌ : ब्गसां 259 


अतः सामान्यतः अथवा विच्येष रूप से विज्ञान के संदभं में भो लव 
पुनरावृत्तिः को बात को जाती है तो संभवतः हम जीवन को यथायंता से टूर 
अपकरषित तत्रो के विषय मेही चर्चा करते होते है, अन्य शब्दों भं, बार-बार ` 
जिस घटना के जावतंन की हम कल्पना करते है, वह जोवन का एक एेया पश्च 
होता हँ, जिते हमारी बुद्धि ने जोवन की समग्रता से इसलिए अपकर्षित कर च्या 
ह किं वह हमारे व्यावहारिक जीवन को दुष्टि से महत्त्वपूर्णं ह । जैसा कि पूवं 
भ्रसंगों से स्पष्ट हँ, वुद्धि कायं मे रुचि रखती -है, ओर कायं की सफक्ता के किए 
पक्रं के चयन को आवस्यक्ता हं 17 

यंत्रवाद एवं नियतिवाद को सीमाजों को प्रस्तुत करते हुए ॒बर्गसां कहते 
है किगप्रज्ञाके परिमित माध्यमसे सत्‌ के जिसख्पको हम ग्रहण कर पाते दहै, 
“जीवनः उससे कहीं अधिक व्यापक ह 1 अतएव यदि हमे जीवन को उसको 
मतता में ग्रहण करनादहं तो हमें श्रज्ञा को कोटियो से मुक्त होकर ही उसे देखना 
पड़ेगा 1 ओर तब हम देखेंगे कि वहु “नवीन का एक अविरत आविर्भाव ह2 
गौर आविभवि के तुरन्त वाद ही वह नितान्त सहजता के साय अतीत काहो 
जातारहै गौर इस अंवस्थामेंहो वह प्रज्ञाकी पकडे आपाताहं। क्योकि 
एक वार जब वहु सक्रिय वर्तमान से अतीतकाहो जाताहै तमी वह शेषके 
साथ क्रमबद्ध क्ियाजा सकताहं गओौर तब चाहे हम यंत्रवादी परिकल्पना 
को स्वीकार करते हुए उसे पूर्वंवर्तीं स्थितियों के परिणामके रूप मं प्रस्तुत 
करे अथवा उसमें किसी कल्पित माडल की पूति देखें जिसके सभो तत्त्व चितन 
अथवा कल्पना के माध्यम से पूवं निर्चित हँ, इससे उखकी प्रस्तुति मे कोई 
मूक अन्तर नहीं आता । पर अपने आविर्मावि के पूवं मूर कार्यं या घटना के 
प्रारूप के विषय में पहर से किसी प्रकार को भविष्यवाणो संमव नहं क्योकि 
जैसा कि मनेक प्रसंगो मे कहाजा चुका है, प्रत्येक घटना कालके स्यशंसे 
विशिष्ट एवं अप॒वं होती हे 1 


बगंसां पुनः कहते है कि यदि यंत्रवाद एवं नियतिवादं दोनों विकर््यो के 
बीच हमें चुनाव करना ही ह, तो भ्रथम को अपेक्षा द्वितीय ही सत्य के 
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अधिक निकट प्रतीत होता है । वे तत्त्वतः विश्व में (संगति' को स्वीकार करते हँ 
पर विद्व को यह विशेषता एक संपन्न तथ्य के रूप मेँ अस्तित्तवतवान नहीं है । 
` वस्तुतः विद्व के -तथ्य संगति के स्थान पर असंगति का समर्थेन करते हँ । गत- 
एव मूर प्रवृत्ति की एकता के आघार पर ही वे विद्व मेँ संग ति की संभावनाको 
स्वीकार करते है ।‡ परम्परागत नियतिवाद से अपने दुष्टिकोण को पृथक्‌ करते 
हए वे कहते ह कि उसर्मे एक साथ ही हमें अतिद्चयोक्ति मी मिती है भौर 
अल्पोवित भी । अल्पोक्ति इसकिए कि उसके अनुसार विव की प्रक्रिया का चित्र 
ठीक वही है, जिसे प्रज्ञा प्रस्तुत करती है भौर भ्रज्ञाको सीमां एवं उसकी 
एकान्तिकता उपरोक्त युक्तयो के आघार पर पर्याप्त रूप से स्पष्टहो गयी 
होगी । पुनः, जिस सोत से प्रज्ञा का आविर्भाव हुआ है, उसके साथ एवं उसकी 
अनगिनत दिशां मेँ सक्रिय सजना शक्ति के साथ वह कंसे न्याय कर सकता 
हं ? गौर बर्गेसां कहते हँ कि यह अतिशयोक्ति इस कारण हं क्योकि इसके अनु- 
सार एक प्रत्यय के रूप मेँ सृपूर्णं मविष्य एक विलबित वतंमान में ही भस्तित्त्व- 
वान्‌ है भौर कालान्तर मेँ उसका अनावृत होना केवर एक आकस्मिक प्रक्रिया 
है । अन्यः शदो मे, भविष्य के निर्माण में इस प्रक्रिया का कोई वर्णनीय योगदान 
नहीं है । पर सर्ज॑नात्मक विकासवाद के अनुसार भविष्य के ढालनेमें काल को 
प्रक्रिया का अपूव योगदान है भौर अपने आविर्भाव के प॒वं वह एक महत्त्वपूर्ण 
अथं मे अपवं दुद्य हं ।> 

जपने इन निष्कर्ष का समथंन बगंसां जैविकीय तथ्यों के आधार पर करते 
है 1 इसी प्रसंग में वे विभिन्न विकासवादी सिद्धांतों के परिग्रेक्ष्य में अपने सिद्धांत 
के मौचित्य को भी प्रस्तुत करते हैँ । 


सरवेप्रथम डाविन के यंत्रवादी सिद्धांत को प्रस्तुत करते हए वे कहते हँ कि 
इसके अनुसार जेविक विकास की प्रक्रिया, यानी नूतन जातियों का निर्माण 
वातावरण से समायोजन की अचेतन यात्रिक प्रक्रिया से नियंत्रित हैँ । ये मलक्ष्य 
अचेतन धरक्रिया से नियंत्रित परिवतंन कालान्तर में सुरक्षित रहते है ओर संप्रेषण 


की यात्रिक प्रक्रियाके गाघार पर संप्रेषित होते रहते ह 1 फलस्वरूप नवीन 
जातियों का निर्माण होता रहता है । 
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इस व्याख्या के विरुद्ध आपत्ति करते हुए वगंसां कहते हँ कि यदि उपरोक्त 
व्याख्या सत्य हं तो प्रदन यह है कि किस प्रकार इस परिकल्पना के आघार प्र 
हम कुछ जेनिकीय तथ्यों का-- जिनकी अवहेलना संभव नहीं, स्पष्टीकरण प्रस्तुत 
कर सकते हं ? प्रायः देखने मे आता किं विकास की दो विभिन्न रेखां 
पर-यानी दो नितांत विभिन्न परिवेशो मे एक जैसे जैविकीय परिवर्तन एक ही 
क्रममें घटितदहो ओौरसंप्रेषणकी प्रक्रिया हारा संप्रेषित होते हुए कालान्तर में 
नवीन. जातियों का निर्माण करने मे सफर होते हैँ 1 एक उदाहरण द्वारा वे इस 
कठिनाई को ओर हमारा घ्यान आक्ृष्ट.करते ह--क्या यह संभवदहै किदो 
विभिन्न पथो को तय करने वालो जीवित ईकाड्यां अपना रास्ता तय करते हृए 
बिल्कुल एक जेसी वक्र रेखा अंकित करेगी ?> आरथोजेनेसिस के सिद्धांत के 
विश्दध भी उनकी कू इसी प्रकार को आपत्ति हँ : उनका कहना ह कि हमारे 
लिए यह सोचना कठिन हं कि किस प्रकार विभिन्न भौतिक रासायनिक परवेद 
मे एक जैसे परिवर्तन हो सकते हं ? 

कामाकं के सिद्धांत को वे यात्रिक दुष्टिकोणों को तुलना में अधिक महत्त्वपूणं 
मानते है, क्योक्रि इसमे इस महत्त्वपूणं बात को स्वीकार क्या गयाहंकि 
परिवेश के प्रति जीव की प्रक्रिया नितांत याचिक नहीं ह । इस सिद्धांत मं समस्त 
परिवतंनो के मु मे अचेतन के स्थान पर चेतन भ्रकृति को स्वीकार किया गया 
है । यह उचित हौ है । विकास परिवेश से नियंत्रित होता ह-यह सत्य होते 
हृए भी एक नितांत अमहत्त्वपूणं मे ही सत्य है । विका को संपूणं भक्रिया का 
अन्तिम निर्धारक एक चेतनाया एक प्रेरणा है जिसे कामाकं तथा उनके 
अनुयाय ने “संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है । यही कारण हं कि विभिन्न 
दिशाओं में होनेवाे परिवर्तनों मे गौर उनके क्रम मे अनेक दृष्टां से 
विभिन्नताओं के बावजद समता है । यह समता किसो अन्य पर्किल्पना के 
आघार पर स्पष्ट नहीं हौ सकती ॥ 


बगंसां लामाक के इख निष्कषं से सहमत हैँ । परवे उस मूर चेतन 
प्रवति को, जो विकास की सम्पूर्णं प्रक्रिया का नन्तिमि निर्घारकं हैः केव 
संकल्प" के रूप मे नहीं स्वोक्ार कर पाते । वह केवर एक ही दिशा मे नहीं 
भरत्युत्‌ अनेक दिशाओं मे घटितिहो रहौ हं। इनमे से तीन दिश्लाए प्रमूख हं 
ओर मूख प्रवृत्ति से नियंत्रित होने के बावजूद ये तीनों एक दुरे को पुरक 
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होते हए भी सापेक्षतः सवर्त्र है । इन तीनों म से सर्वोत्छृष्ट उपकून्वि के रूप 
भें केव एक पथ पर मानवीय चेतना से एकीकृत मान लेना उचित नहीं 
है, क्योकि वह तो उसको हौ अभिव्यंजनामों के अनेक प्रकारो में सेः केवल 
एक ही है । 

इस प्रकार "संकल्प रूप में उपे अस्वोकार करते हुए बगंसां उसे एक अधिक 
व्यापक मक चेतना के रूप म प्रस्तुत करते हं जो मानवीय चेतना को तुरना में 
अपनी. स्ज॑नात्मक सामथ्यं को दृष्टि से सापेक्षतः अपरिमितः हं । वर्ग॑सां स्पष्टतः 
इस आलोचना मे मानव को सहज मानवत्वारोपौ प्रकृति को अस्वीकार करते 
हए मूक सत्‌ की सापेक्ष परमता की मोर हमारा ध्यान आङ्ृष्ट करते हैँ : अपनी 


इस युक्ति द्वारा वे अपरोक्षतः अघ्यात्मवादो दुष्टिकोण के परिपक्वतम रूप से 
संयुक्त हो जाते है । 


सर्जनात्मक विकासवाद : आमु नियतिवाद का निरसन 


नव्य-छामाक्रियन दुष्टिकोण से अपने दृष्टिकोण को पृथक्‌ करते हए बगंसां 
कहते हं कि सजंनात्मक विकासवाद को परिकल्पना जीवन के विविध जंवि- 
कीय त्यों के साथ न्याय करने मे अधिक समथं ह।‡ इस परिकल्पना के 
शन्तगंत जिस बात पर बर दियागयारहं वह यह कि जैविकीय विकास 
क्रमबद्ध होकर एक ही दिच्ा मे मग्रसर नही होता । जैविकीय प्रवृत्ति, जिते 
उन्होनि "एलान-वाइटल' शब्द प्रतीक के माघ्यम से प्रस्तुत किया है, “दौल' की 
भाति विस्फोटक ह 1 अतएव किन दिशागों मे वह शक्ति सक्रिय होगी- 
उसको भावी दिल्या क्या होगी, इसके विषय में निरिचित रूप से कुछ कह सकनाः 
घसम्भव ह । 


जीबन के तथ्यो के याधार पर यह कहा जा सकता ह कि अनेक.दिगा्ों 
मे सक्रिय होते हुए भी वह समान रूप से समी दिशागों मे सक्रिय नहीं ह ॥ 


1. मूक जविकोय प्रेरणा के प्रयासो को मानवीय प्रयासो को तुलना में भरस्तुत 
करते हए वे कहते हँ : 
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भौरनही समी दिशार्गों मे उसकी सक्रियता 'विकास'के अयं नें लक्षित 
हो रही ह । कष्ी-कहीं तो प्रगति के स्थान पर ठहराव दिखायी देता है--ख्गता 
है उसको गत्यात्मकता में विरोघ आ गय ह ओौर अन्ततः वह सुषुप्ति की स्थिति 
मे परिवतित हो जायेगी । पुनः कहीं पर रसा प्रतीत होता ह कि उसकी 
सक्रियता का क्रमराः हासहो रहाहं गौर जिस प्रकार रेगिस्तानो तल पर 
पानीकी धाराक्षीणसे क्षीणतर होते इए धीरे-धीरे विकुप्त हो जातौ है, उसी 
प्रकार उसकी प्रगति भी मति मन्दहोचुकोह। केवर तीन प्रमख दिद्ाओंमें 
जो क्रम से वेजिटेदिव, भर्थोपाडस तथा वरत्रेटस है, यह धारा वड़े वेगसे 
प्रवहमान ह ओर नित्य नवीन रूपों के सुजन में व्यस्त ह । 


इस जीवनी शक्ति को बगंसां एक मूक प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करते है । 
इसकी कायं विधि वृद्धि की गतिविधिसे विपरीत है। जैविक तथ्यों के विस्तत 
अघ्ययन के आघार पर अपने निष्कषं प्रस्तुत करते हृए बगंसां कहते है कि 
जीवनी शक्ति कतिपय मूर तत्वों को सम्बद्ध करके अथवा उन्हं जोड़कर निर्माणः 
नहीं करती प्रत्युत सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर विभाजन की प्रक्रिया ढारा ही नवीन 
भआकृतियों को ढाल्ती हं ।7 


पुनः वे कहते हँ : मू प्रेरणा की समन्वित एकता के बावजूद विमिन्न 
विपथगामी दिशामो में व्यंजित उसकी मू प्रवृत्तियों के रूपों में उत्तरोत्तर 
जटिकता मे अभिवृद्धि दिखायो देती ह । केशिनि रचनागत जटिलता के बाव- 
जद प्रत्येकं दिशा की मूर प्रवृत्ति दुसरी दिलाओं को मूर भवृत्तियों के साय 
आन्तरिक रूप से सम्बद्ध ओर पूरक तत्त्वों कौ भांति सहमस्तित्वान्‌ दिखायी 
देतो है । मूक प्रवृत्ति की एकता का प्रमाव एक ओर रूप में स्पष्ट दिखायी 
देता है-- विभिन्न विपथगामी दिशा्ों में दङेद्ृए रूपों में परिस्थितियोंको 
विभिन्नता के बावजूद कुछ समानतां लक्षित होती हैँ । बगंसां के विचार मं 
इन समार्मतामों का स्पष्टीकरण यात्रिक ॒विक्रासवादी दृष्टिकोण, जो आकस्मिक 
परिवर्तनां को जैविक विकास का आघार मानता ह, के अन्तगंत सम्मव नहीं 
है । केव वाह्य परिस्थितियों से य॑त्रवत्‌ समायोजित होने के फलस्वरूप जीवों 
मे आकस्मिक परिवतंन इतनी अधिक सदुशता रखे- यह असम्भव प्रतीत होता 
है । उदाहरणाथं, आंख के ही आविर्माव को यदि हमल तो देखंगे कि प्रमुख 
विपथगामी दिशाओं मे विकसित जीवों को आख मेँ रचनागत सरलता बथवा 
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जटिकता के बावजूद अपने प्रत्येक रूप मेँ कायं करने को एक अपूवं सरर्ता 
दिखायो देती ह ।` 

प्रकृति की इस अनवरत सजंनात्मकता को बुद्धि अपनी विष्लेषण एवं 
संश्लेषण की संयुक्त पद्धति से प्रस्तुत करने में सर्वथा भसमथं है । जिन विभिन्न 
प्रकृतियो एवं खूपों को प्रकृति अपनी सजंनात्मक प्रक्रिया हारा ढाती है 
उनमें, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, रचनागत॒ जटिकता के बावजूद एक 
अपूणं संगति है, जिसके कारण उनके किए कायं करना अत्यधिक सरल होता 
है । कायं कौ इस प्रर्ता को बुद्धि अपनी विर्टेषण को प्रक्रिया ढारा प्रस्तुत 
करने में सवंथा असमथं ह । इसी तथ्य को प्रस्तुत करते हुए बर्गसां अपनी अपृवं 
हैली में कहते है : “सर्ता वस्तुगत है" जबकि जटिर्ता कत्रिम खूप से उन 
पर बुद्धि दारा आरोपित है 1" 


प्रकृति को सर्जना का के अधिक निकटहै। बड़ी सहजता के साय 
काकार अपनी प्रेरणा" को तुचिकाके सहारे अंकित करता है पर उसी 
चित्र की यदि हम अनुकृति प्रस्तुत करना चाहं तो प्रेरणाके अभावमें हम 
उसकी समन्वित एकता को अनगिनत खण्डो मे वितरित करके एक-एक को 
पुनः आकस्मिक सम्बन्धो से संयुक्त करते हुए प्रस्तुत करेगे । पर मूल चित्र की 
रचना निद्चित ही इस खूप में नहीं हई थी ।3 
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इसी बात को एक अन्य रूप मेँ प्रस्तुत करते हुए वर्गसां कहते हँ कि 
भ्रकृति “संगठित' करती हं, "निर्माण" नहीं करती । उसके भोतर "विस्फोटन 
की प्रवृत्ति विद्यमान हं ओर इस्क्एि उसकी रचन अक्रिया मानव की निर्माण 
भ्रक्रिया से भिन्न रूपमे व्यक्त होती है यानी प्रकृति केन्द्र से परिधिकी भर 
जबकि निर्माण-प्रक्रिया इसके विपरीत परिधि से केन्द्र को गोर विकसित होती 
है ।" फलस्वरूप प्रकृति सजंना जिस मी विन्दु प्रर॒स्कती है, नितान्त सहजता 
के साय एक साम्य स्थिति अवस्थित हो जाती ह । पर साम्य स्थिति की यह 
प्राप्ति उसके छ्एिन तो आंशिकही होतीहं ओौरन स्थायीहो। बार-बार 
चह नवीन “साम्य स्थिति" के निर्माणमें प्रयलक्षीक रहती ह! ओंखकेही 
विकास को र । अनेक जीवों में उसके विभिन्न आकार गौर ङ्प दिखाई देते 
हैँ पर सभोरूपोंमे एक अपुवंता गौर संपृ्णता दिखाई देतो है 12 साथी 
इन परिमित, किन्तु पृणं, प्रयासो का एक. ओर भी अथं दिखायी देता ह : यह 
कि प्रकृतिमे उन ङ्भोंको गौर अधिक सपूणं बनाने को अपरिमित क्षमता 
"विद्यमान हं । 

उपरोक्त प्रस्तुति से यन्त्रवाद एवं नियतिवाद-दोनों हौ दाशंनिक दुष्टि- 
कोणो की सीमाएे हो जार्येगो । नियतिवाद में बंसां विष रुचि रखते हँ पर 
उनका अपना नियतिवादौ दृष्टिकोण सामान्यतः प्रतिपादित दृष्टिकोण से भिन्न 
है । सामान्यतः इस दृष्टिकोण के अनुसार उदेश्य क्रमशः विद की भ्रक्रियाओं के 
माघ्यम से समवेत रूप से मतमान होता है । अतएव सम्पूणं प्रक्रियां के एक 
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साथ समन्वित होते के परात्‌ ही विष्व की प्रक्रियाओं की सार्थकता हमें स्पष्ट 
हो. सकती है, इससे पूवं नहीं । 


वगंसां का दृष्टिकोण इस स्वीकृत कल्पना मेँ मामूर परिवर्तन खनेकी 
चेष्टा करता है । उनके अपने मत में प्रकृति को विपथगामी दिशाओं मे मूक 
मरणा की एकता ही उनके समन्वयन का विन्दु ह । उसी के आधार पर विकासं 
की विपथगामो दिलों में हमें जो कहीं-कहीं एकरूपता दिखायी देती ह, उसका 
स्पष्टीकरण हो घकता है । इन विपथगामी दिशामों को क्रमबद्ध करते हए किसी 
“संपूर्णः का वित्र प्रस्तुत करने की कोशिश निरर्थक ह । यही सं मवतः अरस्तु 
से केकर बाद सभी दार्शनिकों कौ भूर रही है । उन्होने विपथगामी दिशां 
कोएक ही "अनुक्रम" पर मवस्थित करने की वेष्टाकी ह! ओर उनके 
माध्यम से एक वृहत्‌ “योजना' के साकार होने की वातकी ह-ठोकवंसेही 
जैसे मानवीय जगत्‌ मे घटित होता ह 1 पर प्रकृति में इसके बिल्करुक विपरीत 
चटित होता ह । प्रकृति में प्रयास की एकता जरूर ह पर परिणाम की सफर्ता 
आवश्यक नहीं है । प्रायः उस महत्‌ प्रयास को जित बाधाओं का सामना 
करना पडता है उनके कारण विफल्त्ये ही हाथ बातो हँ, गौर इन सभी 
अधूरे विफल प्रयासों को क्रम्बद्ध करने का प्रयास सर्वथा अनुचित हं । पुनः जहां 
वे सफल भी होते हं, वहाँ मी अभिन्यक्ति की पाथिवता में बंधा हुभा उसका 
प्रयास उसकी हो दया का भिक्षुक बन जाताह। वे पुनः कदते है? : इस बात 
की सत्यता का अहसास हम समी को उन अवसरों पर हो सकता ह जहां उन्मुक्त 
होकर कायं करने के पश्चात्‌ उन कार्यों को क्रमराः बान पड़ने से हम स्वयं उनसे 
यं बेच जाते है कि फिर उनसे मुक्त होना नहीं चाहते--एक विचित्र-सी 
शिथिर्ता अपने भीतर अनुभव करते हैँ 1 यह प्रवृत्ति जीवन की सजंनात्मक 
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भवृत्ति को विरोधी ह भौर इससे निदिचत ही उसके कायं मँ विरोष उत्पन्न 
होता हे 1" 

जीवनी शक्ति के विषय में भी यही सत्य है 1 जीवनी शक्ति एक सतत 
प्रेरणा हँ जो नित्य नृतन को रचना में संलग्न ह । पर प्रत्येक “रचना स्वयं 
उस मूक.घारा क्रो आत्मा के विपरीत-यदि आत्मा शब्द का प्रयोग वर्तमान 
सन्दभं म हम कर सकते है--मपने में ही सीमित रहने की प्रवृत्ति रखती है । 
यह प्रवृत्ति निदिचत ही “मूर प्रवृत्ति" को विरोधी है, पर इस विरोध के साय 
ही यही नहीं इसके बावजूद जेविकोय शक्ति को अपने आपको आगे बढ़ाते 
रखना हँ । इसी विरो को. अपनी अपूवं दौो में प्रस्तुत करते हुए बगंसां कहते 
हं किं “भत्येक जोवित इकाई एक सामान्य पथ है, पर जीवनी शक्ति का सार 
उस गतिम हं जिसके माघ्यम से एक इकाई से दुसरी इकाई में जोवन संप्रेषित 
होता रहता ह।2 गौर इयका प्रत्यक्ष परमाण हमे मां की अपूर्वं ममतामें 
मिक्ता हं ॥3 
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विपथगामी दिल्लाओं का विस्तृत अध्ययन : 

स्जनातमक्र विकासवादी सिद्धान्त को विरोषताभों को प्रस्तुत करते हुए 
बगंसां कहते है कि इस दृष्टिकोण के अनुसार जैविकीय शक्ति एक प्रवृत्ति है जो 
“शोफ यानी गट्ढे या पलिन्दे के रूप मेँ विकसित होती हं ओर विकासके 
दौरान नवीन विपथगामी व्द्ाओों का सुजन करती है। इस विकासरकी 
विज्ञेषता को स्पष्ट करते हृए वे कहते हँ कि इसकी तुलना शंशवावस्थासे की 
जा सकती है । लैशवावस्था एक से अधिक प्रवृत्तियों का सम न्विति अस्तित्व 
है । उसमे किसी एक विशेष प्रवृत्ति काही आगे चकर विकासं होना है, पर 
लेष सभी उसी मूर स्थिति मे तररावस्था मेँ विद्यमान रहती हँ । प्रकृति की 
मूर प्रवृत्तिमें भी इसी प्रकार एक से मधिक प्रवृत्ति्यां समन्वित ूपसे 
अस्तित्ववान्‌ रहती हँ पर विपथगामी दिशागों में उनमें से केवरु एक ही प्रवृत्ति 
विकास होता ह । शेष सभो सृषुप्तावस्था को स्थितिमें रहती हँ ओर मौका 
मिलने पर उसमे अभिव्यक्त भो हो जातो हं पर इस सम्भावनां के बावजूद 
किसी एक विपथगामो पथ पर उनमेसे केवर एक ही का अन्ततः विकास 
होता हं । 

इस दृष्टि से विपथगामी दिशाओंकी चर्चा करते बर्गसां तीन प्रमुख 
दिशाओं तथा अनगिनत आकस्मिक दिशाओं की चर्चा करते 1 तीन प्रमुख 
दि्ाए-(1) वेजिटेटिव, (2) भर्थोपाइस, तथा (3) वरसत्रेट्स । इनमे से 
प्रथम में वनस्पति वर्ग ॒का, द्वितीय में कीडे-मकोडोंका ओौर तीसरे में पशुओं 
का ओौर पशुओं में श्रेष्ठ मनुष्य का विकास होता है । इन प्रमुख दिकण मं 
भी श्रकृति की मूर प्रवृत्ति को दिशा की दृष्टि से द्वितीय ओौर तृतीय 
महत्त्वपृणं हँ यद्य पि स्वरूप सम्बन्धी संपूणं चित्र के अंकन को दृष्टि से किसी 
भी प्रवृत्ति को अवहेलना करना उचित नहीं हं । क्योकि जसा कि अनेक प्रसंगों 
मे पहले ही कहा जा चुकाहं मू प्रकृति मे इन तीनों प्रवृत्तियों का उनकी 
तरकावस्था मं समन्वय ह ॥ 

इस दृष्टि से हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि “मानवः जो कि 
इन तीन विपथगामी दिशाओं में से केव एक पर अवस्थित है बुद्धि के माघ्यम 
से मपने. जोत के विषयमे जो भो कल्पना प्रस्तुत करेगा, वह॒ स्पष्टतः अधूरी 
ही होगो । मतएव भ्रज्ञा के स्तर पर प्रकृति के विकास कौ प्रक्रिया से सम्बन्धित 
समय-समय पर जो कल्पनाए प्रस्तुत को गयी हैँ उनकी एकांतिकता भौर अपू्णता 





1. णत. ए. 99. 4180 2. 117. 
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को हमें मूलना नदीं चाहिए 1 यात्रिक विकासवादी दृष्टिकोण ने वाह्य समायोजन 
पर बर दिया हं पर वाह्य समायोजन महत्त्वपूर्णं होते हृए मी विकास कौ प्रक्रिया 
की मूर दिशा को अंकित करने में स्वेया गसमथं है । इस सम्बन्व मे एक बहुत 
ही सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वगंसां कहते हँ कि “सड़क बनाते समय 
जमोन के वेरिष्ट्य का हमें ध्यान रखना ही होगा । इस दृष्टि से वहु सडक के 
आकार ओर उसके रूप का महत्त्वपूणं अथं मे निर्घारिक है 1 पर “सडक का 
निर्माण जिस कारण हुआ है उसका स्पष्टीकरण इन व॑शिष्ट्यों द्वारा सम्भव नहीं 
ह । सडक का मुख्य प्रयोजन किंस भी प्रदेश को नगर से संयुक्त करना है गौर 
जिस प्रदेशा के बीच से वह्‌ निकारो गयो ह उसके वेशिष्ट्य को प्रस्तुत करने से 
तथा उन वैशिष्ट्यों से समायोजित होने कौ आवश्यकता पर बरु देनेसेही 
उसको रचना के प्रयोजन को सष्ट करना सम्भव नहीं ह । 


इस सम्बन्व मे एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी आवश्यक हं : वह्‌ 
यह्‌ कि प्रकृति के विकास में इस प्रकार के अन्तवंर्तीं उद्देश्य की उपस्थिति 
आवश्यक नहीं है ओरन ही इस बात की आवश्यकता हं कि हम यह कल्पना 
करे कि सम्पूणं विकास की प्रक्रिया की दिशा एकहीह1 


इसो प्रकार परम्परागत नियतवादी दृष्टिकोण, जसा कि पहले भी कहा जा 
चुका हे, योजनाबद्ध विकाम में विश्वास करना ह । पर पूवं विवरण से पर्याप्त 
स्पष्ट हो चुका होगा कि मुक्त सजंना में इस प्रकार्‌ की योजना" बौर 
परिणामंस्वरूप उससे शतप्रतिशत नियंत्रित विकास का कोई स्थान नहीं ह 1 
सजंना स्वयं अपने पथ को--बिना किसी पूवं कल्पना के ढारु क्तौ हं। इसीमें 


उक्र स्वतंत्रता ह 1 


अपने दुष्टिकोण के समथंन मं वे कहते हँ कि यदि आमू नियतिवाद 
सत्य होता तो ज्यो ज्यों हम आगे बढ़ते जाते उत्तरोत्तर संगति का मौ विकास 
होता । पर तथ्य ठीक इसके विपरीत है 1 संगतिके स्थान पर विसंगति ही 
प्रत्येक दिला में लक्षित होती है 1 जो नियतिवादी दुष्टिकोण के प्रतिकूल, पर 
सजंनात्मक विक्रांसवाद के अनुकूल है । विकास को प्रक्रियाओं मं केवर मूल- 
मरणा की एकता है 1 ओर यह प्रेरणा “शोफः कौ माति विपथगामो दिश्ामों 
मे उत्तरोत्तर विकंसित होती है 1 इसी के साथ बगंसां कहते है किएकदही 
दिया में भी विकास सीधी रेखा में न होकर कभी कता हुमा सा मौर कमी 





1. वही, प° 102. 
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पीछे कौ गोर वापस आता हमा दिखाई देता ह । प्रकृति अपनी मूक प्रेरणा को 
दुष्टि से विस्फोटक है भौर विस्फोटन की दिशां को किसीभी पूवं दष्टिके 
आघार पर अंकित करना सम्भव नहीं है । वतंमान अध्ययन के उद्देद्य को 
करते हुए वे कहते ह कि उसका उद्देश्य मानव तथा परु के परस्पर सम्बन्व को ` 
ओर उसके माध्यम से सभी जैविक इकाइयों से मानव के सम्बन्ध को स्पष्ट 
करना ह 1 बगंसां सामान्यतः प्रतिपादित इस विचार को कि प्रत्येक जंविक वगं 
विशिष्ट है गौर अन्य वर्गो से कतिपय विशिष्टता्ों के कारण पृथक्‌ है भौर 
उन्हीं विशिष्टता्मो के माघ्यम से परिभाषति किया जा सकता ह्‌, अस्वीकार 
करते है । उनके अनुसार प्रत्येक जैविकीय वगं मे यथा वेजिटेटिव, आर्थोपाड्स 
तथा वर्सत्रिटूस मेँ कुछ प्रमुख वृत्तियां हं जिन्हं वह॒ अपने माध्यम से व्यंजित 
करता है ओौर वगं को समञ्यने की दृष्टि से इन्हीं को समक्षना आवश्यक है । 
` इस दृष्टि से प्रथम दो वर्गों को यदि देखें तो स्पष्ट होगा कि स्थेतिकता गौर 
गत्यात्मकता ही दो मूर प्रवृत्तियां ह- जिनमें से वनस्पति वग मेँ प्रथम गौर 
पड में द्वितीय विशेष रूप से देखने को मिक्तो हं । पुनः वे कहते हँ स्थंतिकता 
मौर गत्यात्मकता ये दो प्रवृत्तियां अन्ततः जीवन की मरु माग, यानी अपने 
अस्तित्व को कायम रखने के किए कावंन तथा नाइटोजन को किसी प्रकार 
प्राप्त करने से सम्बन्धित हैँ । वनस्पति वगं स्थैतिक रहकर ही इस माग को 
सीधे परिवेश से प्राप्त कर जेता हं भौर परु वगं अपनी सहज गत्यात्मकता के 
कारण परोक्ष रूप से उन इकाइयों के माध्यम से उन इकाइयों के माघ्यम से 


प्राप्त कर केता हं जिन्होनि पूवं पद्धति के गनुसार प्राप्त करके अपने में सुरक्षित 
रखा हं ।7 


पर इतना स्मरण रखना चाहिए कि दोनों प्रवृत्तियों कहौं भी एकांतिक 
रूप से गस्तित्ववान्‌ नहीं है, ये दोनों परस्पर इस प्रकार संग्रथित है कि कमी- 
कभी हमें एक को सक्रियता में दूसरे की ` उपस्थिति का स्पष्ट ` अहसास होता हं 
जिससे नम होने गता ह कि दोनों एक ही प्रकार की हं ।2 पर वस्तुतः 
इनमे प्रकार भेद ह । ये दो प्रवृत्तिर्यां मृतः दो विपथगामो दिदा्ं मे विकसित. 





1. {0८ ताण्लाष्न6€ 15 6०६ 7 लऽ ©17016€ @<61569 
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2. (बगंसां इस सम्बन्ध में फ्रिज" ( ए०६€ ) को बात करते है जिससे ये एक 
दूसरे को कभी-कभी प्रमावित भी करती है ।- देखिये प° 136. 
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होती है, ओर ज्यो-ज्यों ये विकसित होती जाती ह, इनकी अभिव्यंजना की 
भो भिन्न होती जाती ह ॥ 

ठीक यही बात भार्थोपाइस गौर वरिन्रेट्स-जिंस पर भानव अवस्थित 
है, के विषय में भी सहो हैँ । आर्योपाड्‌ख मेँ सहजवृत्ति गपने परिपूर्णतम खूप 
में मभिग्यक्त होती हँ, पशु वगं में भो यद्यपि संपूणं जीवन मुरु ख्प से सहज 
वृ त्यात्मक ही रहता ह तथापि उसको दिशां मुख्यतः प्रज्ञा के विकास को ओर 
ही लक्षित होती है 1" पर पशुओं में प्रमुख मानव में जीवन की पुरी बागडोर 
सीघो ्रज्ञाकेहाथममेही आ जाती है 1 फलस्वरूप आर्थोपाडस तथा पशुकी 
तुलना में मानव के जीवन में पर्याप्त अनिरिचितता रहती हँ, पर इसी अनिङ्चितता 
के कारण वह बुद्धि के मुक्त प्रयोग द्वारा अपने लिए अनेक अर्थो मेँ सापेक्षतः 
शक अधिक उन्नत एवं पणं जीवन का सृजन कर ठेताहं। मानवीय इकाई 
वस्तुतः उस "बिन्दु" को प्रस्तुत करतो हं जो खहजवत्ति तथा प्रज्ञा की एक 
एक दूसरे से पूर्णरूपेण पुथकता का ययोतन करता हँ ।> इसके पच्चात्ये दो 
मूकतः पूरक फर विथगामौ प्रवृत्तियां पूणः विपथगामी हो जाती हैं । अन्य 
शब्दों में, मनुष्य मे सहजवृत्ति की दिश्ायें अत्यन्त सरू होती हैँ गौर प्रज्ञाके 
सहारे ही व्यंजित होती हं । 


सहजवृत्ति तथा प्रज्ञा : विपथगामी किन्तु पुरक प्रवृत्तियां 
उपरोक्त से स्पष्ट हो गया होगा क्कि मूक प्रेरणा ने जीवों का आविर्भाव 
दो विपथगामी दिल्ाओंमें क्ियाहं ओर उनके माल्यम से उसने - अपनेर्मे 
निहित अनगिनत सम्भावनाोमेसे दो महत्त्वपणं पम्मावनामों को दो पथो 
पर॒ पृथक्‌-पुथक्‌ विकसित किया हं पर पृथक्‌-पुथक्‌ विकसित करते हुए 
भी उसने इन्हें कभी भौ संपूण रूप से अलग नहीं होनें दिया ह 1 इख बात 
को बगंसां उन्हु प्रक पर विपथगामी प्रवृत्तियों के ङ्प मे प्रस्तुत्र करके व्यक्त 
करते है 1 जिसका सीघा आश्य यह ह कि ये मूर प्रेरणा में तो समन्वित है ही, 
विपथगामी अभिव्यंजनाओं मे भी मूकतः संग्रथित रहत हँ । पुनः वे कहते ह किः 
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'हारियेः के रूपमे एक का दुसरे के साथ समुपस्थित होने ही से प्रायः दाशं- 
निकों को यह भ्रम होता रहादहैकरिये दोनों एकदही प्रकार की हँ । वस्तुतः 
ये समुपस्थित है क्योक्रि ये पूरक हँ ओर पूरकं ह क्योकि ये एक दूसरे से सवंथा 
भिन्न ह 12 
इन दोनों ही प्रवृत्तियों के माध्यम से प्रकृति ने जीवोंको एसी क्षमता 
से युक्त किया है क्रि मूल जैविक प्रवृत्ति को अभिन्यंजना के सार्थक माध्यम 
बन सकें । इन दोनों क्षमताभों को अपनी-अपनो विशेषताएं हैँ जिन्हे बगंसां 
विस्तार से प्रस्तुत करते हुए कहते है कि इन विशिष्टताओं के अध्ययन के 
किए हमें प्रत्येक विपथगामी दिदा मे विकसित श्रेष्ठतम जीव को उदाहरण के 
रूप मे लेना पड़ेगा । इत दृष्टि से आर्थोपाडस में हेंमेनोष्टेरा भौर वरित्रेट्स 
में मनुष्य का अध्ययन उपयोगो होगा । सहजवृत्ति को प्रस्तुत करते हृए वे 
कहते हैँ कि वह ॒प्रकृति-प्रदत्त एक एमी सामथ्यं हुं जो प्रकृति-प्रदत्ततंत्रोंका 
सहज उपयोग कर सक्तो है 12: पुनः वे कहते हूं कि यदि सभी सहजवृत्तियों 
को इस परिभाषाके अन्त्गतनभो रखायाजां स्केतोभो कमस कम वह्‌ 
हमारे समक्ष उस आदशं सोमाकोतो प्रस्तुत करतीदही हं जिसको ओर सभी 
सहजवृत्तियां प्रयत्नदीर हँ 13 
सहजवृत्तियों को एक दूसरी दष्ट से भ्रस्तुत करते हए बगंसां कहते हैँ 
कि इन प्रवृत्तियों के माघ्यमसे प्रकृति संघटन के अपने कायं को आगे बढ़ाते 
हए दिखायी देती ह मौर कहीं-कहीं तो एेसा प्रतीत होता है कि वहु उसे परि- 
पूर्णता प्रदान करती हँ * पुनः कहीं-कहीं पर तो प्राकृतिक तथा सहजवृत्या- 
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त्मकं की विभाजन रेखा इतनी तरल ह कि यह कहना कठिन हं कि कहाँ पर 
भ्राकृतिक समाप्त होकर सहज ही सहजवत्यात्मक का बाना पहन छेता है । 
यह देखने में आता हं कि सहजवृत्तियों से नियन्त्रित जैविक इकाइयां कालांतर 
मे अपने जंविक व्यक्तित्व को क्रमशः विकसित कर केतो हैँ । अतएव सहज- 
वृत्तियों कै विषय में यदि यह कहा जाय कि वे जैविक संरचना से अभिन्न रूप 
से सम्बन्धित है, तो कोई अतिक्षयोक्ति न होगी ॥‡ उदाहुरणायं कुछ जोवो में 
जैसे चींटियो तथा मधुमक्खियों मे, जहां ्रमविभाजन, देखने को मिलता है, 
सहजवृत्तियों के भिन्न-भिनन होने के साथही हमें संरचना का भेद भो देखने 
को मिलता हं । 

सहजवृत्ति की इस विष्येषताके सोय ही एक गौर बातको ओर 
बर्गसां ध्यान आङ्ष्ट करते हं । वे कहते हँ कि सहजवत्ति सहज को प्रकृति 
भ्रदत्त तन्त्रो का प्रयोग करती है इसलिए उसकी कायंविधि भो, गौर वह्‌ पय 
भी जिसकी मध्यस्थता से वह अपने लक्ष्य को प्राप्ति करतो हँ, पूर्वनियत 
रहता हं । फक्तः सफल्ता सुनिषिचित रहती है । अन्य शब्दो मे, प्रारम्भ से 
अन्त तक उसकी सम्पूणं क्रियाका स्वरूप इप्त प्रकार पूर्णरूपेण नियन्त्रित 
होता है कि उसमें कभी भी किसी प्रकारक कोई कमो नजर नहीं बाती । 
एेसा प्रतीत होता है कि उस सम्पूणं भ्रक्रिया का संचालन कोई अचूक बुद्धि 
ही कर रही ह; पर वस्तुतः अपने आप सम्पूणं प्रक्रिया सहज ही सम्पन्न होती 
चली जातीहै।+ सफलता की इख सुनिदिचतताका एक दूसरा पट्‌ मो 
है । क्योकि सहजव्‌ सियो के उद्देकय भी पूवंनियोजित होते हँ इसकिए सहज- 
वृत्तियो के माध्यम से जैविक इकाड्यां सीमित उद्देश्योको ही भ्राप्त कर 
सकती हैँ । पुनः ये उदेश्य विभिन्न जैविक इकादयों मे भिन्न-भिन्न रहा करते 
है गौर सर्वाधिक विकसित जैविक इकाइयों मे मी इनकी परिधि मो सीमित 
हो होती है । 

ठीक इसके विपरीतं वरिन्रेट्स में जब हम मनुष्य को देखते हँ तो स्पष्ट 
हो जाताहै कि श््रज्ञा' कै आविर्भाव द्वारा प्रकृति ने जंविक इकाइयों को एक 
एेसी. अपूवं सामथ्यं से युवत किया है जिसके प्रयोग से वे सापिक्षतः मपरिमित- 
सफलता प्राप्त कर सकती हैँ 1 ये इकाइयां अपने-खपने परिवेश से परिस्थितियों 
पर प्रयोजनों के अनुरूप कृत्रिम साधनों का सृजन कर सक्तो हँ । अतएव 
मानव के सन्दभंमे प्रज्ञाकी मरु विशेषता को प्रस्तुत करते हए यह कटाः 
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जा सकता ह कि उसकी भ्रकृति छत्रिम साधनों के आविष्कार की दिशा 
म चल रही है। इस साघनों के आविष्कार में उसको सूक्षवृक्च अपूवं है 
मौर इन्हीं के मांष्यम से वह नित नये परिवेश मं अपने को समायोजित कर 
केता ह । 

इस दष्टि से मानवीय इतिहास का यदि मध्ययन किया जाय तो यह 
कहा जा सकता है कि आविष्कार की यह सहज प्रवृत्ति ही मानव के विक्रास 
की मूर दिशाको अंकित करती है । मनुष्य से निम्न प्यु्ओो--यया हाथियों 
तथा वानरो मे, परज्ञा का विकास आविष्कार की सामथ्यंके ूपमेंन होकर 
करत्रिम साधनों के प्रयोग की दक्षता के सूपमें हीह सकराहं ओौर उनसे 
भिन्न॒ निम्न स्तर के पशुओं, उदाहरणाय, रोमड़ी, में छत्रिम वस्तुओं को 
केवल पहचान लेने की सामथ्यं केहीरूपमें हमा हं । इसे स्पष्ट हो जाता 
है कि अपने प्रारभ्मिक ख्पों मे प्रज्ञा सोच समश्च सकने तथा अतीत के अनुभवो 
से वतंमान में लाभान्वित हो सकने" की सामथ्यं में ही अभिन्यक्त हुई भौर यही 
सामथ्यं आगे चकर मानव मे आविष्कार की सामथ्यं के रूप में विकसित हुई 
है। इसी बात कोयं भी क्हाजा सक्ता कि आविष्कार की दक्षता उस 
आदल्ञं सीमा को प्रस्तुत करती है जिसकी भोर पद्युप्रज्ञा सहज ही प्रयत्नञ्ञीक हँ 
परन्तु जिते वहु अपने मे उसरूपमेप्राप्तन कर सको जिसखूपमें मानवे 
वह॒ उपलन्ध होती ह । 


प्रज्ञा को इस विशेषता के साथहौी एक अन्य विच्येषता भी संरुग्न ह । 
हम पूवं प्रसंग मे देख चुके हँ कि सहजवृत्ति को सम्पूणं प्रक्रिया. का पथ पूवं 
नियत हं । अतएव सहज सम्पन्न हो जाता है गौर सफरता भी उसके छ्िए शत- 
प्रतिशत सुनिर्चित ही है। पर प्रज्ञाकी कायंविधि क्योंकि पूव॑नियत नहीं है, 
इस कारण वह॒ यन्त्रवत्‌ सम्पन्न नहीं होती । पुनः, क्योकि कत्रिम साधनों को 
जुटाने का कायं भी सरल नहीं है, अतएव अपने प्रयासों मे हम सफ हो सकेंगे 
मथवा नहीं, इसके विषय में निदिचत रूप से कुछ भी नहीं कह सकते । अनेक 
भकार को आनुसंगिकताओों के वीच ह्मे कायं करना पड़ता है । इश्षलिए सव 
कुछ अनिर्चित ही रहता हं । पर इत्रिम साघनों के आविष्कार की सहज प्रवृत्ति 
के सहारे हम परिस्थितियों एवं भावश्यकताओं के अनुरूप उन्हं नवीन रूप तथा 
प्रयोग दे सक्ते है । इसलिए सुनिषचित न होते हृए भी इस सफलता में 
निचित ही एक प्रकार से भेद आ जाता है। अन्य शब्दों मे, मानव कौ प्रत्येक 


सफकता भावी सफरताभों का पय प्रशस्त करती है गौर भानवीय जैविक अस्तित्व 
को समुन्नत करतौ चरूती है । 
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एक अन्यं दृष्टिकोण से सहजवत्ति तथा बुद्धि के अन्तर को प्रस्तुत करते 
इए वगंसां कहते हँ कि सहजवृत्ति बोघ के जिस प्रकार को प्रस्तुत करती हैः 
वह भ्रज्ञा से मूर्तः भिन्न हैँ । सहजवृत्ति सहज ही जानतो हं । वह्‌ मर प्रेरणा 
कीदिशाको ओर ही वृत्त है, उसी के कायं को विस्तारित करने वालो है, 
अतएव उसे वह॒ अभिन्न होकर हौ जानतो हँ । पर बुद्धि किसी भी वस्तु के 
अन्तरतम में भरदिष्ट होकर उसे नहीं जानती 1 उसका जानना सखतही होता 
है ओर जो मौ वहु जानतो हं, उसके प्रति वह अन्त तक एक- तटस्थता बनाये 
रखती ह 1 यही नहीं, उसका दृष्टिकोण चयनात्मक होता है ओर यह सबं 
केव इसक्िए कि वह॒ वस्तु को केवल जानने के छिए नहीं जानती बल्कि उस 
जानने को व्यावहारिक क्यों को पूति में प्रयुक्त करती है । अन्य शन्दों में, 
जीवन को सफर बनाने के किए ही उसका आविर्भव हुमा है-इससे अधिक 
कुछ को उपसे आशा करना व्यथं हं ।‡ इस प्रयोजन की दृष्टि से सहजवृत्ति तथा 
बुद्धि--ठोनों ही सहज ह गौर एक ही दिश्चा मँ सक्रिय है । दोनों की कायं लैखी 
में स्पष्ट विभिन्नता हं । | 


 ईसी सेन्दभं में व्गंसां दोनों को खहजता पर भी प्रका डाक्ते हुए कहते 
है किं सहज वृत्ति मे साधनों गौर उन. विषयों का, जिनके वे साघन ह, बोघ 
खहज होता है । परन्तु वुद्धि में सम्बन्त्नो. को स्थापित करने का. यानी उन्हे दंड 
निकालने का बोघ सहज होता ह 1 अन्य छन्दो में, एक ज्ञान विशिष्ट है ओर 
केवर विशिष्ट उपादान से सम्बन्धित हं गौर दूसरा विद्युद्ध आकारिक हे । पर, 
जैसा कि पूवं प्रसंग मे स्पष्ट किया जा चुका है, द्वितीय की अपनी निर्चित 
उपयोगिता है ओर मानवीय विकास के इतिहास द्वारा उसको उपयोगिता 
भ्रमाणित भी.होती है । साथ ही विद्युद कारिक ज्ञानम क्योकि प्रयोगको ` 
एक तरलता होती है इसचिएु वह्‌ अपने तत्काच्कि व्यावहारिक प्रयोग से पृथक्‌ 
मो प्रयुक्त हो सकता है । इसी संभावना से मनुष्य एकं विशिष्ट अथं में सम्बन्वित 
है । वस्तुतः यहीं खे परिकल्पनात्मक चिन्तन, यानी दर्शन का आविर्भाव. होता 
है । पर इस सम्भावना को स्वीकार करते हृए बगंसां इस बात का संकेत करते 
है कि यदपि बुद्धि इस विशुद्ध आकारात्मक बोघ कौ क्षमता जपने में सहन रखती 
है फिर भी इसके माघ्यम से वह तत्वतः सत्ता को नहीं जान सक्ती । यद्यपि 
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छते इस रूप मे जानने के किए वह सतत प्रयत्नशीक रहती है । इसी तथ्य 
क्रो चित विरोघाभास में प्रस्तुत करते हए बगंसां कहते हं-- कु एेसो वस्तु 
है, जिन्हे केवल बुद्धि हौ जान सक्ती ह कन्तु जिसे वह्‌ स्वयं अपने माध्यम से 
लान नहीं सकती 1" पुनः “ये एेसी वस्तुएं हँ जिन्हं केवर सहज वृत्ति ही जान 
सकती है पर जिन्हे वह जानने की चेष्टा नहीं करतो #` = 


इसी प्रसंगमें वे वृद्धिकी गतिविधि के विषय में कुछ भौर आवश्यक 
बातें बतलाते है। बुद्धि निष्क्रिय जड़-पदाथं में ही सहज कायं कर पाती है 
क्योकि उते ही वह नित्य नवीन आविष्कारोंका खूपदे सकती हं मौर इसं 
रकार निमित साधनों के माध्यम से वह॒ अपनी कायं क्षमतामें वृद्धि करती 
है 1> अपनी इस आदत का समपंण करने में वह॒ असमथं हं । यह कारण 
है कि जब वह सत्ता--जो तरर हं, प्रवहमान है, अथवा प्रवहमानता ह, कों 
तत्ततः जानने की चेष्टाकरतीरहै तो उसे भी वह अविर्छेषणीय गणुओं में 
वियोजितं करके पुनः आकस्मिक सम्बन्धो के माघ्यम से संदलेषित करते हुए 
विशिष्ट इकादयों के रूप में प्रस्तुत करती हँ 1 इसी निष्कषं को अपनी अपूव 
दीरी मे प्रस्तुत करते हुए बर्गसां कहते हँ कि बुद्धि जीवन को ग्रहणं करने को एक 
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सहन अक्षमता से युवत है 1 
विपरीततः सहजवृत्ति "मूलप्रेरणा" की सहज दिशा में ही सक्रिय होने के 
कारण यानी उसी के कायं को मागे विस्तारित करने के कारण उसे सहज ष्टी 
जान सकती ह ।2 इस दुष्टि से उसे कैवरु अपने जक्षयो में परिवर्तन लाकर अपनो 
सहज संकुचिता का समप्ण करना होगा गौर तत्पक्वात्‌ बिना किसी प्रयास 
के वह सहज हो उस जीवनघारासे संरुून हो जायेगी जिसे उसे जानना 
है ।3 इस सहज ज्ञान को वुद्धि के प्रत्ययो के माघ्यम से प्रस्तुत करना अनु- 
चित ही नहीं असम्भव भीहं। इसी बात को प्रस्तुत करते हए बगंसां कहते 
हं कि सहजवृत्ति में जो कुछ मी सहजवृत्यात्मक है, उसे बुद्धिके पदोंके 
माध्यम से प्रस्तुत करना असम्भव हं मौर इसी कारण वह विर्लेषणोय मो 
नहीं हं ।* उदाहरणाय, वे कहते हैँ कि वुद्धि तो इस बात का विष्वास ही नहीं 
कर सकती कि कोई भो दरी बिना मध्यस्य विन्दुमोंको पार क्यिहृए पार 
कीजा सकतीहै। पर दृष्टि प्रतिदिन इस कायंको सहज ही कर क्ती 
हे । सहजवृत्यात्मक ज्ञान भो इसी प्रकार का है; सहजवृत्ति वस्तुमों को उस 
दूरी को- जिससे तिक-तिक करके ओर बडे श्रम से बुद्धि पार करतीहै, 
विना किसी प्रयासके सहज ही पार कर छेतोहै।5 पर साथ हीयहभी 
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सच है कि इस ज्ञान को हम बुद्धि के स्थैतिक भरत्य्यो के माच्यम से व्यक्त नहो 
कर सकते ॥‡ 
किन्तु अन्तर्वोध के माघ्यम से हम मूल जैविक प्रेरणा को तत्त्वतः जानते 
है गौर अन्तर्वोघ सहजवृत्यात्मक ज्ञान का वह रूप है, जिसमें सहजवृत्ति ने 
ब्रपनी प्रकृति हारा निर्घारित सीमाओं का सहज अतिक्रमण कर चयार) 
अन्य शान्दों भे, अन्तर्वोध सहनवृत्ति का वह रूप है जिंसमें उसने तटस्थता 
को विकसित कर छखिया है । वह्‌ आत्मबोध सम्पन्न हो चुकी ह भौर अपने विषयों 
को परमित रूप में विस्तारित करने की सामथ्यं प्राप्तकर ली ह ।2 
पुनः, अन्तर्बोघ -एक नितान्त काल्पनिक सम्भावना नहीं हँ 1 कलात्मक 
अभिन्यंजना्ओं मं हमें इसका स्पष्ट साक्षात्कार होता है ।> वोघ एवं भमिव्यंजना 
सम्बन्धी इस सामथ्यं के माघ्यमसे ही. हम विरिष्ट वस्तुगों में निहित सौन्दयं 
का मास्वादन कर सकते हँ मौर उसे चन्दो अथवा तुलिका के माध्यम से व्यंजित 
भ कर सकते हं । प्र यदि इस सामथ्यं को उस विदु तक विकसित किया 
जाय- जिस पर पहुचकर हम उसकी परिधि मेँ सम्पूणं सत्‌ को समाविष्टं कर क 
तो फलतः हमे एक एेसी दादंनिक दृष्टि प्राप्त होगी जो अन्तर्बोधि से नियन्त्रित 
होगी । इस दानिक दुष्ट से सम्बद्ध बोघ को सुनिरिचित ज्ञान कहना तो अनु- 
चित होगा परन्तु इसमे हमें वह॒ सव कु भिेगा जिसे बुद्धि अपने स्तर पर 
प्राप्त करने अथवा प्रस्तुत करने में सवथा असमथं है 1 
अतएव अन्तर्बोघ के माघ्यम से सत्ता को तत्त्वतः हम जान सकते है । इस 
, सम्भावना की स्वीकृति क साथ बुद्धिकी कोियोंकी सीमाएंमी स्पष्टो 
जाती हे । पर हमें यह न भूलना चाहिए कि सम्पूर्णं चित्र के निर्माण में बुद्धि के 
योगदान कीं अवहेलना करना उचित न होगा । . यही नहीं हमें यह्‌ भी स्मरण 
रखना चाहिए कि यदि बुद्धि का बाविर्मवि न हमा होता तो मानव के किए 
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अन्तर्वोघि' की सस्मावना भी प्रस्तुत न होती ।‡ अतएव बद्ध मानवं के किए 

एक अत्यन्त महत्वपूणं मथ मे केन्द्रीय हं । पर बगंसां हरमे अत्यधिक आशावादिता 
के विरुद्ध चेतावनी देते हए कहते हैँ करि बुद्धि का समून्नत रूप हमे वहीं देखने 
को मिलता हँ जहां वह्‌ अन्तर्बोध से प्रेरित होती हं 12 


इसी सन्दभं में बगंसां अपनी ज्ञानमीमांसा को तत्त्वमीमांसा से संयुक्त करते 
हृए उसके ओचित्य का समर्थन करते हैँ । साथही इस विषय में परम्परागत 
दुष्टिकोण में निहित आराति क्य मी स्पष्टीकरण करते ह । 
विज्ञान एवं दर्नि : 

परम्परागत दाशंनिक दृष्टिकोण ने "बुद्धि" को केन्द्रीय एवं अन्तिम मानकर 
ही सत्ता के स्वरूप को प्रस्तुत क्रिवादहै। अतएव यदि इस प्रकारके दाश्च॑निक 
दृष्टिकोण को वज्ञानिक दष्टिकोण का केवर विस्तार कहा जाय तो अनुचित न 
होगा 1 तुकनात्मक मनोविज्ञान एक “द्िशा' को स्वीकार करता ह जिस ओर 
पशुविकास उत्तरोत्तर अग्रसर हो रहाहं। सृष्टि-विज्ञान में विश्व को पदोंके 
समन्वित तंत्रके ख्प मे स्वीकार किया गया गौर चेतनाको उसो तंत्रमेही 
“उसके अनुरूप ही अस्तित्ववान्‌ माना गया हँ ।"" 

इन दोनों ही विज्ञानो में बुद्धि को परोक्ष ल्पसे स्वीकार कर छया गया 
है क्योकि जिन स्वीकृतियों प्रये विज्ञान आधारित हँ, वे स्पष्टतः बुद्धिकी 
पूवरस्वीकृति पर निभंर करती ह । 


पर यदि बुद्धि से नियन्तित इन स्वीकृतियों का एक मुक्त दृष्टिकोण से 
परीक्षण किया जाय तो स्पष्ट हो -जायेगा करि सुस्पष्ट, एक दूप्रे से पृथक्‌ एवं 
वाह्य ओर आकस्मिक सम्बन्धो से संवंधित, पदो के रूप में विदत्रतंत्र को कल्पना 
को ( बुद्धि के अनुरूप होते हृए भी ) अन्तिमता नहीं दी जा सकती हं 1 यह कल्पना 
जड-तत्त्व के साथ न्याय कर सकती है पर जीवित इकाइयों के संघटन को मू 
प्रवृत्ति के साथ न्याय करने में वह सक्षम नहीं है । जड-तत्त्व विर्लेषणीय हं । 
पर जड-तत्त्व भी एक प्रवृत्ति है जो जैविकीय प्रवृत्ति के ही विपरीत दिशामं 
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प्रवहमान होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है । यहो कारण हँ कि जडइ-ततत्व ( जो 
स्थूरू है क्योकि वह प्रवाह का संधनन है ) को विशेषताओं को बुद्धि सहज ग्रहण 
कर ठेती है ओर अपने अनुकूक, प्रयोग मेँ मो के आती हं 1 जडततत्व ओौर बुद्धि 
मे संगति है जिसके कारण वे एक दुसरे के अनुकर हं, पर यह अनुक्ता भानू- 
संगिक नहीं है । दोनों ही मूर जैविकोय प्रेरणा से उन्न हँ गौर इसोकिए 
उनमें उपरोवत संगति है 1 जैविकोय प्रेरणा बुद्धिः का निर्माण ग्यावहारिक 
उद्देश्यों की पूति के किए करती है ओर अपने हौ माघ्यमसे उप्त सत्ताको भो 
उत्पन्न करती ह जिसके माध्यम से उन लक्ष्यो को पूति होती ह । इसलिए 
विज्ञान में, जिसका मुख्यतः एक ग्यावहारिक प्रयोजन हं, वुदि की केन्द्रीयता 
स्वीकृति है ओर यह स्वीकृति उचित भी ह । बुद्धि के माघ्यम से उस मूललोत 
को भी जानने का भ्रयास करना, जिसने उसे उत्पन्न किया है, असम्भव हँ; पर 
असम्भव बनाने का यही प्रयास परम्परागत दाशंनिकं वादों में हमें देखने को 
मिता ह । यहां पर बगंसां अनेक वादो, मुख्यतः हेगकवाद, का परीक्षण प्रस्तुत 
करते हैँ जिसके विरुद हौ उनका दानिक दुष्टिकोण प्रमुख रूप से प्रतिपादित 
हुमा ह ।* ओौर यही उख “आावादिता' के मूरमेमीहै जो इस बातका 
समर्थन करती ह किं बुद्धि जोवन के अन्तिम रहस्यों का उद्घाटन कर सकने में 
सर्वथा सक्षम ह 13 


उपरोक्त खण्डो में प्यप्ति स्पष्ट हो चुका हैकि बुद्धि मूलतः ज्ञान का 
साघन नहीं है । वह कायं से संरुग्न है ओौर उसी की पूति के किए मुख्यतः 
उसका आविर्भाव हुआ ह । बगंसां कहते है, क्योकि मूक प्रेरणा से बुद्धि 
पूणतः नियुक्त नहीं हुई है, इसलिए मरू प्रेरणा से विपरोत कायं करने के 
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ावज्द उसमे उसी दिगा मे “प्रवहमान होने को सामथ्यं भी निहित है 1 
इसी सम्भावना को “अन्तर्बोध" के ख्प में प्रस्तुत किया गया है गौर इसका 
पर्याप्त परिचय हरमे सौन्दर्यात्मक बोध एवं सजंनात्मक सामथ्यं मेँ मिक्ता है । 
इसी को विस्तारित करनं से दृष्टि का विकास होता है-यदि उसे मूर जैवि- 
कीय प्रेरणा के साथन्याय करना ह 1" पर इसके साय ही हमें इस बात का 
भी स्मरण स्वना चादिए कि “अन्तर्बोव' प्रज्ञा के केवरु विस्तारित होने काही 
परिणाम नहीं ह । हम कितना भी बुद्धि को-उसको सामथ्यं को, विस्तारित 
क्यों न कर छे उससे ˆअन्तर्वोध' को प्राप्त नहीं कर सकते 12 पर एक बार उसे 
यदि प्राप्त कर ठं तो बुद्धि के साथ उसकी संगति भो स्वतः स्पष्ट हो जायेगो > 

इस दृष्टिकोण से परम्परागत दुष्टिकोण कौ सीमाएं स्पष्ट हो गयी होगी । 
रायः यह मान छ्याजातादहै कि द््यंन का कायं विज्ञान के कायं को केव 
आगे बढ़ाना हं । विभिन्न विज्ञान अपने सीमित क्षेत्रों के विषय मे ज्ञान प्राप्त 
क्ररते हं ओर दर्शन उनके इस विशिष्ट जान को समन्वित करने को चेष्टा करता 
है। इसे य॒ भी कह सकले हँ कि विज्ञान ददन को उसके कायं हेतु आघार सामग्री 
प्रदान करते ह । 

यदि दशन का केवर यही कायं ह तो निद्चित ही विज्ञान से अपने दृष्टि- 
कोण में वह मूतः भिन्न नहीं ह + अन्य शब्दों में, विज्ञान विश्व सम्बन्धी जिन 
मूल प्वीकृतियों पर आघारित है, उन अनालो चनात्मक खूप से स्वीकार करके 
ही दशंन अपने कायं को सम्पन्न करता हु 1* आकार तथा उपादान परस्पर 
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निकटता से समन्वित है । अतएव जिस प्रकार "उपादान को विज्ञान व्यवस्थितः 
होने क किए प्रस्तुत करता है उसी के अनुरूप ही अन्ततः उसे दशन द्वारा आकार 
बद्ध मी होना ह । 


पुनः ब्गंसां कहते है वुद्धि मेँ “ज्यामितीय प्रवृत्ति" निहित ह । यही 
कारण है करि जडतत्त्व को प्रस्तुति मे उसे एक सहज दक्षता प्राप्त है 1> इसी 
का प्रयोग वह्‌ “मृलप्रेरणा' की प्रस्तुति में भी करना चाहती है गर अपनी 
इस सहजवृत्ति का अतिक्रमण करना उसके किए सरु भी नहींहं। पर इस 
प्रयोग का- जैसा कि पहञे ही कहा जा चुकाह, केवर एक व्यावहारिक 
हत्त्व8 ही है । अतः यदि. हमे सत्‌ को तत्त्वतः जानना हँ तो दशन में बुद्धि 
की इस सहजवृत्ति का हमे अतिक्रमण करना हँ । अन्य शब्दों मे, उससे सवंदा 
मुक्त होकर हौ सत्ता को ग्रहण करना ह । अतिक्रमण कौ इस सम्भावनाकोन 
केवल बगंसां स्वीकार करते हँ बत्किवे दशंनके किए इसे ही एकमात्र सम्भा- 
वनाके रूपमे प्रस्तुत करते हं । दशन को व्येवहारमूरक बौद्धिक दृष्टिकोण का 
सवथा समपंण करते हुए हो सत्‌ को जानना चाहिए ।* उसका यह “जानना 
निचित हो विज्ञान के जानने से भिन्न. होगा, पर वह "दरशन" शब्द मे विद्यमान 
मूक घ्वनि को सही रूप में व्यंजित करने वाखा होगा 15 द्शंन के परम्परावादी 
दुष्टिकोण मं इस मृ घ्वनि का सदैव अभाव रहा ह । यही कारण ह कि जोवंत 
सत्‌ के साथ न्याय करनेमें वहु असमर्थं रहाहं। पुनः बगंसां कहते हं इस 
दृष्टिकोण नें विज्ञान एवं दशंन के विरोघ को समाप्त करने के प्रयास भे अपने 
आपकोहौ्मेटचढादीह। इसभेंटद्वारादोनोंर्मेसे किसीकामो -कल्याण 
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नहो सका हं-न विज्ञान ही समृद्धहो सका है-ओौर न दान ही अपने 
निजी स्वरूप को प्राप्त कर सका ह 12 कारण स्पष्ट ह 1 विज्ञान से प्रेरित होकरं 
उसकी हौ समानो में अपने को वाघते हए दर्शन ने इसी स्वस्वीकृत [कितु अनु" 
चित दृष्टिकोण के भीतर दही सत्‌ को पुनः उसी खूप में प्रस्तुत किया ह जिसे 
विज्ञान अपने संदमं में प्रस्तुत करता ह 12 

निष्कषंतः बगंसां वुद्धि तथा बुद्धि से सम्बद्ध पूर्वाग्रहों से मुक्त . दार्शनिक 
दृष्टिकोण का समर्थन करते हैँ । ओर उनके अपने मत में यह दृष्टिकोण वैकल्पिक 
न होकर अनिवायं ह--यदि दशान को अपने विशुद्ध ङ्प मेँ अवस्थित होना है । 
दर्शन के इस दृष्टिकोण को विस्तृत चर्चा एक भिन्न सन्दभं मे मौर अपूव 
सार्थकता के साय फेनामिनँ्णेजी के अन्तगंत होती है । इसकिए बर्गसां के दर्शन 
को इस दुष्टिकोण से जोडते हुए यहाँ पर हम केवल इतना हौ कहना चार्हैगे 
कि बगंसां के परिकल्पनात्मक दशंन की-सत्‌ विषयक भावात्मक निष्कर्षोँ की 
मखे ही अवहेलना कौ जाय, द्ंन सम्बन्धी इस "“विशुढ"-पूर्वाग्रहों से मुक्त- 
दृष्टिकोण की अवहेलना असम्मव है । यही नहीं, हमारा यह भी विक्वाख हैँ कि 
फेनोमेनोखँजी के माघ्यम से पाच्वात्य दशन एक ॒महत्वप्‌णं अथं मे अपने को 
सनातन प्राच्य दृष्टिकोण से, जिसकी उचञ्ज्वरुतम अभिव्यक्ति अद्वैत वेदान्त में 
इई है, सम्बद्ध कर जेता ह मौर यह मावो दानिक समन्वय कौ दृष्टि से महत्त्वपणं 
है ॥ अद्वैत वेदान्त ने विद्युद्ध॒परमसत्‌ को साक्षी" मानाहं गौर इस मावकी 
प्राप्ति तमो हो सकती है जब हम बृद्धि तथा उसमें होने वे परिवर्तंनो के भ्रति 
तटस्थता विकसित कर ल यानी उनसे नियन्त्रित होने से-या य्‌ कं गुमराह 
होने से, इंकार कर दे 1 तटस्थता की यह स्थिति बोघ" कौ स्थिति तो हं ही, 
ग्रह व्यवहार को मी एक सामान्य से भिन्न दिला प्रदान करने वारी हं । 
“स्थितप्रज्ञ यानी “मुक्त का जीवन दोनों ही आदर्शो को अपने में समन्वित रूप 
से प्रस्तुत करता है । उसे ही मारतीय. दशंन मेँ “कैवल्य को स्थिति कही गयी 
गौर उसकी विषदर चर्चां प्रत्येक ददन में हई है 1 यही नहीं, प्रत्येक ददन में 
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उख स्थिति की भावात्मक कल्पना भले ही भिन्न हो, निषेघांत्मक खूप से प्रायः 
सभी इस बात पर एकमत हैँ कि उसमें बौद्धिक दृष्टिकोण का निर्दिचत ही अति- 
क्रमण होना हं । 

सजंनात्मक प्रणा तथां मानव : 


सजंनात्मक प्रेरणा के स्वल्प का पर्याप्त आमास उपरोक्त खण्डोमेहो 
चुका है 4 बुद्धि के स्थैतिक प्रत्ययो के माध्यम से उसके स्वरूप को अंकित करने 
का प्रयास सहज होते हृए भी अनुचित है, पर सम्पूणं चित्र को प्रस्तुत करने में 
उसकी अवहेरना अवांछनोय होगो, इस बात पर भी बगंसां पर्याप्त बर देते 
हं । बुद्धि तथा जडइत्व में एक सहज सगति हं, क्योकि दोनों का आविर्भाव एक 
ही मूल्प्रेरणा से एक ही प्रकार की प्रक्रिया द्वारा हमा हं। दोनोंमें ही सजं- 
नात्म प्रेरणा विपरीत दिशा में प्रवहमान हँ 1 पर इस सहज संगति का यह 
अथं नहीं कि इन दोनो में किसी प्रकार की पूवं नियत संगति ह 1: विपरीततः 
यह संगति उर कालान्तर मे उपरन्ब हुई ह । इस सजंनात्मक प्रेरणा को ब॑गंसां 
 “चेतना" शब्दद्वारा व्यक्त करते हँ! पर वह हमारी चेतना से भिन्न हं । 
संकत्पात्मक क्रिया मै हमे उसके स्वरूप का क्रचित्‌ अहसास होता ह । पर मूक 
सर्जनात्मक प्रेरणा, जिसकी अनुमति हमें “अन्तर्बोध' में होती है, के विशुद्ध स्वरूप 
कातो हमे अपने भीतर बहुत कम अहसास होता हँ । फिर भी जितना भी वह 
हमें उपलन्ब होता है उतना ही जीवन को उन्नत बनाने की दुष्टि से महत्वपूणं हं 
गौर जीवन पर अपनी अमिट छाप छोड जाता है ।8 
इस मूक प्रेरणा के स्वरूप को समक्षने के लिए हमे एक प्रचकित श्राति से 
अपने को मुक्त करना होगा । हम सामान्यतः यह विश्वास करते ह कि संपृणं 
जीवन का आविर्मावि एक बार ही हो गया ह गौर इसकां सृजन एक अपरिमित 
शक्ति द्वारा हुमा ह । इन दोनों ही प्रत्ययो को अस्वीकार करते हुए हमें सृष्टि के 
स्थान पर सतत सजना“ भौर सरष्टा के स्थान पर एक एसे केन्द्र को स्वीकार 
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करना होगा जो सातिश्चवाजी मेँ राकेटो की तरह अनगिनत दिशां मेँ अपनी 
निहित शक्ति का प्रसारण कररहादह। 


पर इस उपमा कं प्रयोग के साथ हमें स्मरण रखना चाहिए कि मृ 
प्रेरणा के चिए केन्द्र" शब्द के प्रयोग में किसी “इकाई को प्रस्तुत करने की 
घ्वनि विद्यमान नहीं हं; विपरीततः वह अनवरत जीवन-क्रिया एवं सर्जना का 
प्रतीक हे । 

पुनः बगंसां कहते हँ यह श्रेरणा" पूर्णतः स्वतन्त्र होकर कायं करने में 
ससमथं हं क्योकि इसे जड्त्व कौ सीमाओंके भीतरही कायं करनाहै फिर 
मी वह उसमे अधिकाधिक अनिदिचित्तता छाने के छिए प्रयत्नरीक रहती है । 


पुनः यह प्रेरणा अपनी सजंनात्मकं सामथ्यं में सीमित ह 1> यदि एेसाः 
न होक्ला तो विपथगामी दिशाओं मे अन्य को पृष्ठमूमि में रते हए केवर एक 
ही भव्ति का क्यों विकास होता ? विपरीततः यदि वह सामथ्यं सीमित न होकर 
असीभित होती तो निद्वित ही विकासं समन्वित रूपसे होता। यही नहीं 
विषथगामी दिद्ार्गो मे प्रवहमान जीवनी शक्ति के स्वरूप के अध्ययन से यह्‌ 
भी देखने भें माता है कि वह्‌ अनेक वार रूपों को ढालने के कायं मे सफर होने 
की अपेक्षा विफल ही अधिक होती है। यह इस बातका स्पष्ट प्रमाणदहैकि 
जीवनी शक्ति को सजंनात्मक सामथ्यं परिमित हें । 


पुन: उसके दवारा ढाली हुई जातिया इख प्रकार मात्मकेन्दरित हो जाती हँ 
कि वे यह समक्षे गती है कि मलप्रेरणा कौ अभिव्यक्ति को दुष्टिसे वे ही सवे 
मधिक महत्त्वपूणं है ओर उन्हीं के आविमवि के छ्िए जीवनी शक्ति व्यग्र थी 
ओर अब इसमे एक ठहराव-सा मा गया है 1 फरुतः वह केवर जपने च्ए ही 
जीवित रहती है गौर कायं करती हं । 
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पर मरू जीवनी शक्ति कै स्वरूप को प्रस्तुत करनं मेँ बगंसां का दृष्टिकोण 
अत्यधिक व्यापक ह । यह शविति रूप में पृथ्वी पर अपने को व्यक्त कर रही है, 
उससे भिन्न रूप में उसके अस्तित्व की कल्पना असंभव नहीं है । वस्तुतः जीवन 
का आविर्मावतो उसीक्षण हो जातादहै निसक्षण विपरीत दिशामे उस 

सजनात्मक शवित के प्रवहमान होने से जडत्व की उत्पत्ति होती ह ।7 
सी सन्दभं मे एक रोचक प्रदन को उठाते हुए बगंसां कहते हँ किं वया यह 

आवश्यक है कि वह मर प्रेरणा अनेक आकारो मेँ ही अपने को व्यंजित करें ? 

क्या उसके छिए यह संभव न था किं वह्‌ एक समन्वित अंगी के माघ्यम से अपने 
को व्यंजित करती ? 

्तयुत्तर में वे कहते है कि इस मूर प्रेरणा के किए `एक' ओर “अनेकः 
जैसे प्रत्ययो का प्रयोग भौर उनसे सम्बन्धित प्रश्नों का उठाना एक संकुचित 
दृष्टिकोण का परिणाम हं । अपने अन्तरंग व्यक्तित्व को प्रस्तुत करते हृए क्या 
श्टुम' एक मथवा अनेक भ्रत्ययो का प्रयोग कर सकते हँ ? वह एक अपुवं अयं 
मेँ “एकः भी है ओर “अनेकः भी.1> इसा प्रकार मक शक्ति एकभीदहै ओर 
जनेक भी । वस्तुतः उसके स्वरूप को इन स्थंतिक प्रत्ययो में बाधने को चेष्टा 
ही अनुचित हं । | 

पुनः वे कहते हँ कि “जडत्व' के सन्दभं मे भरेही हम उसे प्रेरणा 
शाब्द से व्यक्त कर छे, वस्ततः वह अपने मे असंख्य भ्रवृत्तियों एवं सम्भावनागों 
का अपरिमित पुजदह। साथ ही ह्न सचेत करते हए वे कहते हूँ किं इन 
असंख्य' संभावनामों को हम केवर उस संकुचित दुष्टिकोण के अन्तगंत कर 
सकते हं, जो किसो मो सत्ता को तमो ग्रहण कर पाता है जब उसको समन्वित 
एकता को अनगिनत एक दूसरे से बाह्य ओौर पृथक्‌ तत्वों में वह विष्लेषित 

कर लेता ह ।3 
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एसी सन्दभं मे मानव तथा इस मूर चेतना के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हए 
अरगंसां कहते हँ करि वलिब्रट्‌स में श्रेष्ठं मानव इस मृ चेतना को अभिनग्यक्ति का 
श्रेष्ठतम रूप ह । वह अपने मं उस विन्दु को प्रस्तुत करता है जिस पर म 
चेतना ने जडत्व से पुणंतया मुक्त होकर कायं करने की साम्यं अपने सें 
विकसित कर जी ह ।"` इस दृष्टि से वह मृ चेतना की सतत प्रवहमानता के 
किए एक महं्वपुणं ` उपरुढ्वि' के प में अपने को प्रस्तुत करता है । पर इसके 
बावजूद यह. कहना उचित न होगा कि इस (उपकन्धि' के किए वहु प्रारम्भ से 
ही पूर्वंनियत थी । साथही हमरे यहमभीन मूलना चाहिए कि “मानवः का 
आविभवि अनेक विपथगामी दिशार्गो में से किसी एक दिगामें ही हमा है । 
अतएव उसके माघ्यम से “मूरप्रेरणा' अपने मे विद्यमान मनगिनत संभावनागों 
भें से केवर एक संभावना को ही विकसित कर सकी है 1 ओौरवहभी भारी 
कीमत चुकाने क नाद ही ।> अपने विचार को स्पष्ट करते हुए वे कहते है कि 
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मानव जीवन, जैसा किं पूवं प्रसंगो से पयप्ति स्पष्ट हो चका हं, मृतः प्रज्ञा- 
केन्द्रित है 1 उसमें “अन्तर्बोधिः के विकास की एक क्षीण संभावना ही लक्षितः 
होती है" पर उसको विकसित्त करने मे ही अन्ततः जीवन को परिपूणेता 
मिती है । एेखा तभी हो सकता है जब क्ह मूल प्रेरणा के अनुरूप प्रज्ञा के 
अतिक्रम मे सफर हो जाय ? यानी अपनी वत्तंमान “उपरुन्धियो" से धुणंतः 
विमुक्त होकर विपरीत दिशा म सक्रिय हो जाय । तभी अभिन्न होकर सत्‌ को 
उसकी सम्पूणंता मे जान सकेगा गौर अपने भीतर की सहज दाशंनिक प्रवृत्ति 
को सन्तुष्ट कर सकेगा । इसी दिशा में उसे अग्रसर होना हं । इसी में अग्रसर 
होने का उसे बाह्वान है मौर इसी मे उसी की ही नहीं सम्पूणं जीवनी शक्ति 
की मक सजंनात्मक प्रवृत्ति की व्यावहारिकं एवं सुद्धान्तिकि--दोनों ही दुष्टियों 
से सार्थकता है ।> तएव बगंसां आष्वस्त हँ कि यही भावी दरशन कौ मी दिशा 
होगी गौर इस गोर बदुने का स्पष्ट आह्वान हमे उनको रचनागों मे मिक्ता 
है गौर संमवतः यही उनकी दाशंनिक दृष्टि कमै वहुश्वष्ठतादहेजोकारुके प्रभाव 


से अद्ती रहेगी । 
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7. फेनमिनोलिजी : हसलं 





फनामेनालाजी क्या हं ? 

फेनमिना्लोजी" को पाक्चात्य दशंन कौ नवीनतम विचारघारा कहना 
भनुचित न होगा । इस विचारघारा का सम्यक्‌ विकास जमन दार्शनिक एडमंड 
सलं ( 1859-1938 ) के हाथों हुआ, यद्यपि उसके पूवं फ़ज त्रैन्टानो 
( 1838-1917 ) के दर्शेन में इसका बीजारोपण हो चुका था गौर हृषलं ने 
उसके भ्रति अपने को ऋषी स्वीकार किया है। जिस समय जर्मनी में 
फनमिर्नार्लजी का प्रचार एवं प्रसारहो रहा था, उस समय इंग्लेड तथा 
` अमेरिका भं तर्कय प्रत्यक्षवाद, तर्कय मणृवाद तथा विद्लेषणातमक द्शंन का 
बोलबाला था । किन्तु माज ददान की ये विचारघारायें निद्चवय ही पृष्ठमूमि में 
जा चुकी है, यद्यपि इसके कुछ समर्थक अमो भी बआक्छफोडं तथा कंम्त्रिज के 
विदवविद्यालर्यो में, तथा.उनसे प्रोरणा प्राप्त करने वाके कुछ रखोग॒ भारतीय 
विष्वविद्याल्यों मेँ भी, विद्यमान है । विष्लेषणात्मक दशन माषा-विष्टेषण को 
दर्शन का मुख्य विषय मानता है जबकि फेनामेनांलोजी अनुभव के वर्णन तथा 
व्याख्या को अपना प्रतिपाद्य विषय स्वीकार करतादहं। भारतवषं मे, जो 
परम्परया इंगङैण्ड तथा अमेरिकासे प्रौरित है, अमी इस दर्शंन-त्रिघाका 
विशेष प्रचार नहीं हो पाया है । यहा के विद्वविद्याल्यों के पाङ्य-क्रमो मे जहां 
एयर, मूर, रसरू तथा विटगेष्टाइन आदि के अध्ययन पर विशेष बर्‌ दिया गया 
है वहीं पर हस, शेर, हाटंमन जेते फेनमेनोंलोँजीवादियों को कोई स्यान नहीं 
दिया गया ह अथवा उनका मात्र उल्लेख कर दिया गया ह । हाँ, अस्तित्ववादियों 
का हमारे यहाँ पर्याप्त अध्ययन-अष्यापन हो रहा ह मौर उसी के माघ्यमसे 
हुसलं आदि दादाँनिकों मेँ मी निरन्तर रचि बढ़त जा रही हं । 


1. फेना मेनां जी का हिन्द अनुवाद देना कख कठिन है । वस्तुतः इस दशन 
की "फेनामिनांलांजी" संज्ञा दुर्मग्यपूणं है क्योकि फेनामेनो से गोचर वस्तु 
या ्रपंचः का बोघ होता है जबकि यह द्शंन गोचर वस्तु का नहों अपितु 
उनके तत्त्व का, -अन्य शब्दों मं, आत्मां या चेतना का मघ्ययन करता है 1 
इसी ज्नांति के नाते हमने इसे. फनमिनाछजी ही शीषक दिया हँ । 
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फेनमिनार्लो जो कोड ग्यवध्थित दशंन-तन्त्र अथवा परम्पदया नहीं है। यह 
कहना अतिशयोक्ति न होगो कि जितने फनमिनार्छजोवादौ दाशंनिक हँ, उतने 
ही फनमिनोंखोंजिकीय द्शंन भो हैँ । इसन नात का सबसे बड़ा प्रमाण यहो हैकि 
हाइडेगर, जो हुषरुं को संस्तुति से फ़ाईवुगं विशपत्रिद्या्य में दशन का प्रोफेप्तर 
मनोनीत हरा, ने स्पष्ट खूप से हुसलं के कतिपय महत्वपूणं सिद्धान्तो का 
परख्यान करके फनमिनोँखजी को एक नया तथा स्वतंत्र ख्पदेने का प्रयास 
किया 1 यही बात अस्तितवादो दशन पर, जिसे छि फेनाँमेनाँ्ोजो का तरकोय 
परिणाम कहा जा सक्ता है, भी काग होतो है । व्रस्तुतः फेनँमिरनोर्लोजो दशंन- 
तंत्र चे अधिक एक दशंन~्रणाली ( मेथाडोलाजी ) है, जिसका उद्देखय हमें 
दाशंनिकता के उस प्रारम्भ बिन्दु परले जाना है,जो सभी प्रकार कौ पूवं 
मान्यतां, पूर्वग्रहो एवं पक्षपातो से रहित है, जो मनोवंज्ञानिक, प्राकृतिक 
एवं आदिम वस्तुवादी दुष्टिकोणो के दोषो से पुक्त हं । इसो नाते हुषरुं देकातं 
के द्ंन को महत्वपूरण मानता हँ । यह सही ह कि दाशंनतिक ज्ञान का रक्ष्य 
पू्णंतया वज्ञानिक ज्ञान होता है 1 इमं भयं में वह प्रकृति क विज्ञानो के समान है, 
किन्तु दन प्राकृतिकं विज्ञान नहीं है । उक्तक्रा लक्षय समस्त ज्ञान की सामान्य 
एकता स्थापित करना हं। इसी एकता ` से सभी. विज्ञान अपनी युक्तता 
( रेशनेकिटी ) ग्रहण करते हैँ । समस्त प्राकृतिक विज्ञान, हसक के अनुसार, 
युक्त विज्ञान नहीं हो सके हैँ क्योकि वे आदिम प्रक्रतिवाद से ग्रस्त हँ जिसमें 
प्राक्निणंय हे, विदवाख है, सिद्धान्त हैँ, स्थापनाय हैँ । ये निर्णय ओर विश्वास 
गोचर वस्तु ( फेनामिनन ) को इस भांति आवृत्त कर छेते ह कि उक्तका निष्पक्ष. 
एवं वज्ञानिक अष्ययन सम्भव ही नहीं ह । अतएव एक प्रणाली तिज्ञान के ख्प 
मे फनमिर्नोखों जी (तटस्थ ज्ञानमीमांसीय साघन' है, जिषके माघ्यमसे चेतनामें 
प्रस्तुत होने वाजे प्रदस्तों को उनक्रे उसो प्रदत्त ख्य में अध्ययन क्रिया जा सके। 
हस के अनुसार प्राकृतिर दृष्टिकोण में ज्ञान को समस्या कोन केव उठाया 
ही नहीं जाता हं अितु वैज्ञानिक ज्ञान की पंमविना को अनाखोचतात्मक खूपसे 
स्त्रीकार भी कर किया जाता है 1 परिणामस्तव्रह्म, ज्ञान एवं दलन की समस्या 
का पूर्णं ङ्प से अनाव्ररण ही नहींहो पाता! फेनोमिनाँखजिकोय परवित्ि इस 
उदुदेष्य को पूति करे मेँ समथं है । हलं के अनुसार फेगोमेनोँनो एक ` 
दशन तत्र तो है, जेक्रिन उक्षसे भी आगे यह एक पद्वति है, बुद्धिका दृष्टिकोण 
हे । यह एक दाशंनिक दृष्टिकोण एवं पद्धति है 1 
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दाशंनिकों को वस्तुओं को ओर वापस चे का आह्वान करते हुए 
छखलं यह स्पष्ट कर देते हँ करि उनक्रा फेनामेनोंलोजिकोय दर्लन गोचरवस्तुर्जो 
{फनमिनां) का उनके शुद्ध रूप मेँ अध्ययन करे का विज्ञान है । गोचरवस्तुओं 
का अध्ययन भ्रकारांतर से हमें शुद्ध चेतना के अघ्ययन एवं वर्णन की ओंर ऊ 
जाता.है . क्योकि हसं यह भी स्वीकार करते है कि सत्य का निवास व्यक्ति 
केही भीतर हं, उदे प्राप्त करने के किए बाहर जाने की आवस्यकता नहीं ह ।* 
इस दृष्टिकोण से मोरिखनाटंखन ने फेनामिर्नोर्जजो को परिभाषा इस प्रकार से 
दौ ह : “फनोमिनां्जी अनुमवातोत (दंसेन्डन्टर सम्जेक्टिविटो) में निहित 
विषयापक्षो क्रियामों के विषयिमूकक (नोएटिक) एवं विषयमूकक (नोएमेटिक) 
खंरचनाओं का वर्णनात्मक परोक्षण है, गौर इसका लकय चेतनां को पूरणं 
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पुनसंरचना है, जिसके माघ्यम से विज्ञानो को उनका युक्त जाघार मिरु सकेगा, 
कला एवं घमं को प्रामाणिकता प्राप्त हो सकेगी तथा दर्शन को उसका. चरमोत्कर्ष 
प्राप्त होगा 1*2 

ऊपर हमने यह कदा है कि फेनोमिनोँ्ोजी गोचर वस्तुमों (फेनामेना) 
का अध्ययन करने वाखा विज्ञान है । किन्तु यहां पर हमे सनकं गहना होगा 
कि इस “फेनोमिनाँ' का मथं कांट के दर्शोन में भयुक्त 'फनामिरनो" से भिन्न हं । 
कांट के दशन में गोचर वस्तु (फेनोमिनं) अगोचर वस्तु (नाउमेना) को प्रति- 
मूति (काउन्टरपाटं) है गौर अन्ततः उखकी सत्ता केवर भाभासी (मपोयरेन्स). 
है । परन्तु फनोमिनालांजी मे गोचर एवं अगोचर, व्यवहार एवं परमयं का 
कोई अद नहीं है । वस्तुतः फनमिनँ्कजी एक प्रकार से वस्तुवादी दृष्टिकोण के 
भ्रति प्रतिबद्ध है, मे ही हसक के दर्शन मे हम कांटीयं परमाथवाद अथवा प्रत्यय- 
वाद कौ गोर श्षुकाव देखते है । फनमिनांलोजो इस मान्यता को अस्वकार करती 
है कि गोचरवस्तु आभास अथवा भावरण हं, जिसके पीछे कोई वास्तविक सत्ता 
विद्यमान है । इस ददन के अनुसार गोचर ही वास्तविक ह । वह वास्तत्रिक को 
आवृत न करके उसे प्रदित करता हं । सा्रंने “बोइंग एण्ड न्थनेसग' को 
भूमिकां मे सको बहुत सुन्दर ढंग से स्पष्ट क्रिया हं 12 
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यदि सिद्धांतों मथवा निष्कर्ष पर पारस्परिक सहमति की दष्ट से देखा 
जाय तो फेनामिनजजी को कोई एक निर्वित परिमाषा नहँ हो सकत, अर 
केनामिनालोजी क्या है ?“.“इस भ्रस्न का कोई एक उत्तर नहीं दिया जा सकता । 
उदाहरण के किए, फेनमिनांलजी का केन्द्रौय सिद्धांत चेतना का विषयापेक्षो 
स्वख्य है, किन्तु ब्र न्टानो, हसं, हाइडेगर, सात्रं तथा मार्लो-पोटी ने इसको 
व्याख्या भिन्न-मिन्न प्रकारसेकीहै। तब भी एक बात को केकर समी फेना 
मेनाखंजीवादियों मे सहमति हे, वह है--फेनमिना्लोजिकीय पद्धति का सहारा 
केकर दार्ानिकता मे प्रवृत्त होना 1 फेनमिर्नाखजिकीय प्रविधि का प्रथम उदेश्य 
हमारे अव्यवहित अनुमव की सीमा को विस्तृत एवं गहन बनाना है ।> इस 
योजना के दो पहट्‌ ह-निषेघात्मक एवं वि घानात्मक । निषेषात्मक रूप से यह 
दर्दान उन सभी दर्छनों का विरो एवं प्रत्याख्यान करता हं जो परंपरया प्राप्त 
सिद्धांतों एवं विश्वासो को यथावत्‌ स्वीकार करके उन्ही दा्ंनिक्ता का 
प्रारम्भे बिन्दु मान ठेते है । यह फेनामिना्जोजी का सबसे महत्त्वपूर्णं सिद्धांत है 
. शौर इसी के अन्तगंत ह सङ ने जपने विच्छेद अथवा इपाको- की स्यापना को । 
किन्तु इस दर्शन का वास्तविक अर्थं इसके रचनात्मक मथवा भावात्मक पञ्च में 
निहित ह । इभके अन्तगंत फेनामेनाखजो का रक्य गोचर वस्तुओं के स्वख्प को 
अनावृत्त करना है जिससे कि उनके धर्मों (इसेन्सेज) का बो होता ह तथा चेतना 
का उसके शुद्ध रूप में अघ्ययन हो सकता हँ । इस क्य को प्राप्त करने के किए 
फेनमिनोलांजी में निम्न विधियो का सहारा च्या गया हं“ : 


विष गोचरवस्तुमो को खोज करना, 

उनके सामान्य घर्मो को खोज करना, 

उन घर्मो के मौलिक संबंधों की खोज करना, 
गोचरवस्तुओं को संरन्नना का चेतना में निरीक्षण करना, 
गोचरवस्तु्ओं की सत्ता में विद्वान को स्थगित करना, 
गोचरवस्तुर्मो के अथं की व्याख्या करना ॥. 


1णटण्त009 कक्ार्ल ग 6005600०. 

2. पलल अव्छनणएलह् : @लान्यानान्यगदव्ल्वय द4गथश $ 01. प्रु, 
7080णणऽ पाणी, 10८ प्र ञ्ण€, 1965, 2. 656. 

3. ८०५0€. 

4. 82, अल्ल : सिलाण्कला००ईब्द्य गथा ४०1, प 

659. 
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मोरिख नाटंखन ने फेनामिनोछोजी के सामान्य विद्धांतो एवं उदेष्यो को 
संक्षिप्त ख्प से इस प्रकार भ्रस्तुत किया है" : 

(1) फेनामिनाोजी का उदृदेश्य एक धुवं मान्यतारहित" दर्शन के खूप मँ 
प्रतिष्ठित एवं विकसितं होना हं ॥ 

(2) फनमिनों्ोजिकीय सिद्धांत स्वतः फेनामिनोंलजिकीय ढंग से कल्पितः 
एवं सिद्ध ह ॥ 

(3) फनमिर्नोँोंजी की मांग, हसलं के शब्दों में, ““स्वतः वस्तुओं की ओर 
लौटना है” जो अग्यवहित मनुमव में प्राप्त होती हं । 

(4) फेनोमिनार््िजी भ्राकृतिक विज्ञानो सहित समस्त उच्चस्तरीय विज्ञानो के 
मौलिक प्रत्ययो, पदों एवं कोटियो के अथं का स्पष्टीकरण करने का प्रया 
करती ह । 

(5) फेनमिरनोर्जोजी सभी तथाकथित प्रदेशीय सत्ता मीमांसाओं (रीजनक 
आंटोरोजीज) की प्रागनुमविक संरचना के स्पष्टीकरण एवं निर्धारण का प्रयास 
करती ह । 

(6) फेनमिनोखजी में काट के “क्रिटिक आफ प्योर रीजन' को अनुभवा- 
तीत” पद्धति को मपनाया गया है, फिर भी इसमें कांटवाद की गालोचना हं तथा 
उसके कपर सुधार हं । 


(7) फनमिनोोजी अनुमवातोत विषयिता की दृष्टि से चेतना के समस्तं 


 सीमा-क्षेत्र को उसके ही प्रत्ययात्मक संरचना (ईडेटिक् स्टृक्वर) के माघ्यमसे 


पनः संरचित करती हं । 

(8) फेनमिनाजोजी प्रकृति एवं इतिहाख के जयं कौ उत्पत्ति को खोज 
करती है तथा हमारे अनुमव के विकास मे निहित अर्थो के “अवोर्षो" कां वर्णेन 
करती हे ॥ | 

(9) फेनमिनारछीजी देकातं एवं लाइबनीज के आदं सावंभौम गणित 
को स्वोकार करती है, किन्तु उश्रका उद्देश्य एवं प्रारम्भ च्रिन्दु मानव का पूरणं 
विज्ञान ह । 

(10) गन्त में, फेनामिनाखो जो का लक्ष्य उस जीवन-जगत्‌ ` (लाइफ-चल्डी 
की पुनंसंरचना है, जिसमे हम जन्मतते, जोते एवं मरते हैं । 


1. ८5588 7 एल्ा०णला००ष्, 2. 8. 


2. इस लेख मे बनुमवातीत छब्द अंग्रेजी के टूसेन्डेन्टक (08000 67४॥) 
के किए प्रयुक्त है, नुमव से तालयं इन्द्रियानुमव से है । 
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फेनमिन जी के सामान्य स्वरूप का इस माति संक्षिप्त रेखां कन कर केने 


के पर्चात्‌ अब हम एडमंड हृल के फनामिनांलोजिकोय दर्शेन पर कु विस्तार 
से विचार करेगे । 


हसं : जीवन वृत्त : 


हसं का अन्म 8 अ्रंल 1859 में प्रासनिटूजमें हआ जो मोराविया 
के बोहंमियन प्रांतमं है । यह्‌ वषं दशंन-जगत्‌ के लिए एक अत्यन्त महत्वपूरण 
था। इसी वषं जान डिवी, सैमुएल " अलेक्जेन्डर तया हेनरी वगंसां कामी 
जन्म हा था भौर इसी वधं डाविन का “ओरिजिन गंफस्पिसीजः तथा मि 
का एेस्सेज आन लिवर्टी' नामक ग्रन्थ भी प्रकाशित हए थे। विचयार्थी जीवन 
मे हसक की रुचि ज्योतिष, गणित, भौतिकी, मनोविज्ञान जैत विविघ विषयों 
मे थी । विचारों की परिपक्वता के साथ हसं को रुचिरया भी षपरिवतित होती 
गयीं । प्रारम्भ में उसका लक्ष्य गणित के वैज्ञानिक आधार को खोज करना था, 
कालान्तर मे उसने फेनमेरनालजिकीय दार्शनिक प्रणाली का विकास किया ओर 
अन्त में अनुभवातीत आत्मा ( दांषेन्डेन्टल इगो ) को स्वीकार करके वह्‌ कुछ 
अंशा तक विज्ञानवादी भी हो गया ।` वषं 1916 से 1929 तक हसं फ़ाइवुगं 
विश्वविद्यालय मे प्रोफंसर कै पद पर रहा । 1933 में जर्मनो पर नाजियों के 
अधिकार के नाते उसे इस पदसे वंचित होना पड़ा य्ह तक कि दार्शनिक 
गोष्ठ्यां में एक व्यक्तिगत नागरिक की हैसियतसेभी भाग लेने को अनुमति 
उपे नहीं थी । बाद में हुसलं को दक्षिणी कंलीफोनिया विच्वविद्याल्य से प्रोफेञ्र 
के पद पर कायं करनेका आमंत्रण मिला किन्तु उसने उसे अस्वीकार कर 
दिया 1 वह पने उस नगर को छोडना नहीं चाहता था जहां अचघ्ययन-अव्यापन 
मे उसका सारा जीवन बीता था भौर अन्त में 19 वूप्ं को अवस्या मे वषं 
1938 में हुसकं की मृत्यु हो गयी । 


मृत्यु के समय हुसरं 40,000 पृष्ठो को मभ्रकारित पाण्ड्क्पि तथा 
इसके अतिरिक्तं 45.000 पुस्तकों का विशार पुस्तकालय, जो उसको महत्व- 
पूणं टिप्पणियो से भरा था, छोड गया था । हुं कौ विधवा पत्नौ श्रीमती 
मालविन हृखलं अपने पति के कुछ मित्रों तया तत्काोन बेलजियम के भ्वान- 
मंत्रो की सहायता से पाण्डुलिपियों को नायो दवारा प्रिनष्ट होने से बचा सङो । 
अन्त में डा० फनन्रेडा ने लृवने ( बेलजियन ) मे सरं आर्काइन्ज को स्यापना 


1. देखिए पीटर कोयस्टनर्बाम : पेरिस लेक्वसं कौ भूमिका : पृ० 12 
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एवं रक्षा की, जो €स समय हसं तथा उसके दशन पर शोध का केन्द बना 
हश है । हसङं की प्रमुख तिर्या, जिनका अंग्रेज में अनुवाद हो चकारह, 
निभ्नलिचित ह- 


1. आइडियाज ( 10685 ) 

2. काटिजियन मेडीटेशन्स ( 8116812 }\16011811005 ) 

3. आइडिया ओंफ फेनमिनोछीजी ( 102 9 ?1160070670108 } 

4. पेरिख ठेक्चरसं ( ९9775 1.60 प78 ) 

5. फामंर एण्ड टासेन्डेन्टर काजिक ( 60081 & (1780566 06181 
106 ) 

6. छाजिकक इनवेस्टीगेशन्स ( 1081081 10४6311821028 ) 


7. दि क्राइसिस ओंफ यूरोपियन फिरासफो ( 1716 (1913 ण एण प्ण 
11108000 ) 
सरं की दशंन-योजना 
ऊपर. हम यह निर्देश कर चुके है कि फेनँमेनाँ जँ जो की उत्पत्ति पारंपरिक 
द्शंन के प्रति असंतोष से हई 1 पारंपरिक दर्शन, हसङं के अनुसार, अमूतं 
दशन हं तथा वह॒ प्रदत्त वास्तविकता एवं अनुभूत अनुभव से बहुत दुर दहै। 
तथाकथित इन्द्रियानुभववाद भी इस दोष से मुक्त नहीं है कथकर वह समस्त 
अनुभव की व्याख्या पृथक्‌ एवं आणविक संवेदनामोँ के खूप मेँ करने का प्रयास 
करता है । अतएव उसमें मानवोय अनुभव के सम्बन्धमूलक अथवा विषयपेक्षौ 
स्वरूप की व्याख्या नहीं हो पाती । अनुभव का विषयापिक्षी स्वरूप अनिवायंत 
सपन वस्तु अथवा विषय से सम्बद्ध एवं उप्रक़ी ओर उन्मुख होता है। त्रिटिक 
जनुमववाद को मनोविज्ञानपरता ( साइकालोजिज्म ) ज्ञानमोमांसोय दुष्टिसे 
आत्मघाती ह भौर भस्तित्वपरक दुष्टि से अपर्याप्ति । मनोतिज्ञानपरता क 1 स्पष्ट 
अथं ह सापेक्षता, जो आत्मघातौ स्थिति है ओर पुनः यदि हमारा सारा ज्ञान 
माप्विक संवेदनाओों से निर्मित गौर उन्हीं तक सोमित है, तो हम अपने आगाम 
चिन्तन के सम्बन्व में किसी प्रकार का अनुमान कैसे कर सकते है ? अस्तित्वपरक 
दृष्टि से मनोविज्ञानपरता का अथं यह होता है कि व्यक्ति अपनी ही आण्विक 
संबेदनाओं मे आवेष्टित इकाई है, चेतना आण्विक अनुभवो को धारण करने 
वाला द्रव्य ह । यह चेतना अववा ब्परक्ति को सत्ता को विकुत.ग्याख्या हे । यह 
सही है कि चेतना का ्रारम्म मानिक व्यापारो से होता है किन्तु इन मानसिक 
व्यापारो की संरचना मूतः एवं अनिवार्यंतः व्रिषयापक्षो ( इन्टेशनल ) है । 
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हर इच्छा किसी वस्तु को इच्छा होती है, हर कल्पना किसी पदाथं कौ कल्पना 
होती हं, हर ज्ञान किसी विषयकाज्ञान होता है इस प्रकार ज्ञान अथवा अनुमव 
कौ भ्रक्रियामेदो चरुर होते दँ जिह हसं विषयो ( नोएस्षिस ) तथा विषय 
( नोएमा ) की संज्ञादेते हं । अनुभव को संरचना का ज्ञान फनाँमेनांलोंजिकीय 
खोज के किए नये मायामों का उद्धाटन करता है । 


मनोविज्ञानपरता के अतिरिक्त हसं प्राकृतिकं विज्ञानो के प्रकृतिवादो दृष्टि- 
कोण की आखोचना करता है । इस दृष्टिकोण भे हम अयने को वस्तुओं मेँ निमग्न 
कर देते हँ गौर उन वस्तुमोंका निर्देश करने वारी विषयपेक्षाओं ( इन्टेन्शन्स ) 
की अवहेलना करते हँ जब कि वास्तव मेँ इन्हीं विषयपेक्नाओं पर वस्तुर्ओो का 
अथं गौर मूल्य निभंर करता ह । समस्त फनामि नांशांजिकीय अभियान इस 
बात का आह्वान किं हम अपने इमं आदिम प्रकृत्तिवादो दृष्टिकोण का, जो हमारे 
देनिक जीवन पर हानी है, प्रत्याख्यान करके म॒गामी फेनमिनांजोंजिकीय दष्टि- 
कोण को स्वीकार करे । हुसरं का उदेश्य फनमिनोंजो को एक सुदृढ विज्ञान 
के रूपमे प्रतिष्ठित करना था । किन्तु यह विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानो से भिन्न 
होगा । वस्तुतः प्राकृतिक विज्ञान स्वरतः दर्शन सेः सहायता को अपेक्षा रखते हं । 
प्राकृतिक विज्ञान मात्र तथ्यों का अब्ययन करने के नाते समग्र जीवन के साय 
पनी प्रासंगिकता खो बैठते हँ । मानव जोवन के अयं मौर मूल्य के साथ उनका 
कोई सम्बन्व नहीं रह जाता है । प्रकृतिव्रादी दृष्टिकोण में स्थित मानव मानो 
अपनो आघारमृमि से ही कटकर क्रिमो स्खलनशीक भूमि पर आ खडाहो ओर 
वहाँ से सहायता को आकांक्षा चि दशंन को पुकार कर रहाहो। इसरुंका 
फेनमिनां्लोजिकोय दशंन इस पुक्रार से उत्पन्न दशंन होने का दावा करता है । 
वह्‌ मानवीय ज्ञान गौर अस्तित्व के मृकाधारों में भवेच करने का दशन है, तथ्य 
एवं अनुमव के विस्तार एवं उचित सीमांकन का दशंन हं, दशन को वैज्ञानिक 
विधि से संयुक्त करने का दशन है । यह दशंन के पारम्परिकं विवादों से ऊपर 
उठकर नये तरोके से तत्वचितन की दश॑नप्रणाखा हँ । अपने एक मित्र को किख 
गये पत्र में हसं अपने आदय को स्पष्ट करते हए कहता है कि हमारा द्चन 
एक पराबुद्धिवादी दशन है, जो पुराने बुद्धिवाद का अतिक्रमण करते हए मी 
उपके मुख्य उदेश्य को पूरा करता हं 17 
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हसं का दशंन "जीवन-जगत्‌" का दशन होने के नाते एक अत्यन्त ग्यापक दशन 
है । मानव अस्तित्व, ज्ञान एवं मृत्य की प्रायः सभो समस्याओं पर उसमें विचार 
क्रिया गया है । इतने संक्षिप्त ठेख में उसके समृचे दशंन को प्रस्तुत कर देना 
निदवय ही एक असंभव नहीं तो दुह्ह कार्यं मव्य हं । मस्तु हम यर्हा<छर.हदसणं 
के दर्शन के कुछ मकमभूत' सिद्धान्तो पर ही विचार कर सकंगे जो कि^उसके दशन 
कै मृलाघार है, तथा जिनसे उस समग्र दशंन का पूरा चित्र भी हमारे समक्षहो 
सक्ता ह । इस दृष्टि से हम आगामी पृष्ठो मं हसक के फनमिनोँजी के निम्न- 
किखित सिद्धान्तो का मुख्य खूप से विवेचन करेगे - 
फनामिनांखंजिकीय प्रणारी : विच्छेद मथवा इपाकौ का सिद्धान्त 
स्थगन (रिडक्डन) का सिद्धान्त, 
विषयापेक्षा का सिद्धान्त, 
मनुभवातीत भात्मा (दसेन्डेन्टक इगो) का सिद्धान्त । 
इन ॐ अतिरिक्त कुछ भन्य महच्वपूणं विचारों का हम अन्त मं केवर संक्षिप्त 
उल्लेख करेगे । 
फेनामेनांलांजिकीय भणाली : विच्छेद (इपाकी) 
हसं का उहेद्य एक एसे द्शंन की नींव डालनाथानजो क्रिप्ती भी 
प्रकार की पूर्वमान्यताको स्वीकारन करताहो, जो स्वयं एक सुदृढ विज्ञान 
बन सके तथा वैज्ञानिक चिन्तन का आघार बन सके । इसीलिए उसका कहना 
कि दाशंनिक चिन्तन में प्रवृत्त होने के पहर हमें निरपेक्ष साक्ष्यं कीः तङाच्च 
कर लेनी चाहिए तथा जिसे हम स्वयं नहो देखते उसङे सम्बन्ध में हमे कछ 
प्रतिपादन नहीं करना चाहिए ।> हसं के अनु सार देकातं वह प्रथम दाशंनिक 
था, -जिसने पूरव॑मान्यतारहित दशन की आवर्यकता को भरी-्भाति समश्च 
कर सन्देह को पद्धति को स्वीकार किया । उसका उदेश्य दशन में पूणं सुधार 
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करना था । इसलिए उसने सवंप्रथम बाह्य जगत्‌ से हट कर समस्त पूवं निर्मित 
विद्वासो, घारणामों एवं सिडान्तो से उन्मुक्त होकर आत्मचिन्तन में स्पष्ट एवं 
स्वयं-सिद्ध सत्य को दूढृने का प्रयास किया । इस तलाश को प्रक्रिया में देकातं 
ने शुद्ध, अनुमवातीत मात्मा की सत्ता का अनावरण करिया । जगत्‌ के अस्तित्व, 
वास्तविकता तथा उपसे सम्बद्ध सभी विद्वासों का पूर्णतया प्रत्याख्यान कर देने 
के पश्चात्‌ यह आत्मा अपनी सत्ता को स्वयं-सिद्ध एवं निरपेक्ष सत्य के खूप मेँ 
स्थापित करता हं । अपनी इस नवीन दौलो से परिवततित दर्शन ञ्जब आदिम 
विषयनिष्ठवाद से अनुभवातीत विषयिनिष्ठवाद की मोर अग्रसर होता है 1 


मूकगामो दारंनिक होने के लिए हमें देकातं के प्रमुख उदेश्य के प्रति निरंतर 
सचेष्ट रहना चाहिए; अपने समस्त पूर्वंअजित एवं वर्तमान ज्ञान का तिरस्कार 
करके ज्ञान के निरपेश्न आवार को तला करनी चाहिए । सम्प्रति हमे यह भी 
नहीं मानना चाहिए करि हमारे लक्षय की प्राप्ति सम्भव ह क्योकि एेसा करनां 
एक भक्रार का पूर्वग्रह॒ होगा । पूणतया वंज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर हमे किसी 
भी सत्य को असंदिग्ध साक्ष्य के आधार पर ही स्वीकार करना चाहिए । पुनः 
उप्त साक्ष्य का भी अन्य साक्ष्योंके जावार पर षपरोक्षण होना चाहिए । इस 
निरपेक्ष साक्ष्य को खोज में हम वस्तुगत व॑ज्ञानिक जगत्‌ से हट कर पूरववज्ञानिक्‌ 
(प्रीसादंटिफिक) जोवन धरात्‌ पर, अपने तात्कालिक अनुमव एवं चितन के 
घरसातर पर, आ जाते हं । यही हमे सवं्रथम तथा असंदिग्ब रूप से प्रदत्त हँ । 
यह्‌ कहा जा सक्ता है कि वस्तु जगत्‌ को सत्ता भी तो प्रत्यक्षतः प्रदत्त है» वह 
सभी अन्य वस्तुओं कौ पूवंगामो ह । हमारा जगत्‌-सम्उन्घी अनुमव निरन्तर, 
सत्य तथा असंदिग्ध है । किन्तु हसं का कहना हँ कि वस्तु जगत्‌ के आनुमविक 
साक्ष्य को स्वीकार करने पर मों यइ प्रन उठता ज्रि क्या यह साक्ष्य सुनिरिचत 
एवं अन्ध साक््यो का मूलाधार हँ ? देकातं का ही अनुसरण करते हृए हसरं इस 
प्रदन का नकारात्मक उत्तर देते ह । किन्तु .वे देकातं से मी आगे जाते हँ; उनका 
सन्देह वास्तविक अर्थो मेँ भूरगामी ( रेडिकक ) है । देकातं एन्द्िक अनुभव, की 
केवल खतडी आलोचना करता ह । किन्तु हमें तो यह ल्यान रखना पड्गा कि 
जिप्च आनुमविक साक्ष्य को हम ज्ञान के मूक्गामी माघार के रूपम स्वीकार 
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करने जा रहे है, वह॒ स्वतः आलोचना का विषय है । अतएव केव जगत्‌ संबंधी 
समस्त ज्ञान तथा समी विज्ञानो को मात्र पूर्वाग्रह कह देना ही पर्याप्त नहीं है । 
परस्न केवर विशिष्ट अनुभर्वो, विष्वासो. एवं सिद्धान्तो तथा ॒विद्धानों को आलो- 
चना का नहीं है । फेनामेनांखोजिकीय मूलगामी दशन में तो जगत्‌ का अनुभव 
ही, जो साव॑मौम ज्ञान का आघार ह, अस्वीकायं हो जाता ह । जगत्‌ की वास्त- 
विकता एक प्राक्कल्पना है, जिसको जांच एवं पुष्टि की बावस्यकता ह 1" 


वस्तु जगत्‌ ज्ञान एवं निर्णय का आघार नहीं हँ । तो क्या इसको सत्ता का 
कोई अन्य पुवंवर्ती माघार है ? यहीं पर हम अनुभवातीत विषयिता (टसिन्डेन्टक 
सन्जेकिटवटी) की ओर उन्मुख होते हँ । किन्तु इसके किए फेनमिनोोँजिकीय 
विच्छेद (इपाकी), की प्रविधि का प्रयोग करना बावस्यक होता हे । 


पाकी ग्रीक शब्द है जिसको अंग्रेजी में त्रेकटिग तथा हिन्दी में कोष्ठी- 
करण अथवा निलम्बन कटा जा सक्ता है । इस फनामेनोरोजिकीय प्रविधि का 
उद्देख्य पृणंतव्रा तटस्य भाव से किसी अनुभव अथवा उसके किंसो अंश पर 
` श्यान केन्द्रित करना ह । इस अवस्था मेँ हम अपने अनुभव अथवा विचायं 
विषय से एक दूरो पर स्थित होते हँ । उसके साथ अपने कगाव अथवा एका- 
कारता को निरुंबित कर देते हँ । वास्तविकता अथवा अनुभव सम्बन्धी उन 
सभी सामान्य विइवासों एवं सिद्धान्तो को, जो हमारे दैनिक जीवन, व्यवहार 
तथा चिन्तन को प्रभावित ओौर नियंत्रित करते रहते ह, निकंबित, स्थगित, 
अथवा कोष्ठीकृत कर देते हँ 1 यह आवद्यक नहीं है कि उन सम्मान्थ विच्वासों 
का प्रभाव गौर नियंत्रण सदा स्पष्ट ओौर व्यक्त रहता हो । वे हमारे समस्त 
चिन्तन ओर व्यवहार की पृष्ठभूमि में गब्यक्त रूप से विद्यमान हो सकते है गौर 
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हम अनजाने ही उनका उपयोग. कर सकते हँ 1 फेनमिनखिंजिकीय निलम्बन का 
प्रथम उद्देकय यही है कि हम इस प्राकृतिक दृष्टिकोण, जो हमारे सामान्य 
चिन्तन को प्रमावित करता रहता हं, के अथं को समर्षे । जिस वास्तविकता को 
आदिमं प्राकृतिक दष्टिकोण में हम अनालो वनात्मक रूपसे स्वोकार किये होतें 
है, फेनमिनाँलजिकीय अनुचिन्तन में उसी के सामने एक प्रदन चिह्भ लगाते हे, 
उस पर पुनविचार करते हुं । इस प्रकार हम तत्त्वचिन्तन के उस प्रस्थान बिन्दु 
पर पहुंच सकते हं जो सभी प्रकार के पूवं संकल्पो से उन्मुक्त होता ह तया जहां 
से हम वणन अथवा प्रस्तुती करण ( डिस्करप्यन या प्रजेन्टेशन ) के कायं मे प्रवृत्त 
हो सकते हँ । यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक हं नि हुसजं का उद्देश्य 
वस्तुओं की व्याख्या करना नहीं था ( जैसा कि प्राकृतिक विज्ञान करते हं )। 
उसका उद्देश्यः उनके घर्मं ( इसेन्तेज ) का वणंन करना था । “वस्तु. से उसका 
ताद्य मात्र भौतिक वस्तु अथवा तथ्य से नहीं था, अपितु जो कुछ विचार, अनु- 
भव, कल्पना, संवेग अथवा संवेदना का विषय हो सकता हँ, वह॒ सव "वस्तुः क्ये 
श्रेणी मेँ आता है 1 गौर एक बार जब वस्तुओं के सामान्य घर्मो को उचितढंग 
से प्रस्तुत कर दिया जाय तो अनुमव के व्यापकतम अथं मे आने वाके सभ्री तर्थयों 
एवं पदार्थो के स्वरूप को समञ्चा जा सकता हँ । यहां यह कहना मी अश्रांखगिक 
नः होगा क्रि हुसरुं का उदृदेश्य बहुत कुछ कटि के उददेष्य के समान हं । करट 
की समस्या अनुभव को सम्भावना, उसको पूववर्ती शर्तोँ एवं आधारो को खोज 
करना था 1 | 


एक सोमित दृष्टिकोण से हुसरं की इस पद्धति की तुलना माध्यमिक अयवा 
शन्यवादी प्रासंगिक विधिसे भी की जा सकती हं । माघ्यमिक ददान भो समी 
प्रकार के दाशंनिक एवं प्राकृतिक पूर्वाग्रहों से उन्मुक्त होने पर बर देता हं \ 
ये पूर्वाग्रहु, पूर्वविश्वास एवं विकल्पजाक बुद्धि को मलिन कर देते हं; उसे उसके 
विमल रूपसे प्रकाशित नहीं होने देते। मस्तु, वे इन सबका भ्त्याल्यान 
करने के छिए शून्यता का प्रतिपादन करते हं ( सवंसंकल्पप्रहाणाय शगुन्यताऽमृत- 
देशना ) । किन्तु हुसलं तथा माध्यमिक की तुलना करते समय हरमे यह्‌ सतकता 
रखनी चाहिए कि जहां पर माध्यमिक दशन का उद्देश्य शुद्ध स्प से 
आध्यात्मिक है- निर्वाण की प्राप्ति है; हसलं के दकेन मे इस प्रकार का कोई 


1. देखिये मारविन फावर : 
47715 @/@/€ा०71९7010&2, पविल्क्र ४ ०६. 
प्श्एल्यः 800 २०, 1966, 2. 58-59. 
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लक्ष्य वहीं प्रतिपादित किया गया ह । समस्त फनमिनांरोजिकोय विच्छेदो अथवा 
निरम्बनों के बावजूद हुसलं मूरुगामी अनुभववादो ( इम्पिरिसिस्ट ) होने का 
दावा करता ह 1: 


डोरियन केयन्सं ने फेनमिनोखोंजिकीय प्रणाखी को इन शब्दों में प्रस्सुत 
करिया ह : जब तक किसी विचार कौ स्वतः प्रस्तुत साक्ष्य द्वारा पुष्टिन दहो जाय 
तब तक उसे दाशंनिक ज्ञान के खूप में नहीं स्वोकारा जा सकता 1 प्रत्यक्षतः प्रदत्त 
सत्य मे असंगत विश्वाक्च त्याज्य हं । इन दोनों धेणियो-स्वतः प्रस्तुत तथा 
प्रत्यक्षतः प्रदत्त से भिन्न विचार के प्रति तटस्थता का दाशंनिकं दृष्टिकोण जप- 
नानां बाहिए 12 


यहाँ पर इसरं के “पूवंमान्यता रहित" दशन का भथं स्पष्ट हो जाता हे । 
पव॑मान्यता रहित दर्शन का अथं यह नहीं है कि दर्शन का कोई आधार हो 
त हो; इसका अथं है समी विश्वासो, मान्यताओं मथवा प्रतिबद्धताओों का, 
वे कितने हो प्राथमिक एवं आधारभूत क्यो न हों, फनामेनांरोजिकीय विधि से 
परीक्षण करके उन्हें स्पष्टतर बनाना तथा जहां तक ॒सम्मव हो, उन्हं तटस्थः 
बनाना । जब हम इस तटस्थता के दृष्टिकोण पर पहुंच जाते हँ तब हमारे पास 
कोई प्रामाणिक ज्ञान नहीं बचता गौर न ही किसी वास्तव्रिकं जगत्‌ की सत्ता 


४. 1 ए0अ्शऽ० 71605 7010708 एण किणाताण६ ग] ऽ6€० ८८ ४0- 
छण वण 016]ण्ला6€§ 0815069 ण७0 "06 09ध%€' 1. 6. 
00० ध 15 10 ०6 8852060 2 75 270, (€ 1६ 25 ट 
१0 276 †16 शलाप्र०6 05३. 
2/९071701087८द/ 2400४९८ 7, 2, 130 ( स्पोगख्वगं दारा 10625 
से उद्धृत ).1 

2. 49 0० 15 ६० 06 46669160 25 ए01050001681 {0160६ 
ए1685 1८ 15 8€€0 0 06 2त6वृण्डलिर व्वणांऽ€त ए४ ०एडलयरधप०ण 
० फणाः 15 तला 10 05 15 कण्छण (0 265००” ^$ एन्य 
58660 10 6 6्गणफृश्ध्णिल रा ग 2 35 566 10 ८ 5 शर्ट 
15 10 06 16166160. णकूक्षत्‌ (कएाण००5 पण 9] 70 उल्लः 
0258 --णालला 76 06 0768 0 07 27010€"5-- 006 1 ४० 
200६ 22 (0091 एणा08०फाल्ा अत्त त णलणधशाछ- 
-मोरिखनटांसन द्वारा उद्धृत “एस्सेज इन फनामिननोंजीः पुर 111 
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अवशेष रह जातो हे । तब हम यह नहीं कह सक्तं कि जगत यथां दै किन्तु 

पका अथं यह नहीं ह कि जगत्‌ शून्य में विलीन हो जाताह। इपाकी कौ 
भरक्रिया मे जगत्‌ कौ सत्ता का निषेव नहीं किया. जाता गौर न ही हमारा सामान्य 
अनुभव निर्थंक हो जाता हं । इपाकौ दृष्टिकोण का परिवर्तन है; जो पूव॑स्वी- 
कृत है उसपर पुनविचार हं । वस्तुजगत्‌, दंनिक अनुभव तथा प्रचलित घारणायें 
रहस्यमय ढंग से विलुप्त नहीं हो जातीं, केव वे नये परिप्रेक्ष्य में "देखने" का 
विषय बन जाती हं । हुसङं ने इस वात को कई स्थलों पर स्पष्ट कर दिया ह 
कि इपाकी जगत्‌ मं कोई परिवर्तन नहीं करती । अनुभव ओौर जगत्‌ तव भी 
विद्यमान रहता हं किन्तु इपाको को प्रक्रिया मेँ उनके नये अथं, नये आयाम गौर 
नयी संरचना का उद्घाटन होता है 1 


ऊपर हम कह आये हं कि फेनमिनां्लोलिकोय इपाकी प्राकृतिक दृष्टिकोण 


1. (8 ) पणण् 0020०६68, चन्द य [ ०० 10दहलः 8८०६ € 
णात 51701 25 7681, 1 ०0 100द्ला 16९6 ९९80108 ६०८ 615 
{1161010 06५८0 1६21119 2.06 279ए6878166€. 1 एए अप्णााश्यम्र 
2051870 {7070 20४ 010 9 $ 00101005. -1ण८शफाला६८७, 200 
१६1021075 2000 € लात. एणा णः 7656. ....ल05 71010 त्थ 
2081€ाध०7 ००65 001 0680 पाल 015200692066, 25 16851 35 
एपाल 60706000 . 2८2 1.2८/८725, 0. 7-8 
( ए ) ८0006 0020865 ०00 10 16 0710. &11 €एला€००6 
5 ऽध 715 @एलध16०८५, शा ल्०णऽलठ०णऽ०688, 5॥1। 015 €0णऽलमण- 

„ 0685. 100 .. 9. 12 
(© ) € एण छण ग गना0प 6 इल्ला 06515 प्शापल एतज 
†0-86 &55666 2 "€ छरश्णाः2। 5६876000. ` ५४८ 21866 10 ए8- 
6८15 102169६ 1४.10नण्८८ ८७०४१०९ 6 08पा € 9 एलण०६ : 
{715 €< 03ए81 णात कछलष्टणि€ सात 15 (60णतिणणभाष्ग 
“^€ 0 -05,** (एडछणा 0 छण 180" था] ९४७ गलफाश् 
11 59 8 ˆ" जपत" ग कणठ ऋ6€ (०00 0 ९6 ल्०ा- 
ऽनं०णऽ, € धाठणषा 1४ 1682565 ४5 10 एण 7 70 0786४८5. 
1.4० 1118 1 ५० ० € तल 713 “कणत, ° 35 (जण 
प््ा6 2. 5070019६, ५० ००६ वणा पड 7६ 75 पला 25 पण्यो 
व कल्ाठ शकधंठ, एण 1 ०५८ फल = (छकडण्०यलातीरालमा' ९००८९ 
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से विरक्त अथवा अलग होने की प्रक्रिया ह । इसी. को कोष्टीकरण भी कहते हैँ 
सको हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेगे ।‡ जव मै कोई 
नाटक या सिनेमा देखता हं तो उसके साथ एक होता" हृँ, मँ उसमें सम्मिलति 
है, गनुरक्त हूं । यह प्राकृतिक दृष्टिकोण की अवस्था हे । किन्तु जब मै उस 
सिनेमा का अपने संवेगात्मक गाव से स्वतंत्रं होकर निरीक्षण अथवा परीक्षण 
करता हं तब मै उसमें सम्मिलित न होकर उससे एक दूरी पर स्थित होता हं ॥ 
यह इपाकी की अवस्था -कटही जा सकती है 1 जब मे सिनेमा में सम्मिक्ति होता 
ह तो सिनेमा की घटनाओं को वास्तविक समक्लता हँ, मानो वे हमारे समक्ष 
वस्तुतः घट रही हों । किन्तु जब म अपने को फिल्म से मलग करके उसकी घट 
नागों को कोष्टीकरत ( ब्रेकेट } कर देता हूं तव म फिल्म को फिल्म के र्पमे-- 
दष्टिकी ्नातिके रूपमे, न कि वास्तविक घटना-जगत्‌ के रूपमे देखता हूं । 
फिल्म के साथ अपने प्राकृतिक छगाव का कोष्ठोकरण फिल्म को समालोचना के 
किए आवद्यक तो ह ही, इससे हम फिल्म के प्रति अपनी प्रतिक्रिया तथा देखने 
की विधि का मी विद्टेषण कर सकते हं । हम मपनी आखोचनात्मक दृष्टि को 
“फिल्म तथा “फिल्म को देखने कौ विधि" दोनों पर केन्द्रित कर सकते हँ गौर 
देखने की विधि मथवा क्रिया ( एेक्ट आफ परसेप्सन ) का निरीक्षण हमें एक 
अत्यन्त महत्त्वपूणं खोज, चेतना के. विषयापेयी स्वरूप, को ओर के जाता रह! 
हम देखते हं कि देखने की क्रिया तथा दृष्ट पदाथं के बीच बड़ा धनिष्ठ संबंघ 
है । पदांथं अथवा वस्तुं, जान अथवा प्रत्यक्षक्रिया का अभिप्रेत है, उसी केद्धारा 
संरचितः हे । किन्तु इस विषय की च्चा हम कुछ समय पडचात्‌ करेगे । 


इपाकी- का प्रयोग करके हुसरे अनुभव के प्रदत्तों अथवा पदार्थों (आन्जेक्ट्ूस, 
काजिटेटा) की संरचना, स्वरूप एवं संयोग का अध्ययन करता ह, जिसका 
भ्रयोग॒ अन्य प्राक्क्रल्पनाओों के प्रयोग, गणितीय अन्तंदष्टि तथा मानवीय 
अनुमवसंबंघी ज्ञान के किए क्रिया जा सकता ह । किन्तु प्रदत्त अथवा पदाथं ते 
हसं का तात्पयं केवर एन्द्रिय प्रदत्त अथवा पदां से नहीं है; आलोच्य विषयं 
परत्ययात्मक ( ईटिक ) अथवा भावात्मक ( खफेक्टिव ) भी हो सकता ह । धन्य 


पणत (फल 0875 70€ रिणा ए 27 {एत क्ाा€०६ (02४ 
०0605 3708010-{€ एण थ्‌ लप्र, 

14९०5 ( ध. 80४९6 (98०0 ), 100० : (गाल... द्ल्णााान्ण 
1.10. 1967; ए. 99-1080. 


1. इसु उदाहरण क किए केखक पीटर कायस्टेनबान क प्रति आमारी है । 
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दाब्दं मे, जो कुछ भौ अनुभव का विषय हो सकता है, वह्‌ पदां की कोटि भ 
भाता है 1 यहाँ मौ हुसलं क प्राकृतिक विज्ञानं की आलोचना स्पष्ट है, जिनतं 
पदाथं मथवा इन्द्रिय -्दत्त को अत्यन्त संकोणं परिभाषा दी गयी है । इन्द्रियानु- 
भववाद अथवा प्रत्यक्षवाद में भो पदाथं को तीमित अथं में ग्रहण क्रिया गया 
है । किन्तु सरू इपाकी के माध्यम से इन्द्रिय प्रदत्त ( सेन्ष डेटा ) अथवा पदायं 
का विस्तार इस सीमा तक कर देता है कि उसमें सामान्य प्रत्यय ( यूनिवसंल 
कान्स्सेष्ट्ूस ) अथवा घमं ( इसेन्स } भी सम्मिकित हैँ । तक॑शास्त्री के लिए 
ताकिक घमं ( लोँजिककू इसेन्स ) उसी प्रकार प्रदत्त है जिस प्रकार जोवच्ास्त्रो 
के किए एकेन्द्रिय जीव, जो कि माइक्रोस्कोम से देखा जा सकता है । इसी प्रकार 
अस्तित्ववादियों ने इपाको का प्रयोग करके मनुष्य की विभिन्न मानसिक 


स्थितियों जसे ऊब, निराश्चा, चिन्ता, भय आदि को भी पदाथं कोटिमें शामिल 
कर लिया । 


यदि अत्यत्त सरल ढंग से कहा जाय तोइपाको की प्रक्रिया में हम अपने 
समस्त प्रव॑विस्वासों सहित जगत्‌ गौर उसके पदार्थो को कुछ समय के लिए 
निरंबित अथवा स्थगित कर देते हँ । गणितीय भाषामें उसे “कोष्ठःमें ओौर 
व्याकरण को भाषा में उसे ‹निक्षेपचिह" में स्थापित कर देते हं: परिणाम- 
स्वरूप उन वस्तुं के स्थान पर उनका प्रतीत होना, देखा जाना, अनुभूत 
होना” शेष रह जाता है । फेनमिनांजजी इसी देखे -जाने' का निरीक्षण हँ, 
जिसमें वस्तुओं का “देखा जाना भ्रतयक्ष तथा निरपेक्ष रूप से प्रदत्त ह । वस्तुतः 
यह “देखा जाना" हमारे चेतन जीवन अथवा अनुभव के अतिरिक्त गौर कुछ नहीं 
है । इपाकी के माध्यम से मै यह देख्ता हं कि समस्त जगत्‌ मेरे किए सत्ता हं 
क्योकि वह्‌ मेरे अनुमव का विषय है, क्योकि मै उसको देखता, विचारता तथा 
उसका मूल्यांकन करता हं । मेरे अपने नुमो के अतिरिक्त जगत्‌ का मेरे किए 
कोई अथं नहीं है । मेरा सारा जागतिक जीवन मेरे ही अनुभवो के मीतर अव- 
स्थित ह ( किन्तु इसका अथं कवल्यवाद या सांलिपसिज्म नहीं हँ ) 1 इस प्रकार 
इपाकर के माघ्यम से मै शुद्ध आत्मा को उसके शुद्ध॒अनुभूतियो के साथ समस्तं 
सत्ता के केन्द्र बिन्दु कै रूप में प्रतिष्ठित करता हूं । किन्तु यह मात्मा कोई द्रव्य 
नहीं है 1 गात्मा को द्भ्य मानने की भूल करके देकातं अपनी महानतम खोज के 
सम्पूणं निहितार्थो का काभ न उठा सका, उसका दशन सच्चा अनु भवातीत दर्शन 
न बन कर असंगत अनुभवातीय वस्तुवादे भं परिवतित हो गया ।> 
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फेनांमेनांरोंजिकीय स्थगन ( रिडक्रानं ) 

स्थगन की प्रविधि वस्तुतः विच्छेद ( दपाकरो ) का ही विस्तार हं । इपाको 
का कायं मुख्यतः निषेघातमक हं, यह्‌ मुज्ञ प्राकृतिक दृष्टिकोण कौ निमग्नता से 
बाहर निकाल्ती ह । इसके पटहे मँ वस्तुजगत्‌ मे सरक ढंगसे सम्मिलित था; 
जागतिक मनुभवों को ज्योक्रेत्योंखूप में स्वीकार करके तदनुसार आचरण 
करता था। वे अनुमव्र “मेरे अनुभवे; मे उनके साथ एक था; मै उनमें 
आन्तरित रूप से साञ्लीदार था । इपाक्ती की प्रक्रिया मुक्षे दसं अनाखोचनात्मक 
एकाकारता से अलग करके उन अनुभवो, वस्तुओं तथा अवस्थाओं से एक दूरी 
पर स्थापित कर देती है जिससे कि मै अनुभव की क्रिया पर अपना घ्यान केन्द्रित 
कर सक्‌ । इपाकी की प्रविधि मुञ्चे शुद्ध द्रष्टा या अनुभवकर्ता के रूप में स्थापित 
करती. है, जिसमे कि उस द्रष्टा तथा उसको दृष्टि का अध्ययन करने का मागं 
प्रशस्त हो जाता है 1 यह कायं स्थगन के त्िद्धान्त में पूरा होता हं । इपाको 
क्रिया जगत तथा उमसे सम्बद्ध समस्त अनुभर्वो को तो कोष्ठोक्रृत कर देती 
किन्तु मै एक अनुभवकर्ता के ङ्प में अवशिष्ट रहता हूं । अव स्थगनकी क्रिया 
मेरे आत्मा के वास्तविक एवं शुद्ध खूप का अनावरण करती ह । 


कांट का उद्देश्य उन प्रागनुभविक अनुभवातीत्त आधारो कोंखोज करना 
था, जिनके नाते अनुभव सम्भव हो सकता हु । माषा-दाशंनिकों का लक्ष्य मूल 
पदों, तकवाक्यो, परिभाषाओं एवं नियमों की तलाद् करनादह। हुसरुं का 
लक्ष्य शुद्ध चेतना के मरु तत्त्वों को खोजना हं । स्थगन को विधि अनुभव 
अथव। चेतना का विष्लेषण करके उसकी मृ संरचना का अनावरणं करती है, 
जो किसौ भी ज्ञान, प्रत्यक्ष, अनुभव अथवा विदकेषण के मूक मेँ नावश्यक शतं 
के खूप में विद्यमान होती है। 


“स्डिक्शनः शब्द, जिसके चिए हम “स्थगन' का रयोग कर रहे, का 
अथं हं- मूलो ( भोरिर्जिन ) को ओर लौटना जिसको कि हम नित्य के 
साधारण चिन्तनमें मूले हए होते ह । स्थगन का अथं उन अनुभवो तथा 
विचासो को, जो कि "शुद्ध प्रस्तुत वस्तु" से असंबद्ध हैँ, स्यगित करना, निकाल 





1. 1 ्लालणिः€, € एला०ताला०्‌णहान्डा कतल, पापा 75 €०८९, 
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देना अथवा निरस्त कर देना है । सत्ता की वास्तविकता को समश्चवे के किए 
अनुमवगत घटनां को उनके उख ङ्प मेँ जाकर देखना आआवस्यक हं जिसमें 
उनकी शद्ध प्रतीति अथवा मामास होता है । इपाकी को प्रविचि सरवप्रयम बाह्य 
जगत्‌ कौ सत्ता एवं वास्तविकता का निरूपण करने वाछे व्ययं सिद्धान्तो एवं 
अनुमानों का निराङूरण कर देती हं । इसके पर्वात्‌ स्यगन के किए धघटनानों 
भयवा वस्तुं का शुद्ध 'प्रतीत होना”, “अनुमव होना, देखा जाना शोष, रह्‌ 
जाता हं, जो चेतना मथवा आत्मा का मायाम है तया उसकी विभिन्न पर्तोँ के 
उदघाटन करने का कायं स्थगन की प्रविधि करतोदहँ। इस भ्रविधिकेढारा 
अनुमव में शुद्ध चेतना के अतिरिक्त जो कुछ अन्य होता ह उको निरस्त कर 
दिया. जाता है जिसके फस्वरूप अनुभवातीत अयवा अगोचर आत्मा अपने मूक 
खूप में प्रकाशित होने रुगता हं । स्यगन को प्रक्रिया इससे ओर आगे नहीं जा 
सकती क्योकि आत्मा अथवा शुद्ध चेतना वह मूर विदु हं, जहाँ से समी फेनाँ- 
मेनोंलोंजिकीय क्रिया गों का उद्गम एवं नियंत्रण होता हं । 

यद्यपि ^स्थगनः को प्रविधि कोई रहस्यमय प्रक्रिया नहं हँ, किन्तु दुर्बोष 
अवद्य है । इसके दो कारण हैँ । एक तो, यह प्रविधि वंज्ञानिक जगत्‌ में भ्रचक्ति 
प्रविधि से सवंथा भिन्न है गौर दूसरे, पार्चात्य दन का इस प्रकार की प्रविधि 
से कोई परिचय नहीं है । किन्तु भारतीय दरान के परिरक्ष्य मेँ यह द॑न प्रणारी 
नतो नवीनहैओौरन दूर्नोघि 1! वेदांत तथा सांख्ययोग मे जिख साक्षी पुर्ष 
अथवा शुद्ध द्रष्टा की चर्चाकी गयी है तथा जिते अगोचर अथवा अनुमवातीत 
सत्‌ के रूपमे स्वोकार किया दहै, उसका ज्ञान भौर सान्ञात्कार योगाम्याख 
कीः प्रक्रिया का परिणाम है । जब तक जीव जागतिक अनुमर्वो मे निमरन है, 
तब तक उसे अपने साक्षो स्वरूप का कोई अस्यास भो नहीं रहता 1 जब ज्ञान 
मौर साघना के मागं से वह अपने को जगत्‌, छरीर, मन तथा इन्द्रियों जसे 
आगेतुक धर्मो से ग्ग कर ऊेता है, तब उखे अपने निजी स्वरूप का बोघ होता 
हं । योगदज्ण॑न.को अंतरंम योगक्रिया--प्राणायाम, प्रत्याहार, वारणाः व्यान 
ओर समाधि में हम कमलाः जगत्‌ की सत्ता से जपने को अरूग करते हए शुद्ध 
चेतना--अनुमवातीत विषयिता--के मूरबिन्दु पर पचते हे । फनामिना्नि- 
कीय स्थगन को करिनाई को स्वीकार करते हए स्वयं हसरं कहते हें कि यहं 
वस्तुं को देखने को सवंथा नयी विषि है, जो प्रचञित प्राकृतिक विषि से एक 
दम भिन्न होने के कारण सहज बोषगम्य नहीं है 1 नाटंसन ने स्यगन को 
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व्याख्या करते हए च्िखा ह : दैनिक जीवन के व्याख्यात्म्रक दष्टिकोण से ऊपर 
उठकर फनोमेनोरोजिंकीय दृष्टिकोण को मपनाना प्रत्यक्षगत अनुमव में एक नया 
अभिविन्यास है जो आदिम दृष्टिकोण मेँ अनुभूत वस्तुओं मं निमग्नता की अवस्था 
को चेतना की क्रियाओं के प्रति विमर्शात्मक चिन्तन मे परिवत्ित कर देताह 
ओर तब हम उन विभिन्न वस्तुगों को देखने, सुनने, रसास्वादन करने तथा स्पशं 
करने के बजाय अपने उन वस्तुओं को देखने, सुनने, रसास्वादन करने तथा स्प 
करने पर, ध्यान केन्द्रित करते है । अपनी “क्रियाम मं रहने" के बजाय अब हम 
उन क्रियार्मो का ही बन्तनिरीक्षण करते हं जो हमें चेतना के विषयपेक्षी स्वरूप 
की ओर के जाता ह 12 कितु उसके पके स्थगन की प्रविधि का कु विस्तार से 
वर्णेन करना अपेक्षित ह ॥ 


हसरुं का स्थगव का सिद्धान्त वस्तुतः भत्यन्त॒ जटिक हँ । स्वयं हसक ने 
स्वीकार किया है कि स्थगन की कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं हो सकी ह ।> 
इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त का विकास कई अवस्थां में हुआ 1 हुसलठं ने 
फनमिनँरोजिकीय लक्ष्य तक पहुंचने के किए करई प्रकार के स्थगन मथवा कोष्टी- 
करण की बात की है । निम्नछिखित प्रकार के स्थगनों को चर्चा फनमिनांखंजि- 
कीय स्थगन. को समञ्जे के चिए आवइयक हुं । 


( 1 ) इन्द्रिय प्रदो का निरीक्षण विभिन्न प्रकार के दारंनिक सिद्धान्तो 
से प्रभावित हो सकता है । उन सबका दाडांनिकं स्थगनं किया जाना चाहिए । 

(2) हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक दुष्टिकोण से प्रमावित होता रहता हं । 
अतएव जगत्‌ को उसके मूक ख्प मे समने के लिए वज्ञानिक स्यगन द्वारा 
वज्ञानिक द्ष्टिकोण का भी निरास किया जाना चाहिए । 


(3) इसके पङ्चात्‌ हम निरीक्षणगत वस्तुगत घटना की सत्ता मे विद्वास 
मी स्थगित कर सकते है । यह फनोमिनोंखजिकीय इपाकी की अवस्था है । इस 
अवस्या मे अनुमव के समी आआंगतुक गुणो को कोष्टीकृत करके समग्र अनुमव के 


20017६0 ४० 21 नाला 26] पफादा(ऽ 2 पल्म 2४ 2 100६108 9 
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सररतम, अन्तिम तथा सामान्य लक्षण तक पहुंचते है । यह्‌ लक्षण चेतना का 
विषयपिक्षी स्वरूप हं जो ८8&० ०8० ०8212 के सूत्र में व्यक्त होता है । 
इस आत्मा को अरग करके उसका स्वल्प स्पष्ट करना मुख्य स्यगन के सिदढान्त 
का कायं हं । 


(4) इतना हो जानें के पस्चात्‌ हम वस्तुतः फनमिनांंजिकीय स्थगनं 
कीप्रणारी में प्रवेश करते हँ । इपाकरी का कायं मुख्यतः निषेघात्मक है । घर्मा 
तमक अथवा प्रत्ययात्मक स्थगनं ( ईडेटिक रिडक्छन ) के माघ्यम से हम वस्तुओं 
के सामान्य घर्मो पर विचार करते हं, विशिष्टं वस्तुओं भौर उनके विच्छेदक 
गुणों खे हमारा कोई सम्बन्व नहीं रह जाता । जब तक हम विष्टं वस्तुओं ओर 
तथ्यों मे निमग्न होते हैँ, तब तक हमारा दृष्टिकोण फेनमिनाँ्ोजिकोय न होकर 
वासनात्मक होता ह । वस्तुतः विद्व की वास्तविक अवधारणा सामान्य धर्मों के 
डी माघ्यम से हो सकती हं । यहां पर “वम” से हुल का तात्पयं ष्ठेटो के दर्शन 
के घर्मं से भिन्न ह 1 हुत ने इन सामान्य घर्मँ के सम्बन्व मे मात्र इतना ही कहा 
कि वे एेसी सत्तायं हँ जिनके बारेमे कुछ कहा जा सकता हं । उसने कभी यह 
नहीं कहा कि वे वास्तविक नित्य, अपरिवतंनोय है अथवा किसी भांति विशेषो 
से श्रेष्ठ हँ । प्रत्ययात्भक स्थगन से उनका तात्पयं किसी घटना की अनुभूति के 
सामान्य घमं को अपने निरीक्षण (इन्टुडशन) का विषय बनाता हँ । उदाहरण 
के किए, एक प्रत्यक्षीकरण की क्रिया को एक सामान्य या धमं के रूप में समञ्ने 
का प्रयास करते हं । अन्य शब्दों मे, प्रत्यक्षोकृत के शुद्ध घमं को अपने शुद्ध 
निरीक्षण का विषय बनाते है । घर्मात्मक स्यगन का प्रयोग मुख्य रूप से तक- 
शास्त्र तथा गणित के क्षेत्र में होता है, किन्तु अन्य क्षेत्रो मे मी इसका प्रयोग 
हो सकता हं । 


(5) जब हम हर वस्तु को, जो चेतना अथवा आत्मा से बहिगंत होती 
है, कोष्टीकृत कर देते है, तब शुद्ध आत्मा (प्योर इगो) चेष रह्‌ जाता हे 
यह क्रिया अनुभवातोत स्थगन कही जाती हं 1 प्रत्ययात्मक स्थगन की अवस्था मं 
हम वस्तुतः जगत्‌ में ही स्थित होते दँ । प्रत्ययात्मकं स्यगन में क्रियायोक 
विषयिता (सन्जेक्टिविटी) जागतिक विषयिता होती है, जिसको कालिक व्यष्टिता 
तथा एतिहासिक जीवम होता है, जिसको चेतनाको धाराम घमं अथवा 

इसेन्सों का प्रस्तुतोकरण -होता है । शुद्ध ॒फेनामिनांोजिकीय स्थगन के कए 
जागतिक विषयिता से परे शुद्ध चेतना के प्रवाहं तक पहुंचना आवस्यक हं ॥ 
हसलं क शब्दों मे, “अनु मवातोत स्थगन में मँ अपने प्रत्यक्षगत अथवा कल्पनागत 
अनुभव का निरीक्षण नहीं करता, में अनुभवातीत अनुभव का पयंवेक्षण करना 
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सीखता हं । अब मेरी रचि अपनी सत्ता मेँ नहीं रह जाती । मँ शुद्ध विषयाः 
वेल्ली जीवन, जिसमे मेरे वास्तविक अनुमव घटित होते है, का अध्ययन करना 
चाहता हं । हम यह अनुमव करते हैँ कि चेतना-सपेक्षता न केवर हमारे 
वास्तविक जगत्‌ की अपितु यह हर सम्भव जगत्‌ का गुण हं । भके ही हम अपनी 
इच्छानुसार जगत्‌ के स्वरूप को परिवतित कर दे किन्तु हम _ परिवतित जगत्‌ 
हमारे अनुभव का विषय होगा-एेसा जगत्‌ जिसे हम सिद्धान्तो रा सिद्ध कर 
सर्के, व्यवहार द्वारा जी सकं । यह अनुभवातीत समस्या वस्तुतः प्रत्ययात्मक हँ 
हमारे मनोवैज्ञानिक अनुभव, कल्पनार्ये तथा प्रत्यक्ष आकार एवं अन्तवस्तु कीः 

दृष्टि से वही रहते है, किन्तु स्थगन की अवस्था में हम उन्हं संस्चनाके ख्पमें 
देखने लगते है; हम अब चेतना को मूकूभूत संरचना के समक्ष अपने को 

विद्यमान पाते हँ ।2 
भ्रकट रूप से स्थगन की क्रिया भी निषेघात्मक प्रतीत होती हं । इसके अन्त- 
गंत हम प्राकृतिक दुष्टिकोणं, सामाजिक एतिहासिक, तकंशास्ती गौर गणितीय 


1. [ 7० 100 ऽणः श्ट $ एकल €श्ए्160668, पाडा 
791100-€ल6५६8, 106 8$लालारह्त्डा 022 सालो णप 
059१०010 ल्ड। €एला16€166 76१८215. 1 ल्वा 10 पाण्ट {1805 
66006४81 €श्एन 10८6. 1 270 70 1078 1णला€७{66 7 $ ०णा 
6516006. 1 अ 1णलाःल5€त 19 € एणल = 1प{लण०ण2॥ 18, 
लाल र 08नाा८्यादङग 681 © ८८६७ 08 ४€ 0त्८णा€9.... 
© 118४6 10. 1600्ा2€ {021 पलाशो $ 10 6०08560 ण७०€55 38 
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708 6860 ण €ण्ला 96 3 पणत -उप्ला 25 € (ल्णणात ल्ल्य 
6५६. 70४ ण० 116 €णप€०५८ ग ०णाः ल्०768 8०0 
0वणि कफ छण ए्ना९्. 106 8०560 8€०६8॥ = एा0णिलण 18 
©06110. $ 789५001९क्षल्डा €नफलपला668, एला८९॥००5, € 
78005 270 ५6 [71६6 टाक 7 7 27त दकाल ०४१४६ 
पालक कलाल, एण 566 फल 25 “"डपर्लणा€इ'» 70, णिः 1 9. 
वि ८0 ०6 8 1281 ज कल पाप्तफकल अपएलणा€ ग 0०ण७न- 
छण्डाल्ञड-प्रण्डञ्या, कवप्नल ग एाल्ाजगला०ा०षङ्न 7 16४५० 
86018 छा०3 1 4 लवणा, 197 2, शशा, 2. 701. 
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सत्ताओं एवं विवासो को निकम्बितत कर देते रहै 1 कितु स्थगन की परक्रियाका 
भावात्मक ख्प भी ह । यह केवल परांमुखत। नहीं है, क्ष्योन्मुखता भी है; मात्र 
विल्गाव नहीं हे, क्षुकाव भी हं । इसका लक्ष्य-बिन्दु अनुभवातीत विषयिता ह । 
स्थगन का उदेश्य समस्त सन्दर्भों को उनके मृलस्रोत-आत्मा-के साथ जोड़ना 
ह । इसका उद्देश्य शुद्ध आत्मा के स्वरूप को अनावृत करना है जिसके नाते 
जगत्‌ को सत्ता अथवा किसी भी प्रकार को सत्ता का कोई अयं ओर श्रामाणिकता 
ह । हम कुच काल के जिए जगत्‌ के अनस्तित्व ( अभाव ) की कल्पना तो कर 
सकते ह, किन्तु जगत्‌ के उस संभाव्य अनस्तित्व से हमारो "शुद्ध सत्ता" परि- 
समाप्त नहीं हो जाती, अपितु हमारी चद सत्ता, शुद्ध आत्मा, हौ जगत्‌ को उस 
संभाव्य अनस्तित्व की दतं है । यहां पर हुसलं दवारा क्रिये दो शब्दों मं भेद को 
चर्चा करना अप्रासंगिक न होगां । यह दो शब्द है : टापेन्डंट ओर दपिन्डन्टक 1 
दरसिन्डन्ट से हसलं का तात्पयं उससे है जो आत्मा से बाहर अवस्थित हो, 
जिसकी भर विषयापेक्षो चेतना निर्देश करतो है । इस अथं मे जगत टूषिन्डट 
है । टसिन्डन्टरु से हसं का तात्पयं आत्मासे ह क्योकि वही जगत्‌ के अथं एवं 
अस्तित्व का आधार है । इनदोशन्दोमे काटने भी ठक इसी प्रकारका 

मेद किया ह। 


विच्छेद मौर स्थगन की उपयु क्त क्रिया चेतना की समस्त अन्तवस्तु को 
तो निरस्त कर देती है किन्तुः स्वतः चेतना का निरास नहीं कर सकती । स्थगन 
की चेष्टा का जन्त शुद्ध चेतनारोक के उद्घाटन में होता हं, जो निरपेक्ष तथा 
असदिगव सत्ता ह, जो स्थगन-व्यापार का अन्तिम विन्दुहं, जो इसक्रियाका 
सूत्रधार है तथा स्वतः इसका विषय नहीं है । स्यगन की यह क्रिया चेतना के 
सम्बन्व में एक महृतत्वपूणं खोज करती ह, वह ह : चेतना का विषयापेक्षी 
स्वरूप 1 





1. देखिये-ए278 1.€6प्€8, 2. 101. 

यदेव शल्य ने टासेन्डेटल के किएु “अतिक्रामी" शब्द का प्रयोग किया हे, 
किन्तु स्पष्ट ह कि टांसन्डेटक का यह रूपान्तर हसलं के आश्य के सवथा 
प्रतिकूक है, वस्तुतः अतिक्राभी का प्रयोग द्रसिन्डन्ट के किए होना चाहिए 
न कि दटसेन्डेन्टल के किए, कितु लगता है छ शल्य महादेव ने मौलिकता 
के प्रलोभन में मूर की अवहेलना की 1 देखिये दशंन समीक्षा, क । 
जुखाई 1971, प° 13-14 राजस्थान हिन्दी म्रन्थ अकादमी प्रका, 
1971. 
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चेतना की विषयापेक्षा (इन्टेशनेकिटी भाफ कांशसनेस) : 


चेतना क्या है ? इस प्रन के किए हुसलं का उत्तर है--'विषयापक्षा' । 
चेतना सदैव किसी वस्तु को चेतना होती है । हुसलं के अनुसार सभी चेतन 
क्रियाओं का मूक स्वरूप लक्ष्योन्मुखी मथवा विषयाभिमुखी ( डाइरेक्शनरल ) 
होता हं । वे सभी किसी वस्तु अथवा घटना-चाहे वह वस्तुगत रूप से वास्तविक 
हो या नहो- का निर्देश करते है । इस प्रकार “हर विचार किसी वस्तु का अथवा 
वस्तु के बारेमे विचारहोताहै, हर स्मरण किसी वस्तुका स्मरण होतार, 
हर कल्पना किसी वस्तु की कल्पना होती ह, हर इच्छा किसी वस्तु की इच्छा 
होती है । अतएव समस्त चेतना किसी वस्तु कौ चेतन होती हे । ‡ चेतना की 
मू संरघना मे इस प्रकार की लष्ष्योन्मुखता होने के नाते उसे विषयापेक्षी कहा 
जाता हं । यहाँ पर लक्ष्योन्मुखता अथवा इंटेन्टान> से किसी पूवं नियोजित 
योजना मथवा उद्देश्य का अथं नहीं ग्रहण करना चाहिए । इटेन्शनैकिटी का 
अथं यहु है कि हर चेतन क्रिया एक बहिर्गामी वेक्टर हं, जिसके तीन पक्ष हं- 
ञात्मा, चिन्तन तथा विषय (इगो, काजिटो, काजिटेटा) । इस वेक्टर को गति 
का स्रोत आत्मा (इगो) है तथा जिप्त बिन्दु को भोर यह गति निर्दिष्ट ह, वहु 
विषयया वस्तुहै। इम प्रकार विषयपेक्षो क्रियाओंकी संरचनामें दो ध्रुव 
है ---विषयी तथा विषय । इन दोनों को हृसलं क्रमशः विषयिमूरक तथा विष- 
यमूखक पक्ष या ध्रुव कहता है;, किन्तु इन दोन घ्रुवो मेँ कोई आत्यन्तिक देत 
नहीं है । वस्तुतः विषयी गौर विषय की समस्या को ही हसं पारंपरिक । वस्तु- 
वाद भौर विज्ञानवाद की सबपे बड़ी कमजोरी मानता था ओर अपने विषया- 
पेक्षी चेतना के |सिद्धान्त कै माध्यम से वह्‌ इस द्वैत को एकदम समाप्त कर देना 
चाहता था । इसीलिए चेतना के वेक्टर खूप को मानते हुए वह यह भी कहता हं 
कि विषयापेक्षा का एक अन्य मूलभूत लक्षण चेतना की एकता भी ह । अस्तित्व 
अथवा सत्ता का अथं एक ही साथ विषयी का विषय ओर विषय का विषयी 
होना हं। शुद्ध विषयी का अपने अपम कोई अथं नहीं है । विषयी इसीक्ए 
विषयी हं कि उसके किए कोई विषय प्रदत्त है, उसके समक्न कोई वस्तु विद्य- 


1. {16 ९586० 2 60056०४0 688 , 10 ला 1 [४९ 25 75 0० 
8617, 15 6 50-०8116त 3णच्छप्ठण8]1॥$.  @©००७6५०ण७८88 18 


21585 ©00860प७0688§ 0 80ालप्08-24045 7.€11/725, 2. 12 -1 3 
2. [0{ला्०. 


3. १9066 209 ०6०४८ 20168. 
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मान हं 1 अतएव विषयी मौर विषयमे एक मौलिक एकता मौर परस्पर 
संबद्धता ठः विषयापेक्षौ चेतना इसीः एकता का सिद्धान्त है । चेतना ही चटनाधों 
कामूर ह साथक सत्ता का अचार ह; यह विषयी-विषयके, सम्बन्ध की 


भाघारमूमि है । चेतना केवल विषयिता तक ही सीमित नहीं ड. 
सत्ता को परिवेष्टित करती है 17 ही नह। ठ; यह समस्त 


यहां पर हसं देकातं के चेतना सम्बन्धी सिद्धान्त का परिष्कार करके 
संकोणं विज्ञानवाद के दोष से वचने का प्रयास करता ह 1 देकातं ने चेतना 
को केव विषयिता तक सीमित करके विषयी-विषय का द्वैत अनिवायं बना 
दिया । हसं चेतना का विस्तार समग्र सत्ता तक करके इस परिहायं दैत को 
समाप्त कर देता ह । अद्रेत वेदांत दशन के विद्याथियों को हषर के इस सवं- 
समावेशी चेतना का आत्मा अथवा ब्रह्य के साथ अदुभुत साम्य दिखायी देगा । 
अद्धेत वेदांत में जगत्‌ को आमास अयवा अध्यास कह कर ब्रहम को हौ एकमात्र 
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-1010., ४. 32-33. 
तुलना कौजिए : न हि शनात्मव्यतिरेकेण अन्यत्‌ करचितदस्ति 1 यदि मस्ति, 
न तद्‌ विदित स्यात्‌ 1 न तु अन्यदस्ति, आत्मैव तु सर्व॑म्‌ । शंकरावायं 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्य 2/415. 
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वास्तविकता के रूप मे प्रतिष्ठित किया है। फेनमिनाखंजिकोय शब्दावी मेँ 
जगत्‌ को वास्तविक कहना आदिम श्राकृतिक दृष्टिकोण की अवस्था है जिसे 
अद्वैती व्यवहार की अवस्था मथवा व्यावहारिक दुष्टि कहता हँ; किन्तु परमां 
बोध में शुद्ध चेतना ही समस्त वास्तविकता के मूल में दिखायी देती हं । मेद 
दुष्ट प्राकृतिक दृष्टि है, भफेनोमिनांङोलिक्रीय दृष्टि हँ । परमाथं दृष्टि फेनामेना- 
रोलिकीय दुष्टि ह, जिसमें ब्रह्म हौ सत्ता मे व्याप्त तथा तथा सवका आघार हं 1 
समस्त यत्ता चेतना दारा संचरित है, जो कुछ चेतनासे पृथक्‌ अथवा इतर 
प्रतीत होता है वह भच्यासजन्य ह । यद्यपि हसं ने जगत्‌ को कहीं अध्यास 
अथवा माया नहीं कहा है, किंतु उसका यह कहना कि चेतना से बाहर किसी 
वस्तु कौ कल्पनां एक असंगत बात हँ, उसे निर्चय हौ अदधत दशंन के निकट 
ला देता है, इसके अतिरिक्त हसरुं अनुभववादियों अथवा प्रत्यक्षवादियो की 
अपेक्षा कांट, हेगेल तथा कांटोत्तर भ्यवहारवादियो के भी निकट है जो यह्‌ 
मानते है कि बाह्य जगत्‌ स्िपरीनक्रिसी रूपमे चेतना हारा संचित हं 17 
सतएव हमर के दशन का अद्रेत वेदांत भथवा सांख्य योग के परिप्रेक्ष्य 
मूल्यांकन निश्चय ही एक महच्वपुणं शोध का विषय हो सकता हँ 1 उसी प्रकार 
फनमिनांलजिक्ोय शब्दावली मे अदत वेदांत की समकालीन प्रासंगिकता को 
मी स्यष्टतर बनाया जा सक्ता ह । 


विपयापेक्षा चेतना का स्वरूप है, चेतना विषयापेक्षा ह । फेनमिन- 
लोजिकोय इपाकी तथा स्थगनं कौ क्रिया से जब. चेतना अपने मूलसरूपमेंआ 
जाती हं तब हम यह्‌ देखते हँ कि वह शुद्ध दृष्टि ह जिसे सांख्य गौर वेदांत में 
साक्षिन्‌ की संज्ञादी गयो है। विषय (नोएमा) विषयापेक्षी चेतना का अनि- 
वायं सहचारो (कोरिकेट) है; वह चेतना हारा अभिप्रेत अथवा निदिष्ट होता 
है । जब हम चेतना के विषययेक्षी स्वप का विष्लेषण करते हँ तव इस अभि- 
प्रेत विषय को एक विशेष विष्यके ख्पमेंन ग्रहण करके विषयंमात्र2 के ख्प 
मे लेते हँ । ये विपयमात्र फनमिनांँलोंजिकीय दृष्टिकोण में रूपान्तरित हो जाने 
पर विषयभूकक दहै, जो व्रिषयापेक्षौ अनुभवातोत चेतना के समक्ष अन्यवहित 
रूप से विद्यमान एकता मथवा सामान्य घमं ( इसेन्स ) वन जाते ह । इक प्रकार 
जिसे §सङं सामान्य धमं कहते है, वह वस्तुतः विषय अथवा वस्तु का वह खूप 





1. देखिये -कोधस्टेनवाम को पेरिश् केक्वसं भूभिकरा तथा स्पीगिलबगं : फेना 
मेनकिकल मूवमेन्ट-पु° 110-11. 
2. 0०1५४ 28 8000). 
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होता हं । यह शुद्ध एवं अव्यवहित खूप से विद्यमान घमं समस्त अवबोष का 
भ्रत्ययात्मक लक्षण हं 1 इसका स्वरूप भ्रागनुमविक होता है । विषयापेश्षा 
की संरचना भी प्रागनुमविक होती है । इसका मयं मात्र इतना है कि फनो- 
मेना्लोजीवादी किसी भी वस्तु, क्रिया अथवा घटना ॐ शुद्ध आकारो को जानने 
मे रूचि रखता हं । ये शुद्ध माकार चेतना द्वारा संरचित हँ गौर यह्‌ चेतना 
विषयपेक्षी हे, शुद्ध दृष्टि हे 1 


विषयापेक्षा को विद्यमानता के पक्षम निम्नलिखित विभिन्न प्रकारके 
साक्ष्य को प्रस्तुत किया जा सक्ता है : 


यदि हम फनमिनांरंजिकोय इपाकी को गंमीरतापूवंक देखें तो विषयापेक्षा 
का तत्कारु अवबोष होता हं । अनुभव की क्रिया में अनुमव की विषयपेक्षा 
स्वतः अस्पष्ट हुं । 

विभिन्न पदार्थो को-जो अनेक-विघ संवेदनाओं गौर प्रत्ययोंकेखूपमें 
भ्रदत्त होते हं, देदगत एकता चेतना क विंषयापेक्षी स्वरूप का प्रमाण है । यदि 
पदाथं दे मेँ एक होते हृए मी काक कै अन्तगंत निरन्तर प्रवाहीरु भौर 
परिवतंनरीरु हों तो उनका पदाथंकेख्प में बोघ नहीं हो सकता 1 चेतना के 
विषयापेक्षो रूप के नाते ही उनका एक पदां के रूप में ज्ञान होता है 1 


हमारे अनुभव की विभिन्न अवस्थाये होती है । ये विभिन्न बवस्यार्ये-- 
जाग्रत, स्वप्न, स्मरण विस्मरण आदि आत्मा को एकता को मंग नहीं करती । 
भात्मा की यह अखंडता विषयापेक्षा का महत्त्वपुणं लक्षण है 1 उपनिषदों तथा 
वेदांत मेँ भी जाग्रत, स्वप्नं तथा सुषुप्ति का ॒विक्लेषण करके आत्मा के नित्य, 
अपरिणामी स्वरूप की व्याख्या को गयी हं । 

श्राति की सम्भावना मो विषयापेश्षा के अस्तित्व को पुष्ट करती हं । हमारा 
्रतयक्ष, अनुभव, अनुमान गौर ज्ञान श्नान्तः हो सकता है, किन्तु उन भ्त्यक्षो, 
अनुमानों आदि का प्रस्तुत होना, उनका हमारी चेतना भे आविर्भूत होना जात 
नहीं हो सकता 1 देकातं को शब्दावली मे, मेरा समस्त विद्वा संदिग्व हो 
सकता है किन्तु मेरे सन्देह का होना--सन्देह करने की क्रिया--संदेहास्पद नहीं 
हो सकती । अपनी संरचना तथा जटिक्ता के स्तर पर हमारे अनुमर्वो को 


1. विस्तार क छिए देखिए कोएस्टेनबाम की पेरिस जेक्वसं की भूमिका पभ 
अश्या तथा आगे 1 
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करता है तथा वह्‌ हर प्रकार के सम्मव॒ अनुभवो की शक्यता को धारण करता 
है ` इस प्रकार अनुभव मेँ अनन्त क्षितिज विद्यमान होते हं । इसी नाते विषया- 
वेक्षी विच्छेषण मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से सवंथा भिन्न ह । चेतना का स्वरूप 
इन्द्रिय प्रदत्तो का मात्र संकलन नहीं है, चंत्तिक गणुगों का समूह नहीं ह, अथवा 
विभिन्न अंगों से संरचित समग्र नहीं ह । यह वास्तविकतागों गौर शक्यतागों 
का उद्घाटन है जिनके अन्तगंत विषो का प्रत्यक्षगत इकादर्यो के रूपमें 
निर्माण होता हे । 


विषयापेक्षा की एक अन्य महत्वपूर्णं विशेषता उसकी रचनावृत्ति अथवा 
संचटनवृत्ति ( कस्टीदूयूरन } मेँ व्यक्त होती हँ । हसरू के अनुसार अभिप्रेत 
विषय विषय पेक्षा के समक्ष पूवं विद्य मान अथवा प्रदत्त नहीं होता, अपितु वह 
विक्षयापेक्षी क्रिया में ही आविमूंत होता है । उसी के शब्दो मेँ “वास्तविक सत्ता 
का तमो हमारे किए कोई अथं है जब कि वह हमारी विषयपेक्षा का सहसंबंघी 
हो" 12 एक अथं मे हुसरं प्रत्यक्षवादियों तथा अथं क्रियावादियों के सत्यापन 
अथवा संपुष्टि के सिद्धांत को स्वीकार. करता है,> ओर इसी नाते कह सच्चा 
भ्रत्थक्षवादी' होने का दावा भी करता ह । ऊेकिन जहां प्रत्यक्ष वादी सत्यापन 
का थं यह लगाते है कि वस्तु की चेतना से पृथक्‌ बाह्य जगत्‌ मे सत्ता सिद्ध 
होनी चाहिए भौर उसे हौ सत्यापन को प्रक्रिया का आघार होना चाहिए; 
हसं के छिए सत्यापन का अथं यह ह कि वस्तु को विषयापेक्षो चेतना के सह्‌- 
सम्बन्धी के खूप मे स्थित होना चाहिए । हसं विषयापेश्चा के इस सर्वव्यापी 
तथा मूलमूत रक्षण को रचनात्मक समस्या” की संज्ञादेता है । इस समस्या 
के अन्तगंत मन, शरोर, तकंबुद्धि ओर सत्‌, चेतन तथा समूचे बाध जगत्‌ का 
मस्तित्व जैसी समस्याएं शामिल है । अस्तित्व एवं जनुमव के ये सभी पक्त 
निरपेक्ष मौर वस्तुगतं सत्य नहीं है । ये मानवीय विषयिता द्वारा सम्पादित 
स्चनार्ये भयवा व्यवस्थारये है जो शुद्ध चेतना के प्रागनुभविक नियमों पर 
आधारित हैँ । जब हम अवबोध, विषय, विचार तथा प्रत्यक्ष शादि को क्रियाबों 
तथा उनके नियामक नियमों का निरीक्षण करते है तब ये प्रागनुमविक नियम 


1८ ०9 प्ण एन... 088 518060०6 001 35 2 8तरलणथ्ः 
ल्ण्णन€ 9 ४0 णालणत्०णशा क. 
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स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ते हैँ 1` स्पीगिलबगं का यह विरवास ह कि हुसलं का 
फेनोमिर्नोीजिकोय संरचना का सिद्धान्त काट के अनुभवातीतवाद से प्रभावित 
है जिसके नाते अपने चिन्तन के अन्तिम कारमं प्रत्ययवाद के प्रति हसक का 
अधिकाधिक क्षुकाव बढ़ता गया 1: स्योगिकवगं के इस विचार की पृष्टि कोय 
स्टेनर्बंम ने भी पेरिस लेक्वसं को भूमिक्ा्मेकीरै। हम मी एेसा अनुभव करते 
है कि हसं का संरचना" का सिद्धांत कटके संलेषणके समान ही विक्तित 
होता ह । काट ने अनुभव सम्बन्धी निणंय' तथा श्रत्यक्ष सम्बन्धो निर्णय” में 
भेद करके यह दिखाया ह कि वस्तुगत रूप से यथायं अनुमव बुद्धि दारा संपादित 
संदलेषण-क्रिया के परिणाम हं । इष संदलेषण की प्रक्रियामे देश तथा कालके 
प्रागनुभविक संवेदन तथा प्रागनुभविक संप्रत्यय विद्यमान होते हँ । परिणामः 
स्वरूप बुद्धि द्वारा संश्लेषित अथवा सं रचित पदाथं मात्र निष्क्रिय संरचना नहीं 
है, बलिक उनका स्वरूप मुख्यतः बुद्धि के प्रागनुभविक विकल्पो--वृद्धि को अपनी 
भ्रागनुभविक्र संरचना-द्ारा निर्घारित हं । हसक ने भी इशी प्रकार सक्रिय तवा 
निष्क्रिय रचना अथवा संदकेषण में मेद किया हं ।* निष्क्रिय संरलेषण चेतनेतर 
पदार्थो के अस्तित्व पर निभंर करता है, किन्तु हसलठं ने इस संश्लेषण को अन्तिम 
नहीं स्वीकार किया । उसके अनुसार संर्ेषण का स्वरूप रचनात्मक ह जो कि 
अनुभवातीत क्रिया है गौर उस क्रिया का लोत अनुमवातीत मात्मा हं । हुसखं ने 
स्पष्ट रूप से जीवात्मा तया अनुभवातीत आत्मा मे भी भेद क्रिया ह । जीवात्मा 
आदतों, विश्वासो तथा विचायो का आश्रय ह किन्तु अनुभवातीत आत्मा समस्त 
विषयिता का अन्तिम स्रोत है । 
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विष्यापक्षा के गिद्धान्त हारा हृसखं ज्ञानमी्मांसा को एक प्रमुख समस्या का 
समाधान करता । जगत्‌ की अतिक्रामिता ज्ञानमीमांसाके लिए हमेशासे 
मूकभृत समस्या रही हँ । आत्मा के छिएु अपनी अन्यवहित अनुमृतियों से 
बाहर स्थित जगत्‌ के प्रति कू प्रतिपादित करने का क्या अधिकार हं? मन, 
इन्द्रियो तथा तकंवुद्धि से परे जाना, बात्मा के किए कंसे सम्भवदहं? दृष्टता 
से परे जगत्‌ का क्या स्वरूप हँ ? हृसलं का कहना हं किं यह समस्या प्राकृतिक 
दृष्टिकोण या आदिम चिन्तन को समस्याहं, दार्डानिक समस्या नहीं । यह्‌ 
भ्राक्दार्शनिक अनुचिन्तन की समस्या हं । फेनमिनांखजिकोय इपाकी तो इस 
समस्या को ही कोष्ठोकृत कर देती है । भौर एक बार कोष्टीङ्त अथवा स्थगित 
हो जाने पर इसका पुनः दाडं निक चिन्तन मे प्रवेश नहीं होने पाता । इपाकी 
की क्रिया जगत्‌ को तथाकथित बाह्यता का निराकरण कर देतीहै ओर इस 
तथ्य का उद्घाटन करती है कि अतिक्रामी वास्तविकता चेतना की संरचना कां 
ही एक प्रकारहै।: ब्रंडले के प्रत्ययवादी स्वरम स्वर भिकाते हए हसं 
कहते ह करि अनुभवातीत विषयिता से बाहर किसी सत्ता अथवा अथं की कल्पना 
नितान्त असंगत हं । हर निरथक बात का मपना अथं-्रकार होताहं जो 
इस नाते निरथंक कहा जाता है वयोकि उसका अवबोध ओर परीक्षण किया 
जा सकता हं । चेतना से पुथक्‌ किसी सत्ता कौ कल्पना करना स्पष्टतः एक 
विरोधाभास हं 1 अतएव हसं के अनुसार सच्ची ज्ञानमीमांसा फनमिन- 
1. “&8९९०0€06€ 15 87 10070801 0606 2 एल्ण६, ४६ 15, 
076 1087 60511४68 1181 काण 116 €89. श्ल (०ण८- 
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साजिकीय मौर अनुमवातीत होती है । उस दशा मे वह्‌ जन्तरवं्तता तथा 
भतिक्रामिता की अ्थंहीन समस्या में नहीं उकक्षती । यह्‌ समस्या एक कल्पित 
मस्तु मिथ्या. समस्या हं । ज्ञानमीमांसा का वास्तविक कायं ज्ञानक्रिया का 
व्यवस्थित वर्णन ओौर स्पष्टीकरण करना ह । स्पष्टोकरण को यह क्रिया सर्व॑या 
विषयापेक्षी क्रिया हं । इस स्पष्टीकरण के परिणामस्वरूप हम यह्‌ जान सकेंगे 
कि हर प्रकार को सत्ता-वास्तविक अथवा प्रत्ययात्मक-अनुभवातीत विषयिता 
दवारा संरचित ह । यह हुसरं केः अनुसार एक नयी खोज है, युक्तता का 
सर्वोच्च आदश हं । यह न तो प्राङ्तिक वस्तुवाद है; न मनोवैज्ञानिक विज्ञान- 
वादभमौरन कटीय विज्ञानवाद । यह आत्मा का विज्ञान ह, आत्मलोष का 
विज्ञान हँ, भत्मपरीक्षण का विज्ञान है । हृसटं के विज्ञानवाद की कुड विस्तार 
से चर्चा हम आगामी पृष्ठो म कुछ समय पदचात्‌ करेगे । पर इतना अवद्य 
कह दे कि हसं कौ इन बातों मे गौपनिषद दर्शेन के अदर्शं को एक प्रतिष्वनि 
दिखायी देती ह । उपनिषदो मे आत्म-ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान ह । आत्मा को जान 
लेते के बाद कुठ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। सत्यकी खोज 
स्वभावतः एक अन्तवर्ती खोज की क्रिया है । आत्मबोध समस्त वास्तविकता 
का बोघहै। अर्णि द्वारा श्वेतकेतु से किया गया प्रदन-किसको सुन लेने 
से सब कुछ सुना हुआ दहो जातादहै, देखने से सब कुछ दष्टहोजातादहे, 
आदिः, इसी आत्मतत्त्व की प्रानता, समस्त ज्ञानमीमांसीय क्रियाओं के सोत, 
तथा वास्तविकता के गाघार कां संकेत ह । योगदान को असंप्रज्ञात समाधि की 
अवस्था निचय ही फेन मिनाँ्लोजिकीय स्थगन को पराक्राष्ठा है जिसमे साघक 
अपनी शुद्ध विषयिता मँ अवस्थित होकर समस्त वास्तविकता के कालातीत ज्ञान 
का अधिकारी बन जाता है 1 यदि हुसङं का उपनिषदों तया योग द्शंन से कोई 
परिचय अथवा सम्पकं होता तो बहुत सम्मव हं कि आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध 
मे उसके वही निष्कषं होते जो इन भारतीय विचारकों के थे तथापि हसं के 
चेतन तत्व का शुद्ध ( भारतीय दर्शन कौ पदावली में, आध्यात्मिक }) स्वरूप 
सुस्पष्ट है; उसका अध्यात्मवादी उद्देश्य भले ही भब्यवत हो । चेतना को धुदध 
दृष्टि कहना तथा इसकी अनुभूति के किए आत्म-परीक्षण तथा आत्म-चेतन ध्यान 
का विघान करना इसी बात की पुष्टि करते हं । 


पूवं गामी पृष्ठो मेँ हमने विच्छेद, स्थगन, घमं, विषय तथा अथं जसे 


1. “यचेनाश्रतं श्रतं भवत्वमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति । कथंनु भगवः सः 
आदेशो भवतीति ॥--छांदोग्य उपनिषद्‌ 611/3 
2. 00८. 
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फनमिनांलजिकीय सिद्धान्तो का उल्लेख किया है । ये सभी प्रत्यय परस्पर एक 
दूसरे पर आधित तथा एक दूसरे से संबद्ध ह । फनामिनांोंजिकोय दर्दान को 
समश्च के किए उन सबको एक समन्वित दुष्टि से देखना आवश्यक हँ; किन्तु ये 
सभी षिद्धान्त एक आधारभूत सिद्धान्त का संकेत करते हैँ; वह ह अनुभवातीत 
आत्मा का सिद्धान्त । 


अनुभवातीत जात्सा : 

फेनमिनोखोजिकीय स्थगन को क्रियाद्वारा चेतना का वस्तु जगत्‌ से 
संबन्ध विच्छेद कर दिया जाता है । वस्तु जगत्‌ के कोष्टीकृत हौ जाने पर चेतना 
विषय-चेतना न होकर शुद्ध अनुभव में परिवर्तित हो जाती हं, जिसके माव्यम 
से वस्तुओं की प्रतीति, प्रस्तुतीकरण अथवा भवंबोघ होता हं । इस प्रकार चेतना 
निरपेक्ष प्राग्तुमविकता के विशिष्ट लोकके रूपमे उद्भाित होती हं। यही 
यथार्थं ओर वास्त विक तक ॒पटहंचने का मागं हें । स्थगन, विच्छेद अथवा देका- 
तीय सन्देह को प्रक्रिया चेतना का. विच्छेद अथवा स्थगन नहीं करती । शुद्धं 
चेतनाखोक इस प्रकार वस्तुलोक से भिन्न हं, यह समस्त स्थगन क्रिया का अंतिम 
अवरेष है । इसका स्थगन. असनम्मव्र है, यह निरपेक्ष ओर सुनिर्चितं है । यह 
शुद्ध विषयपेक्षी दृष्टि (इटेन्यनक लुक) है । किन्तु क्या यह किसी द्रष्टा को दृष्टि 
है? क्या ईस चेतनाके धारण करने वाला कोई चेतन तत्त्व, अनुभवातीत 
आत्मा है ? इस प्रश्न को लेकर हृसलं के दर्टन मेदो दृष्टिकोण मिक्ते दहं 1 
अपने प्रारम्मिक चिन्तन कालम हसं कौ यह धारणा थी करि विषयपिक्षो 
क्रियाओं अथवा लक्ष्योन्मुखी चेतना के पीछे कोई आत्मा नहीं ह । विभिन्न 
विषयपेक्षी क्रियामों का समूह हो आत्मा. ह । आत्मा-र्मै-अनुचिन्तन का 
परिणाम हं, अनुचितन से पूवं उसका कोई अस्तित्व नहीं होता । चेतना कौ 
मूख संरचना प्राक्‌-विमर्शो (प्री-रिपलेक्टिव) अथवा अप्रतिपादक (नान-पोजी- 
शन) है । आत्मा का आविर्भाव विमर्शी चिन्तन का परिणाम ह । विषयपिक्षी 
चेतना आत्मा के अस्तित्व को पूवंवर्ती है । सां के शब्दों मे, “चेतना में आत्मा 
नतो शारीरिक भौर नही आकारकिलरूप से विद्यमान होता : वह बाहर 
स्थित है, वह जगत्‌ में होता है । वह अन्य आत्मां की भांति जगत्‌ की सत्ता 


भ 


हं 2“ चेतना ओर आत्मा के पारस्परिक सम्बन्धो कै प्रति ये विचार हषर के 
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ग्रन्थ ` लाजिकल इन्वेस्टीगेरं ख" में व्यक्त हुए हँ गौर वात्र, जोकि अनुभवातीत 
मात्मा को छेकर दुख का जमालोचक रहा ह, उसके इसो प्रारम्भिक कार के 
मात्मा सम्बन्धौ मत को स्वीकार करता ह । हसं के इसं मत॒ को स्पष्ट करते 
हए सात्रं कहते हँ किं जव मै किसो गाड़ के पीछे मागता हे, किसी चित्र के 
देखने में तल्लीन होता ह॑तो उख अवस्था में मै" अर्यात्‌ आत्मा का अस्तित्व 
नहीं होता 1 उ समय गाड़ी को पकड़ने कौ चेतना" होती है, चेतना की 
अप्रतिपादक चेतना होती ह! उख समय मै वस्तु-जंगत्‌ मेँ निमग्न होता ह 
गौर आत्मचेतना का पूणं अमाव होता ह 1 आत्म-चेतना से यहाँ तात्पयं 
यह .है कि आत्मा का एक तत्तव या वास्तविकता के ङ्प मेँ जमाव होता है, अन्यया 
चेतना, सात्रं के अनुसार पूर्णरूपेण आत्मा-चेतना होती है । चेतना कौ मूल 
संरचना मे आत्म-तत्त्व जसो कोई सत्ता नहीं होती । ाकूविमर््शा चेतना हो 
भ्राथमिक चेतना ह मौर उसमें आत्मा का अभाव होता ह, विमर्खो चेतना, जिसर्मे 
आत्मा का आविर्भव होता इं, गोण चेतना ह । इसी नाते खात्रं देकातं के आत्मा 
की प्राथमिकता को स्वीकार नहीं करता । उसके अनुखार देकातं के सूत्र मै 
सोचता हँ, इसक्ए र्म हू" में भै हं कहने वाली चेतना वस्तुतः सोचने वारी 
चेतना नहीं है । मरु चेतना अप्रतिपादक है, ब हूः गौण--विमर््ची-चेतना 
का परिणाम ह 12 
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किन्त अपने दन क उत्तरोत्तर विकासः के साथ हसं के आत्मा सम्बन्वो 
विचार भी परि्व्तित होते गये गौर “माइदियाज' तथा काटिजियन मेडिटे- 
शन्स' में उसने आत्मा का स्वंथा नया अनुभवातीतवादो रूप प्रस्तुत किया + अब 
हुसरं यह विच्वाख करने जगा कि अनुमवातीत आत्मा खमस्त व्रिषयपिक्षो क्रियाओं 
कास्रोत ह । हसं की यह मान्यता हं कि नमिन का अन्तिमि रूप 
अनुभवातीत विज्ञानवाद है । अनुभवातीत मत्मा, जो किं शुद्ध विषयितता हं, समस्तः 
सत्ता, सत्य गौर ज्ञान का आघार हं । हुसकं ने यह स्वीकार क्ियाह कि 
अनुभवातोत विषयिता का उद्घाटन देकातं के दशन को एक महत्त्वपूणं खोज ह, 
किन्तु देकातं अपनी खोज के वास्तविक निहितार्थो का पूरा राम न उठा सका 
गौर इसीलिए उसका दरशन अनुभवातीत विज्ञानवाद न होकर असंगत अनु भवातीत्‌ 
वस्तुवाद में परिर्वातित हो गया । फनामिर्नाखोजिकोय स्थगन असंदिग्ब रूप से मेरे 
वास्तविक स्वरूप को प्रकादित करता है भौर मेरे इसी स्वरूप के सन्दभं मेहो 
किसी वस्तु का कोई मयं हो सक्ता हं । 
यदि हम भारतीय दर्शन की शन्दावरी मेँ हसं के आत्म-सिङन्त का 
वर्णेन करें तो यह कह सकते हं कि हसं ने जोव तथा आत्मा में स्पष्ट खूप से 
भेद क्ियादहै। उसो के शब्दों मे “फेनोमिर्नांखोजिकोय स्थगन आत्मा कोदां 
पर्षो मे विभक्त कर देता ह 1 मनुमवातोत द्रष्टा स्वयं को अपने ऊपर स्थापित 
करता हे, अपने को देखता हँ तथा यह भी देखता है कि वह पके वस्तु-जगत्‌ 
मे निमग्न आत्मा था । अन्य शब्दों मे“ वह भनुमवातीत जीवन मौर सत्ता 


को खोज करता हे, जिससे समग्र विक्व को रचना हुई है ।*2 येह अनुभवातीत 
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आत्मा गुद द्रष्टा है, समस्त विख्व-क्रिया का घारक एवं संचालक है। सांवा 
रिक अथवा प्रकृत आत्मा तथा अनुमवातीत आत्मा का वह मेद हमे निख्चय 
हौ उपनिषदो, सास्ययोग तथा अद्वैत वेदान्त भँ निरूपित जीव तयां आत्मा के 
भेद करा स्मरण दिाता हँ 1 कठ तथा मुण्डक उपनिषद्‌ मेँ इन दो आत्मःयो का 
भेद उन दो पक्षियों के दृष्टान्त द्वारा व्यक्त किया गया है जो एक ही वृक्ष पर 
वैठे हं किन्तु एक वृक्षके फलों का रसास्वादन करता है गौर दूसरा केवल 
देखता ह । सांख्य-योग मे प्रकृति के व्यापारो मे सान्लोदार आत्मा चद पुरुष 
का प्राकृत पहं किन्तु जव वही जीव योग-सावना-फेनामेनाललिकोय 
शन्दावखी में स्थगन ओौर विच्छेद, दारा अपने को प्रकृतिजन्य तत्त्वो से क्रमः 
अरूग कर केता है तो अपने कंव्रल्य खूप मेँ एकाको रूप मे, खुद द्रष्टा के ख्पर्मे 
प्रतिष्ठित होता हं । यद्यपि प्रकृति कौ सारी क्रिया पुरूष के ही सन्द्मं में सार्थक 
ई, किन्तु मुक्त पुरुष कहता हं कि यह सव मेरा नहीं ह 1 वेदान्त का मुक्त 
आत्मा यह्‌ अनुभव करता ह किं जिस वस्तु-जगत्‌ को वह्‌ निरपेस्र वास्तविकता 
आने इए था वह तो वस्तुतः आमास ह 1 हुसलं उख खमग्र वेदान्त द्शंन के वहत 
निकट होता ह जबर वह यह कहता है श जीवात्मा वस्तुतः अनुभवातीत स्मा 
है किन्तु पहले उसे इसका ज्ञान नहीं होता गौर इसीक्िए वह सरर्ता-वञ्च, 
अज्ञानवज्ञ, वस्तु-जगत्‌ को निरपेक् मानें रहता हँ 1 किन्तु, जैसा कि हम पहङे 
ओ कट्‌ चुके ह, हुं गौर गद्रेत वेदान्त की तुना सीमित अथं मं ही की जा 
सकती है क्योकि हखरं किसी भी स्तर पर जगत्‌ को अवास्तविकता का प्रतिपादन 
नहीं करता 1 संभवतः हुखलं ओर सांख्य योग से इख दृष्टि मे अधिक समानता 
ह क्योकि सांख्य दर्शन प्रकृति से प्रादुमंत वस्तु-जगत्‌ को अवास्तविक नहीं 
मानता । यद्यपि सांख्य में जगत्‌ को कीं गामास (फनमिनां) नहीं कहा गया 
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है, किन्त क्योकि प्रकृति.की सारी सार्थकता, यहां तक कि सृष्टि क्रिया का भ्रारंभ 
मी, पुरुष पर निभंर है, इसलिए प्रकृति पुरुष के लिए फनमिनां ही ह मौर योग- 
रीन आत्मा, जिसके किए सम्पूणं बाह्य वास्तविकता पृणंतया निरुम्बित ह, अपनी 
अन्तमृखी चेतना मे ही खमस्त वास्तविकता को अवस्थित पाता हं । 


वस्तुतः आत्मा के स्वरूप को केकर हसङं स्वर्यं अस्थिरमत प्रतीत होता 


-है। हम यह उल्लेख कर ही चुके है कि इस सम्बन्ध मे उसने अपना मत- 


परिवतंन किया है । समस्या तव उठती है जब हसं “मूकगामी प्रत्यक्षवाद' के 
प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाये रखते हए अनुभवातीत मात्मा के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करता है । यदि, जैसा कि हुसलं कहता हं, आत्मा से परे कुछ 
भी नहीं है, तव मूकगामी प्रत्यक्षवाद तथा अनुमवातीत आत्मवाद की परस्पर 
संगति वैठाना कठिन हो जाता है । यही कारण हं किं हुसरु को अपन पद-त्याग 
के बाद फाईवुगं विद्वविद्याल्य के प्रोफसर पद की नियुक्ति के किए किसी को 
भनोनीत करने की समस्या भी खडी हुई जब उसने बड़ी साशा से हाइडेगर को 
इस पद के किए संस्तुत करिया किन्तु अन्त मं उक्षे निराश ही होना पड़ा क्योकि 
हादडेगर ने उसके अनुभवातीत आत्मा तथा तज्जन्य अनु भवातौतत विज्ञानवाद 
का समर्थन करने से इन्कार कर दिया । गौर इसी प्रकार की -असंगति सांख्य- 
दंन के दंतवाद्मे मी दिखायी देती ह । एक बार वस्तुवादी प्रतिबद्धता को 
स्वीकार कर जेन के पञ्चात्‌ सांख्य दाशंनिकों के किए पुरुष तथा प्रकृति का 
सम्बन्ध स्थापित करना मुदकिरु हो गया । इसीकिए जहां कुछ विद्धान्‌ सांख्य 
दरंन की मृरुगति अद्रेतवाद की ओर देखते ह, तो कुछ विद्धान्‌ उसमे वज्ञा- 
निक मौतिकवाद का स्पष्ट संकेत पाते हैँ ।‡ प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार सांख्य 
की प्रकृति का अरदरंत वेदांत की माया में विरीनीमाव हो जाना चाहिए ती दूसरे 
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त्रिपाठी तथा डा० शिवशंकर राय जैसे भारतीय द्शंन के समालोचकों 
तथौ विद्वानों का र्गमग यही मत है इनके अनुसार समस्त भारतीय 
दशन का विकरौस॒सोमानवत्‌ ह, जिसका अन्तिम लक्ष्य अद्वैत वेदान्त है । 
इसके विपरीत डा० देवीप्रसाद चटोपाघ्याय जैसे विद्वानों के मत मं शुद्ध 
पुरुष को धारणा सांख्य दशन पर एक वेदान्तो आरोपण ह । सुष्टि विका 
को समी शते प्रकृति मँ ही विद्यमान हैँ । देखें, उनका इंडियन एथोज्म तथा 
लोकायत । 
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के अनुसार शुद्ध ॒पुरुष की कल्पना अनावद्यक है, मात्र प्रकृति को ही मूकभूत 
वास्तविकता मान कर सृष्टि तथा सत्य की व्याख्या की जा सकती ह । 


यह तो अवान्तर विषय था। हसलं के दशन में अनुभवातीत चेतना 
अनुभव की समग्रता की सूचक हं । इसी अनुमवातोत चेतना के विद्छेषण से 
समस्त वास्तविकतां का वणंन किया जा सकता ह । मौतिक षपदाथं, प्रत्यया- 
त्मक सत्तार्ये, काल्पनिक वस्तुए-सभी इस चेतनालोक के अन्तरगत सन्निहित 
है । म-एक मौतिक-मनोदेहिक प्राणी के स्पे, इस रोक का विषय हूं । 
अपने इसी स्वरूप को में अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता हं जिन्त मेरा यह 
वास्तविक स्वरूप नहीं है । अपने वास्तविक स्वरूप में मे वह्‌ केन्द्र-विन्दु हं जर्हा 
से अनुभव की विषयापेक्षौ किरण प्रस्फुटित होती हं । मेरा यह आत्मा संार 
के अन्य विषयों के मध्य एक विषय नहीं है, यह शुद्ध विषयो है, अनुभवातीत 
चेतना के भीतर होने वके समस्त ॒व्यापारोंका द्रष्टा है, किन्तु स्वयं दृष्टि 
का विषय नहीं । स्वयं द्रष्टा कंसे देखा जा सक्ता ह ? ज्ञाता को कंसे जानाजा 
सकता है ? उपनिषदो, वेदान्त तथा कांट को माति हसं भी विषयकेखूपमें 
आत्मा को जानने को कठिनाई को स्वोकार करते हँ। आत्माको विषय खूप 
मे जानने का प्रयास अनवस्था दोष से युक्त हं । वेदान्त तथा कांट के अनुप्ार 
अनुभवातीत आत्मा च्रान्ति का आघार है। हुसलं के अनुसार अनुमवातीत 
आत्मा फेनमिनोँलोंजिकीय स्थगन का अत्तिम अवशेष हँ, उस्तका स्यगन नहीं 
कियाजा सकता । अतः इये विषयके रूपमे ग्रहण करने का सारा प्रयास 
इसके स्वरूप को मिष्याकृत कर देता ह । शुद्ध विषयी का विषय. के स्पे 
ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास मृग मरीचिका के समान ह । कोयस्टेनर्वोमं पेरिस 
लेक्वसं की भूमिका मे इसी विचार को व्यक्त करते हुए कहते हैँ कि आत्मा के 
स्वरूप एवं अस्तित्व को जानने की जिज्ञासा अनवस्था दोष को जन्म देतो हँ यह 
आत्मा कमरा नेत्र की माति है जो जन्य पदार्थो का फित्मांकन तो कर सकता है, 
किन्तु अवना नहीं ।* सवंप्रथम आत्मा विषय का अवलोकन करता हं, तत्पश्चात्‌ 
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इपाकी की क्रिया द्वारा पीछे हट कर वहं अपनी अवलोकन क्रिया का भवलोकन 
करता है, पुनः ओर पीछे हटते हुए वह इस अवलोकन क्रिया के अवलोकन का 
अवलोकन करता है, यह्‌ क्रिया अनन्त रूप से चलती रहं कर भी कमी अवलोकन 
कर्ता-आटमा-- को अवलोकन का विषय नहीं बना सकती । इक्त प्रकार चेतना 
अथवा आत्मा की अपनी निजी सत्ता है जो अपनी निरपेक्ष विशिष्टता में फेनौ- 
मेनोँखँजिकीय स्थगन तथा विच्छेद से सवंथा अप्रभावित रहती ह । हसं का 
आत्मा सम्बन्धी सिद्धान्त कांट के अनुभवातोत आत्मा से पर्याप्त साम्य रखता है 
क्योकरि दोनों ही अनुभवातीत संरचना मेँ विद्वास करते है जिसका संचारुक 
सिद्धान्त यही आत्मा ह । किन्तु एक महत्वपूणं भेद यह है कि काट के दशनं 
चेतना का विषयापेक्षी स्वरूप उतना स्पष्ट नहीं हो सका हं गौर दूसरे काटिका 
मख्य उद्देश्य प्रागनुभविक संप्रत्ययो द्वारा इन्द्रिय प्रदत्त को संरचना करना है 
जव कि हुसरं का मुख्य लक्ष्य गोचर वस्तुओं का विषयपेक्षी अनावरण करके 
उनका वर्णन करना हं । दके अतिरिक्त काट का द्रेतवाद भी हुसरं को स्वीकार 
नहीं हे 1 


फनामेनांलांजिकीय प्रत्ययवाद : 


विषयपेक्षी चेतना तवा आत्मा के सिद्धांत का उपरोक्त विवरण हुसलं के 
दशन के प्रत्ययवादी ( आाईइडियखिस्टिक ) स्वल्प का असंदिग्ध संकेत है । 
भत्ययवाद के पक्ष मे हुसङं मुख्य खूप से दो तकं प्रस्तुत करता है--(1) निग- 
मनात्मक (2) प्रत्यक्ष फेनामिनाँ लो जिकीय तकं । निगमनात्मक तकं मे वह्‌ वस्तु- 
वादी दशनो के आत्म-ग्यघाती स्वख्प का सहारा केता है । सत्ता का अथं चेतना 
पर निर्भर करता ह । चेतना से पृथक्‌ सत्ता की धारणा ही असंगत ह 1 पुवंगामी 
पृष्ठो मे हम इसको कुछ चर्चा कर चुके ह । प्रत्यक्ष फेनाँमिनालिकीय तकं के 
अन्तगंत हु सरं चेतना के संरचनात्मक स्वरूप कै आघार पर यह स्थापित करता है 
कि चेतना ही वस्तु-जगत्‌ की रचना के किए उत्तरदायी है । 


हसक की प्रत्ययवादी मान्यता के सम्बन्व में हम इतना ही कहना चाहेगे कि 
इस सिद्धान्तं की सबसे कटु भालोचना स्वयं हसं के गनुयायिर्यो ने की । किन्तु 
यह स्वीकार करना पड़ेगा हसं में निश््वय हौ एक दाशंनिक दृष्टि थी--ठोक 
उकी प्रकार को दुष्टि जिसका उद्घोष उपनिषदों मेँ "त्वमसि" के रूप में हुआ । 
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जहां उपनिषदों भौर वेदान्त तथा सांख्य को विज्ञानवाद दृष्टि वैन गौर सृष्ष्म हे 
वहीं हसक में वंज्ञानिक सुदृदृता तया तत्त्वमीमांसीय परिष्कार है 1 इन दोनों चितन 


भ्रकारों का तुलनात्मक अध्ययन तथा समन्वय निश्चय ही दशंन-जगत्‌ को एक 
नयी दिच्ा दे सकता ह । 


प्रायः समौ विज्ञानवादो सिद्धान्तं पर अहंमात्रवाद ( सोँलिपसिज्म ) का 
गम्भीर दोषारोपण किया जातादहै। हुं इस बात के प्रति सचेष्ट था कि उसके 
दन पर यह दोष कगाया जा सकता ह । वह्‌ स्वयं प्रश्न उठाता है : “क्या 
जब मै इपाकी दवारा पने को निरपेक्ष अहं ( एेन्सोल्यट इगो ) के रूप में तथा 
उसी कै भीतर संरचित जगत्‌ मे स्थगित अथवा न्यूनीकृत कर छेता हूं, तव मँ 
अहंमात्र रह जाता हं 7 क्या आत्मपरोक्षण का यह सारा दशंन शुद्ध अहंमात्र- 
वाद नहीं रह जाता ह? प्रश्न का उत्तर वह इसप्रकार देताह : मै अपने 
भनुभवातीत चेतनाखोक में हौ सव कुछ का अनुभव करता हं, किन्तु यह सव 
कुछ मेरा अपना ग्यक्तिगत अनुभव ओर व्यक्तिगत जगत्‌ नहीं होता 1 मेरे ढारा 
अनुभूत जगत्‌ अन्तविषयो जगत्‌ होता ह, एसा जगत्‌ जो सभी के लिए प्रदत्त 
है, जिमें विद्यमान वस्तुएं सबके लिए अवगम्य हैँ । मै “अन्य ग्यक्तिर्यो" का 
वस्तुतः अनुभव तो करता ही हं, साथ ही उन्हें प्रकृति तथा अन्यान्य व्यक्तियों 
कै साय सम्बद्ध रूपमे भी अनुभव करता हूं । मँ उन्हें मपनी ही मांति अनुभव 
करते हु ए सोचते हए, प्रभावित होते हुए अनुमव करता हुं । मै यह भी अनु- 
भव करता हूं कि वे मेरा उपनी प्रकार अनुमव करते हँ जेते मै उनक्ता अनुभव 
करता हूं । हुषलं के अनुभार एेा अनुभवातीत परानुभूति (दटरमिन्डंटल इम्पेथो) के 
नाते होता ह । मेरो आतमानुम्‌ति मेरे लिश प्रत्यक्ष ह जन्तु दूसरों को आत्मा का 
ज्ञान मञ्े प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता; उनका ज्ञान हमें सह-अनुभूति के आघार पर 
होता है । अनुभवातीत आत्मा अपने को हमेशा एक मनुभवातीत इतर अहम्‌ 
{ आल्टर इगो ) केरूप्मे स्थापित करता है। किन्तु इसका ज्ञान अत्यन्त 
विकसित तथा उच्चस्तरीय फेनमिनां ्ोँजी से ही प्राप्त हो सकता हं 1 बात्म- 
परोक्षण तथा घ्यानरत दाशंनिक के किए उसका अहं ्रायमिक्‌ होता है, इतर 
अहं का अस्तित्व तथा अंतविषयिता का बोघ उसौ अहं पर जनुचितन का परिणाम 
है । इ प्रकार सलं अनुमवातीत विषयिता को अहं की सामू हिका तक विस्तृत 
करके संस्कृति, सभ्यता तथा इतिहास के फेनमिनोस्मिजिकीय अष्ययन का मागं 


भस्त करता ह । 


1. 275 2.<4725, ए. 34. 
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कनामेनो्जजी का उपरोक्त विवरण एक महान्‌ तथा गतिमान दाशे- 
निक विचारधारा को मात्र रूपरेखा हौ प्रस्तुत करता ह । हमने मुख्यतः हुस् 
के फेनोँमेनांलोजिकोय दशन की ग्याख्या की ह भौर उसमें भी फनोमिनालजिकीय 
अन्यवहित ज्ञान ( इन्टुदशन ), अथं का सिद्धान्त तथा अनुभूत जगत्‌ ( काइफ- 
वल्डं ) का विवरण नहीं दिया जा सका है । वतंमान काल में फनमिनांलजी 
अत्यधिक्र महत्व का दशन हो गया ह्‌ किन्तु उसका विका्च हुसकं दवारा दिश्वाई 
गयी दिशा में नहीं हो रहा है। वस्तुस्थिति तो यह हं कि भाज कोई भी एसा 
प्रभावशाली फेनमिनांशँ जीवादी नहो है जो कि हसं का अनुयायी हो । हाई- 
डंगर, सात्रं, मार्छो-योती आदि ने अपने-अपने ठंग से इस दरंन को व्याख्या 
ओर विकास किया है। मुख्य रूप से हुसङं कौ आखोचना दो बातों को लेकर 
हुई है : (1) अनुभवातीत बआात्मा मौर (2) स्थगन का सिद्धान्त । कहा जाता हं 
करि अनुमवातीत आत्मा-- जिसका लक्षण अनुमवातीत संरचना है--प्रत्यय- 
वादी कल्पना का परिणाम ह, वह्‌ स्थूल व्यक्तियों ओर वास्तविक जगत्‌ का 
स्थानापन्न नहीं हो सकता । दूसरे हसलं का स्थगन का सिद्धान्त उसके वस्तुओं 
की ओर वापस चर्टे, के सिद्धान्त से मेल नहीं खाता । वस्तुगोंके ज्ञानके 
लिए उनसे तटस्थ होकर भौर बाहर स्थित होकर उनका मघ्ययन करने की 
पक्षा कोई एेप्ता उपराय अपनाया जाना चाहिए कि हम वस्तुनो का उनके 
भोतर मे मघ्ययन कर सके ।. हुसलं के .दरंन मे स्थगित वस्तुगत वास्तविकता 
हमेशा के लिए कोष्ठोकृत हौ जातौ हं ओर सारा फेनमिनांरोजिकीय अध्ययन 
शुद्ध चेतना का अध्ययन मात्र रह्‌ जाताहै। इसकिए अस्तित्वथादी दाशंनिकों 
न हसं के इन दोनों पिद्धान्तो का परित्याग करके जगत्‌ तथा चेतना का 
जधघ्ययन करने का प्रयास क्ियाह। संभवतः हृसलं के दर्शन को भारतीय 
अघ्यात्मवाद के परिप्रेक्ष्य मे अधिक सांक तथा प्रासंगिक बनाया जा सकता ह । 
मावद्यकता केवल इस बात को ह कि हुखलं के दारंनिक उदेद्यों को आध्यात्मिक 
छृष्ष्य से जोड दिया जाय ओर इस सम्बन्ध मे कोयस्टेनर्वाँभ की यह सूचना बड़ी 
मटत्वपूणं है कि इस समय हुसलं के दर्शन का कंयोलिक केनदरो पर अधिकाधिक 
अघ्ययन हो रहा ह ।° यह इप्त वात का संकेत है कि हुसलं के द्शंन कौ वास्तविक 
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दिया तत्त्वमीमांसा एवं अघ्यात्मवाद की ओर थो । स्व्यं सरं ही अपनी स्थिति 
को स्पष्ट कर चुके हँ । वे कहते हँ कि फनमिनांखोंजो तक्त्वमोमांसा का पूर्णतया 
निराकरण नहीं करती । यह उसी तत्त्वमीमांसा का प्रत्याख्यान करती है जो 
भादिम तथा व्याघाती विष्यो का विवेचन करती ह । वास्तविक तत्त्वमोमांघा का 
सम्बन्ध अनुमवातीत अन्तविषयिता से है जो समस्मत जागतिक वस्तुनिष्ठता का 
पू्ववर्ती तथा उसको धारण करने वाला सिद्धान्त है।" यह अनुभवातीत 
जन्तविषयिता चिद्‌विन्दुओं के समग्र समुदाय की अभिन्यक्ति ह । किन्तु चिद्‌- 
विन्दुओं के वास्तविक खोक में मापात, मृत्यु, नियति, व्यक्तिगत तथा सामूहिक 
जीवन का अथं, इतिहास का अथं तथा नैतिक एवं धार्मिक समस्या भो उठती 
हैँ । पर उस समय वे समस्यार्ये अपने वास्तविक आधार एवं परिग्रक्य के मीतर 
उठती ह, जिससे बाहर समस्याओं तथा प्रइनों का कोई मयं नहीं है । इस 
प्रकार दंन अपने अन्तिम खक्ष एवं वास्तविक स्वरूप-आत्म-ज्ञान-को प्राप्त 
करता है । ““्राजृतिक विज्ञान जगत्‌ निमग्न होते हँ किन्तु जगत्‌ को वस्तुतः 
पाने के किए इपाकी के माघ्यम से उपे खोना आावक्ष्यक है जिससे कि सावंभौम 
आत्म-परोक्षण (आत्मज्ञान) में हम उसे पुनः प्राप्त कर सके क्योकि सत्य बाहर 
अवस्थित न होकर व्यक्ति के अन्तः मेही विद्यमान होता ह 12" 


सरं का आत्म-ज्ञान का यह बदर्शं मौपनिषद्‌ आत्मज्ञान (आत्मानं 
विद्धि) के आद्यं से आश्चर्यजनक साम्य रखता हं । निसे हसक आदिम अयवा 
भ्राकृतिक दुष्टिकोण कहता है उसे उपनिषदों मौर वेदान्त मेँ अज्ञान कठा गया 
है 1 प्राकृतिक दृष्टिकोण अर्थात्‌ अज्ञान में निमग्न व्यक्ति "जीवन -जगत्‌” को उक 
सही परिरक्ष्य मेँ नहीं देख सकता, मृत्यु, भय, निराशा, नियति इतिहास का 
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सम्यक्‌ बोघ अज्ञान के विनाश्से ही संभव है! य्य, जैसा किं हम इस लेख 
म कई बार संकेत कर चुके है, हृषलं के दशंन में नतो अद्धंतवाद कौ स्पष्ट 
स्थापना है गौर न क्रिसी आष्यात्मिक तथा धार्मिक आदरं को; किन्तु एसा 
प्रतीत होता है कि हसं जिम "ईपाकी तथा "रिडक्डन" की क्रिया द्वारा जगत्‌ 
को खोने" की वात करता ह, वह दाशंनिक अन्तदुंष्टि भारतीय मनीषिययो को 
हजारो वषं पूवं प्राप्त थी । यह अन्तदुष्टि काट को भी थी किन्तु दुर्भाग्यवर 
काट ने शुद्ध बृद्धि गौर व्यात्रहारिक वुद्धि मे इतनी तीक्षण वि माजन रेखा खीच 
दी थी कि वहु आत्मज्ञान की संमावनाको स्वीकार न कर सका 1 शून्यवादी 
उपेक्षाङृत सत्य के अधिक निकट थे । किमो अद्रेत सत्ता को स्थापना न करते 
हुए भी उन्होने आत्मज्ञान-परज्ञापारमिता-की वास्तविकता को स्वीकार किया 
जो विकल्प जा से परे है, प्राकृतिक दुष्टिकोण की अतिक्रामी ह । हसरु की 
भारतीय दाशंनिकों के साथ तुलना करने की एक सीमा हं, प्रर इतना तो 
निसंेहहै कि हरसर का विज्ञानवादी श्रुाव ते अध्याटमवाद फ ओर 
खीचता ह । किन्तु मघ्याटमवाद क्या है ? क्या यह किसी पराजागतिक अथवा 
स्वर्गयि सत्ता की स्वीकृति है ? यदिेजाहैतो हसलं को न विज्चानवादी कहा 
जा सकता है ओौर न अध्यासमवादी । किन्तु अघ्यारमवाद की यह व्याख्या कटां 
तक उचित ह ? घंभवतः अष्यात्मवाद को आखोचना को दृष्टि मे रखकर यहं 
अच्यात्मवाद कौ अमिप्रेरित (मोटिवेटेड) व्याख्या है, अन्यधा वास्तविक्र अर्थो 
भ अध्यात्मवाद दशन में एेसौ वास्तविकता को कहीं मो सर्वोज्व नहीं माना 
गया है, जिसका वतमान जीवन एवं जग॑त्‌ से कहीं दूर का सम्बन्वन हो । 
परमार्थं गौर उ््रवहार का अत्यन्तिक भेद किपौ मी स्वस्थ विज्ञानवादी ददन 
को स्तरीकायं नहीं । उन्दने तो परमां को, माध्यमिक शन्दावङी मे, 
“धर्मानाम्‌ षमंता' कहा है । संसार गौर निर्वाणमें कोई मेद नहीं, जो 
संसार की कोटि है, वहो निर्वाण की कोटिदहै। सभी प्रकारके दैत का तिरः 
स्कार करने ग्रे विज्ञानवादो दशन व्यवहार तथा परमाथं मे कोई मेद नहीं 
मानते । मामा सत्‌ के आभास है; सत्‌ उनको वास्तविकता है ।॥ आमास 
मिथ्या नहीं है, सत्‌ से पृथक्‌ उन्हु देखने की दुष्टि मिथ्या है ओौर यह मिथ्या 
दुष्ट उन्द भी भिध्याकृत कर देतो है । अतएव आमासों को उनको वास्तविक 
ख्य मे देने के च्ए्‌ इसी मिध्या दृष्टि से मुक्त होना ावस्यक है । हसक के 
किर ५ मिथ्या दृष्टि प्राकृतिक दृष्टि है; भारतीय विज्ञानवादियों ने इसे अज्ञान 
कहा है । 


भ्राकृतिक दुष्ट से उन्मुक्त फनामिनों्गे जोवादी यह देखता है कि तथा- 
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कथित बाहर स्थित वस्तुनिष्ठता विषयिता को देन ह । इख सत्य की अनुभूति 
व्यक्ति को संसार के भीतर के आती है, वह अपनी अस्तित्वपरक भ्रतिबद्धता की 
अनुभूति करता हँ क्योकि उसके समक्ष विद्यमान वस्तुनिष्ठता मथवा वस्तु जगत्‌ 
किसी अन्य द्वारा नियन्त्रित नहीं हं । उका नियंता स्वयं व्यक्ति ह 1 निवंता 
होने की यह भावना मनुष्य मं चिन्ता, दु-ख, मनस्ताप आदि मावना्ये उत्पन्न 
करती ह 1 अस्तित्ववादी दशन नोमिनंजो को नवीन दृष्टि लेकर इन्हीं 
अस्तित्वपरक समस्याओं के अध्ययन को अपना मुख्य विषय बनाता हं ॥ 
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8. अस्तिख्वाद : ज्यां पाल सतर 





फेनामेनांराजो तथा अस्तित्ववाद 

समकाटीन चिन्तन मे फनमिनांलोजी तथा अस्तित्ववाद को प्रायः एक 
दादंनिक परम्परा के रूप मे जोडा जाता ह । फेनमिनखजी तथा अस्तित्ववाद का 
यह गठबन्धन अपने सबसे अधिक मुखरित खूप मे सारं के दशंन में पाया जाता 
है। सत्रं ने अपने महत्वपूणं ग्रन्थ बीहग एण्ड नथिगूनेस' को “एेन एस्से इन 
फनामिनोजजिकर अटिकाजी' (फेनामेनाोजिकोय सत्तामीमांसा पर एक ठेख) 
का उपशीषंक देकर अपने दशन के फनमिनांलाजिकोय स्वरूप को स्वीकार करिया 
है तथा उसके दशन का अस्तित्ववादी स्वल्प तो स्वंसम्मति से स्वीकृत हो चुका 
है ओरं स्वयं सत्रं ने भी (प्रारम्भिक हिचक के बाद) अपने को अस्तित्ववादी 
घोषित किया ह । फेनोमेनालाजो तथा अस्तित्ववाद का इतना सुस्पष्ट गठबंधन 
अन्य अस्तित्ववादी दाशंनिकों मे तो नहीं मिरुता तथापि हाइडेगर, मासं, 
मायो पोन्ती आदि दार्शनिकों ते किसोन किसीखूपमें फनमिनांजी को 
स्वीकार अवद्य क्या हं । इस सम्बन्ध में एक बात उल्केखनीय यह्‌ हँ ज्जि 
जमनी में, जर्हा से फनमिनर्जजी का सूत्रपात हुमा, इन दोनों चिन्तनविधिर्यो 
का इतना निकट सम्बन्ध नहीं हो सका जितना फए़ांख में । उदाहरणार्थं, हाइडेगर 
नें हसक का शिष्य होनें तथा हुसङं के बाद फ़ाइवुगं विश्वविद्यालय मे दशन 
का प्रोफेसर मनोनीत होने के बावजूद, हसं की फनामिनां जी से एक प्रकार 
का सम्बन्व विच्छेद कर च्या तथा यास्पसं ने फनामेनांखंजिकीय प्रविधि को 
मनोविकृतियो के विद्ेषण तक्र हौ सौमित रखा । इसके विपरीत, फंस मं 
फनमिनाकोजो तथा अस्तित्ववाद का सम्बन्ध विच्छेद नहीं हुमा, अपितु सत्रं के 
दशन में दोनों का विज्य हो गया तथा मासं तथा मायो पोती मादि में यह 
विय बना रहा । 


प्रकट स्प से फनमेनर्लोजी तथा मस्तित्ववाद के इस विय अथवा 
गठबन्धन का कोई गौचित्य नहीं दिखायी देता । एषा गता है कि दोनों चितन 


कीदो प्रकार की विधाय हँ तथा उनकी तत्व-चिन्तन कौ धारणाय सर्वथा 
भिन्न है । | 
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इसलं के अनु्तार फेनोमिनोिँ जी का उद्देश्य द्शंन को एक “सुद्ढ्‌ विज्ञान के 
खूप मे" “““स्थापना करना था। इसकिए हुसंरु का मुख्य विषय अनुमव अथवा 
ज्ञान को सम्भावना, उसकी सामान्य रचना पर विचार करना था । ज्ञानमीमांसा 
हसलं के फनमिनाखजी की केन्द्रीय समस्या है । इसके टीक विपरीत, समूची 
अस्तित्ववादी विचारधारा वैज्ञानिक दशंन के विचारमात्र का विरो करती ह । 
इस दृष्टि से. अस्तित्ववाद ककंगाडं, नीट , दास्तोवोस्की के विचारों से अधिक 
प्रभावित प्रतीत होता है, जिषमे वैज्ञानिक ज्ञान अथवा वस्तुगत यथार्थता पर 
बल न देकर व्यष्टि प्र, अपवाद पर, विशिष्ट पर, बल दिया गयाह। इस 
विरोघको ओर तीत्र स्वर देने के किए यह कहाजा सक्रताहं कि हसं का 
फेनोमिनालीजिकीय दशन तर्कवुद्धिवाद (रेशनलिज्म) है गौर अस्तित्ववाद 
अतकंवुद्धिवाद (इर्रेशनंचिज्म) । अस्तित्ववाद ज्ञान मथवा अनुमव का दर्शन नहीं 
है, यह क्रिया का दशन है । फेनमिनाँखँजी का उद्दे्य कांटीय दशन कौ भाति 
अनुभव को प्रागनुभविकं संरचना पर विचार करना ह । उसका मुख्य प्रन ह : 
ज्ञान कंसे संम्भव होता ह ? जबकि अस्तित्ववादी ददान का लक्ष्य उन शर्तोका 
अघ्ययन-गौर वणन करना हं, जिनमें रह कर मनुष्य क्रिया करता हं । उसका 
मुख्य प्रदन है: सत्तावान होने का क्या अथं दहं? मानवीय क्रियाओं के आघार 


क्याहं? 


उपरोक्त विवरण मे एेसा प्रतीत होता है क्रि अस्तित्ववाद तया फनमिनो- 
छोंजी को एक संबद्ध विचारधारा के खूप पे देखना भौर प्रस्तुत करना स्वधा 
निराधार है । कितु दोनों दशंन-विघाओं के उपयुक्त भेद ओौर विरोध वास्तव 
मँ उनके अन्तरा में विद्यमान एकता को अनावश्यक रूप से आवृत कर देते हं । 
उनके इन विरोधो को अधिक से अधिक “पारिवारिक कलहः को संज्ञादीजा 
सकती है । कम-से-कम फ़रसोसो अस्तित्व वादियों के सम्बन्ध में इतना तो निहित 
रूप से कहा जा सक्ता है क्योकि जहां हाइडेगर ने अपने मुख्य ग्रन्थ वोडइंग 
एण्ड टाइम” के प्रकाशन के वाद अपने को फ्नामिनजोजीवादी कहना वन्द कर 
दिया, सार््रं तथा मायो षोन्तौ ने उनके पारस्परिक विरोघो को इतना खतर- 
नाक्र नहीं माना कि उससे फेनमेनाछोजी को परम्परा मं कोई विधटन स्थापित 
हो सके 12 सात्र तथा माङ्यो पोन्तो अपने को उसी अथं में फेनमिनोँरजीवादी 
कहने है, जिय अथं में हुसलं था । विशेष रूप से माजियो पोन्ती की बारणा.तो 
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यंह है कि हसरं ने जगत्‌ के स्थगन के सिद्धान्त को गम्भी रतापूवंक नहीं च्या हँ ¢ 
हाइडेगर तथा सात्र के विपरीत उसका विद्वास हँ कि हसं ने जगत्‌ की मव- 
हेकना नहीं को ह ! वह कहता ह : फन मेनो जो वह्‌ दशंन हँ जिसके अनुसार 
जगत्‌ पहर से ही नित्य विद्यमान ठं, वह अनिवायं वास्तविकता हं तथा समस्त 
जनुचितन का पूर्वंगामो हं । फन }मेनांलोजी का समस्त प्रयास जगत्‌ के साथ 
आदिम एवं प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना ह तथा इस सम्बन्ध को दाशंनिक 
प्रतिष्ठा प्रदान करना ह 1*‡ वस्तुतः फेनौमिनांरँजी के तकनोकी वर्णनात्मक विज्ञान 
तथा अस्तिस्ववाद के जनसुकम साहित्य की आघार भूमि एक हं : दोनों विचार- 
चारा पारम्परिकं योरोपीय दशन, जिसका सूत्रपात देकातं के हाथों हुआ, से 
प्रेरित ह । हसं, हाइडेगर, सत्रं, पोन्ती यादि इसी दशन के सामान्य क्षेत्र 
के भीतर ही एक दूसरे से अपनी सह मति अथवा विरोघ व्यक्त करते हँ । दोनों 
हो देकातं के दशंन को दाशंनिकता का प्रस्थान-बिन्दु मानते हँ । देकातं ने भपने 
वतन का प्रारम्म आत्मा की स्वयंप्रकादाता तथा स्वयंसिद्धता से कियाथा! 
फेनामि नोखजी तथा अस्तित्ववाद का मुरु लक्षय मानवीय चेतना तथा जगत्‌ कै 
पारस्परिक सम्बन्धो की अववारणा करना ह तथा उन आधारो अथवा "अस्तित्व 
परक संरचनाओं' को खोजकरनारहं जो इन सम्बन्धो को सम्भव बनाते हं) 
यह सच ह कि हाइडेगर, सत्रं तथा अन्य अस्तित्ववादी अस्तित्ववादी विचार 
घाराके किए नीटृशे तथा कर्केगाडंके मी ऋणी है कितु उनसे. गृहीत इस 
विचारधारा को फेनोमिना्जी द्वारा ही समथंन एवं बर प्राप्त होता हे । 
दसक्रा तायं यट नहीं ह कि फनमिनांरोजी अस्तित्ववाद का समथंन करने 
वारी एक प्रविधि अथवा पद्धति मात्र ह 1 इसका तात्पयं यह है कि फनमिर्ना- 
खछीजी अस्तित्ववाद.का उसी प्रकार समर्थन करती है जिस प्रकार कोई ज्ञान- 
मीमांसीय तथा सत्तामीमांसीय सिद्धांत मानवीय कमं तथा स्वातंग्य के पिद्धांत 
का समयन करता है !> दोनो दर्शन मानवीय चेतना के वणन से अपने तत्तव- 
चिन्तन का प्रारम्म करते ह । किन्तु हुसङं मुख्य ख्प से ज्ञान तथा विद्वास के 
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वर्णन तक सीमित रहा, जवकि सात्र तथा हाइडगर ने अपना ध्यान मानवोय 
व्यवहार को समस्यां पर केन्द्रित किया । हृसल ने चेतना क “ज्ञाताः स्वंख्प 
पर विशेष बर दिया, इसके विपरीत सारे तथा हाइडेगर आदि ने चेतना को 
क्रियाशील" 'इच्छाशोक' तथा 'निच्चय करने वाली" चेतनाके रूपें ग्रहण 
किया । हृलसं के छिएु चेतना का अघ्ययन मुख्यतः ज्ञानमीमांसीय अध्ययन है, . 
अस्तित्ववादिर्यो के लिए चेतना का अव्ययन इस प्रश्न को समञ्चन का एक माघ्यम 
हे कि व्यक्ति होने काक्या भथंहोताहै? किन्तु इन भेदोँके बावजूद दोनों 
ही विचारधारारये देकातं के "उत्तम पुरुष दृष्टिकोणः को प्राथमिकता को स्वी- 
कारती तथा वहीं से अपना चिन्तन प्रारम्भ करतो है, तथा उनके सभी आपसी 
विरोधो का इसी मूरभूत सहमति के परिग्रक्ष्य में ही वणंन एवं मूल्यांकन किया 
जाना चाहिए ॥ 


अस्तिटववाद क्याहै ? 


अस्तित्ववादी विचारधारा जितनी छोकप्रिय ह उतनी ही जटिरू गौर अस्यष्ट 
भी । अतएव इसकी कोई एक मोर सुनिद्चित परिभाषा देना कठिन हं । यह 
कठिनाई तब गौर भो बढ़ जाती रहै, जब कि स्त्रयं वे दाशंनिक, जिन्हें सामान्य 
रूप से अरितत्ववादी दार्शनिक के रूप मे जानां जाता है, मपने को अस्तित्ववादी 
कहने में संकोच का नुभव करते हैँ ? कारं यास्पसं निःसंदेह अस्तित्ववादी हँ 
किन्तु वे अपने दशान को “अस्तित्ववाद' न कह कर “अस्तित्व-दशंन"> कहना 
अधिक पसन्द करते हँ तथा उसो प्रकार हाईडेगर अपने दशंन को अस्तित्वपरक 
विर्डेषकी"® अथवा आधारभूत सत्तामीमांसा'‡ कहने के पक्षपाती हँ । सोरेन 
कर्केगाई, जो कि अस्तित्ववाद के प्रेरणासरोत हैँ, कि क्रिसो “स्कूल या भरम्परा 
भ्रारम्भ करते की कोई इच्छा नहीं थी तथा गेत्रियर मासं नं अस्तित्ववादी 
बिल्ला रगाने से इंकार किया 15 सात्र, सिमोन द॒ बोउओआ, मल्वेयर काम्‌ तथा 
माल्यो पोती को प्रायः एक संगतल्ति समह के ख्पमेंदेखा जा सकता ह किन्तु 
काम्‌ ने भी अपने को अस्तित्ववादी कहने से इन्कार किया तथा काम्‌, पोन्ती 
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तथां सात्र को लम्बी तथा प्रगाढ मित्रता भी कालान्तर में कुछ राजनीतिक भ्रस्नों 
को केकर टट गयी 1 प्षिमोन द बोडआ निरम्तर सात्रं का समर्थन करतो रही, 
किन्तु उनकी रचनायें मुख्यतः दाशंनिक उपन्यासो तक ही सौमित हं । इस प्रकार 
बस्तित्ववादी विचारकों का एक संगटित समूह न बन सका गौर न ही अस्तित्व- 
वादी ददन का कोई आघारिक घोषणा पत्र ही निकाला गया, जंसा कि "वियना 
स्रि" द्वारा प्रत्यक्षवाद के समर्थन एषं प्रचार के लिए क्या गयाथा। सतं 
एक अकेला दार्शनिक है जिसने यह स्त्रीकार किया कि वह अस्तित्ववादो है; 
उसने अस्तित्ववाद का नास्तिक तथा आस्तिक के रूप में विभाजन भी किया तथ्‌ 
सअस्तित्ववाद के स्पष्टीकरण एवं उपके विरुद्ध ॒रूगाये गये विभिन्न आरोपों का 
निराकरण करने के किए “एग्जिस्टेन्शियल्िज्मि एेज ए द्य मनिज्म' नामक ग्रन्थ 
भी छिखा, यद्यपि बाद में उसने भी इस ग्रन्थ के प्रकारान को एक “मूक के रूप 
में स्वीकार किया 12 इस प्रकार अस्तित्ववादी दाशनिकों मे स्वतः इतना मत 
वैभिन्य है किं इम दर्शंन को परिभाषित करने का कायं नितान्त दृरूह प्रतीत 
होता है । तथापि कुछ एेसी बातें हैँ, जिन्हं लेकर सभो अस्तित्ववादी दाशनिकों 
को एक सूत्रमेरवाधाजा सक्ताहं तथा उनके तत्व-चिन्तन के व्यष्टिगत विभेदों 
के भीतर एक सामान्य उद्देश्य का तलाश्च को जा सक्ती ह । 


हमर के अनुपार फेनाँमेनांखोंजिकोय खोजों का मुख्य लक्ष्य एक सुदृढ 
विज्ञान" को स्थापन! करना था । अस्तित्वपरक फेनमि्नोँखोजी का मुख्य प्रन 
है : “मनुष्य होने का क्या गथं ह ? हुसकं कै विपरोतवे ज्ञान के प्रश्न को प्राय 
मिक महत्व न देकर “जीवत अनुभवः के प्रदन को प्राथमिक महत्त्व प्रदान 
करते हँ । “मनुष्य होने के अर्थं" के अनावरणमें जो केन््रोय समस्या उभर कर 
सामने आती ह, वह मनुष्य तथा जगत्‌ के सम्बन्ध को समस्या है, जिसमें मनुष्य 
रहता हं, कायं करता है तथा अनुभव करता ह । मनुष्य तथा जगत्‌ के सम्बन्ध 
के प्रन को लेकर पारम्परिक दर्शन मेदो विपरोत दृष्टिकोण पाये जाते हं । 
एक दृष्टिकोण मनुष्य को मौतिक्र, सामाजिक तथा शारोरिक परिस्थितियों का 
परिणाम मानता है । यह दृष्टिकोण प्राकृतिक अथवा प्रक्ृतिवादी दृष्टिकोण हैः 
जिसे मुख्य रूप से प्राकृतिक विज्ञानो को मान्यता प्राप्त है । इस दृष्टिकोण के 
अनुसार मनुष्य का जोवन पू्णंतया बाह्य कारणो द्वारा नियंत्रित है । प्राकृतिक 
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दृष्टिकोण यान्त्रिक दृष्टिकोण ह 1 भ्रकृति एक महान यत्र है । जिस प्रकार मीन 
` के अनेक पुर्जो का उस मशीन मं एक निष्वित स्यान तथा पूव॑निर्घारित भूमिका 

होती हं उसी प्रक्रार प्रकृति के मोतर सभी वस्तुओं का निङ्चित स्थान एवं 
पू्वेनिर्वारसिति मूमिक्रा हं । मनुष्य भी उन्हीं मनेक वस्तुओं मे से एक वस्तु है । 
जगत्‌ को इस यात्रिक संरचना में व्यक्ति-वंशिष्ट्य के लिए कोई भी स्थान नहीं 
ह । जगत्‌-च्यवस्था में सव कुछ यन्त्रवत्‌ मावद्ध एवं संचाकित ह । अस्तु, व्यक्ति 
की कार्य-दिशा मो पूणंतया निर्घारितत हं । व्यक्ति क्या ह? गौर वह क्या 
करेगा ? यह्‌ सव पूवं निचित ह; यह व्यक्ति की इच्छा ओर नणय का विषय 
नहीं ह 1 जगत्‌ की यह प्रकृतिवादी व्याख्या मनुष्य की व्यष्टिता तथा संकत्प- 
स्वातंत्र्य की एकदम अवहलना करती हं । एेसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति इस 
विशार मश्लीनो न्यवस्थामे खोखा गया हो । उसे वास्तविक स्वतंत्रता नहीं 
ह, उसके जीवन तया अस्तित्व का कोई मी एेसा पक्ष नहीं है जिसे सिद्धान्तः 
जानान जा सङके । इस प्रकार प्रकृतिव्रादौ व्याख्या मनुष्य की व्यष्टिता को 
प्रकारान्तर से अवज्ञा करती हं । असोम वैज्ञानिक प्रगति, जिससे मनुष्य की 
सुख-सुविघाओं को कल्पनातीत वृद्धि हई हँ, इस सिद्धान्त को ओर प्रश्रय देती 
ह 1 किन्तु सुविघाओं को उपरन्वि ही मानवीय जीवनं का एक मात्र क्य नहीं 
ह 1 वस्तुस्थिति तो यह हं कि जिस अनुपात में मौतिक सुविघारये बढ़ी हे, उप 
अनुपात में मानव-जीवन में एक रिक्तता, असंतुलन तथा उब मी आयी हं। 
भौतिक सुखो से असन्तुष्ट व्यक्ति अपने अस्तित्व के वास्तविक आधारो को प्राप्त 
करना चाहता है, क्रिन्तु भ्रकृतिवादी दशंन के पास मनुष्य को इस जिज्ञासा का 
कोई उत्तर न था। 


इस प्रङृतिवादी द्शंन के विपरीत प्रत्ययवाद ( आइडियकिज्म } मे मनुष्य 
को वस्तु-योजना के केन्दरीभूत सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत चक्रिया गया हं । मूक 
वास्तविकता भौतिक नहीं अपितु आव्यात्मिक है । चेतना का आविर्भाव मौतिक 
सत्ता से नहीं हुआ ह अपितु उसकी एक स्वतंत्र कोटि ह । अन्ततः वही सत्‌ हं । 
चेतना से ही समस्त जगत्‌ निर्मित ह तथा जो कछ चेतनेतर हँ, वह॒ आमास 
हे 1 प्रत्ययवादी विचारधारा की चरम परिणति हेगे के दशन मे मिखत्नी हं । 
हेगेरु के अनुसार चित्‌ ( स्पिरिट ) अन्तिम सत्‌ है तथा चित्‌ से पृथक्‌ सत्तायं 
चित्‌ की अभिव्यक्ति है, प्रकृति भी चित्‌ की एक अभिव्यक्ति ह । वह दन्-न्याय 
की क्रिया में एक अवस्था मात्र ह जिस्षका अन्तर्माव चितम होता हं । हेंगेख 
ने विचारकोही सत्‌ के ख्प में घोषित श्रिया : सत्‌ तकचुद्धिपरक है 1 विचार 
का विक्केषण करके सत्‌ का भ विष्छेषण किया जा सकता ह । इस अनव्यात्म- 
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वादी व्यवस्था में चेतना की एक स्वतंत्र कोटि के रूप मं स्थापना तो हई किन्तु 
मनुष्य की एक व्यष्टि के रूप मे लगमग वही स्थिति बनी रही जेसी कि प्रकृति- 
वाद में । व्यकरित स्वयं में कुछ नहीं है, वह सामान्य प्रत्यय (यूनिवसंल आइडिया) 
की अभिग्यवित ह । उसकी जो कुछ सा्थंक्रता हं वह केवर इसकिए की उसमे 
चित्‌ मथवा प्रत्यय का अंश विद्यमान हं 1 


प्रकृतिवाद तथा प्रत्ययवाद दोनों ही में या तो वास्तविक मानवीय 
अस्तित्व पर विचार ही नहीं किया गया है अथवा उसकी विकृत एवं मिथ्या 
रूप में प्रस्तुत किया गया है 1 प्रत्ययवाद में तो वास्तविक जोवन की समस्याओं 
कोही नकारा गया ह । उसके अनुसार मृत्यु मनुष्य के जीवन को कोई 
समस्या नहीं ह क्योकि आत्मा मृत्यु से परे हं । किन्तु यह उदात्त तत्त्वमीमांसीय 
सिद्धवन्त मनुष्य के वास्तविक जीवन से मृत्यु-जन्य भयो तथा अन्य चिन्तां को 
मिटा नहीं सकता । मृत्यु मानवीय अस्तित्व को अपरिहायं नियतिः हं; उसे 
मिथ्याकरृत कर देने से उसका निराकरण नहीं हो सकता । अस्तित्ववादी दान 
एसे सभी दरन-तंन्ों के विरोघ का परिणाम ह । दरंन की वास्तविक समस्या 
मनुष्य को उसके वास्तविक भस्तित्व तथा अस्तित्वगत प्रदनो के सम्मुख खड़ा 
करना. हं । इस दृष्टि से प्रकृतिवादं तथा विज्ञानवाद दोनों ही असंतोषभ्रद 
सिद्धान्त हं । मनुष्य को मनेक वस्तुगों के बीच एक वस्तु के रूप में नहीं देखा 
जा सकता क्योकि उस दशा में वह मौतिक पदार्यो-मेज, कुर्सौ, आदि- करो 
माति अपनी ही सत्ता मे सीमित होगा तथा किसी अन्य वस्तुको नतो जान 
सकेगा ओर न ही उनके साथ कोई सम्बन्ध स्थापित कर पायेगा । किन्तु इसका 
तात्पयं यह नहीं ह कि मनुष्य को निरपेक्ष चित्‌ अथवा शुद्ध चेतना मान लिया 
जाय ( जसा कर विज्ञानवादी मान्यता है ) क्योकि तव॒ हमारे सामाजिक तथा 
मोतिक .सम्बन्वों की व्याख्या करना मृक्करिक हो जायगा वर्योकि निरपेक्ष चित्‌ 
परिभाषा इन सम्बन्ो की कोई अपेक्षा नहीं करता 1 अस्तित्ववादी दर्शन 
वास्तविक मानव अस्तित्व पर बक देता इ । वास्तविक मान व-अस्तित्व का तात्पर्यं 
जगत्‌ मं स्थित मानव-अस्तित्व से है । मनुष्य ओर जगत्‌ का संबंध एक विषय 
जोर दूसरे विषय का सम्बन्ध नहीं ह ( प्रकृतिवाद ); मौर नहीं यह ग्षिय बौर 
विषयी का सम्बन्ध हँ जिसमें विषय विषयो की रचना ह ( विज्ञानवाद ) । वहं 
सम्बन्ध उस “सत्ता का सम्बन्ध हं, जिसमें विषयी अपना शरीर है, अपना जगत्‌ 
हं, तथा मपनी परिस्थिति है 1” 


1. 106 हल्धा0ाशप्‌ एलकल्ल ऽपणणल्लौ 87 ०७९०६ 25 ०० 1०08 


छथ पलगधाञणिए ग एण०करण्ड ए०णाक्नत्व एए न्न्य 


मस्तित्ववाद : सारतर 341 


मस्तित्ववाद को आधिकारिक परिमाषा सत्रौने दी ह: ““अस्तित्व खार 
का पू्वंगामी हं 1 इस कथन के अभिप्राय को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया 
जा सक्ता) कुर्सी एक पदायं हं, जिसका निर्माण वढई ने किया है । कुर्सी 
को बनाने की प्रेरणा उसे कुर्सी के प्रत्यय (कन्सेष्ट) से भिखो 1 अयति कुर्मो का 
भत्यय अथवा विचार उसके मन में पहर आया मौर उसी विचार को उने अपने 
निर्माण-कौशक ढारा वस्तुकारूपदेदिया। कुर्मी के वनने के पटहे उसके मन 
मेँ यह धारणाथी कि कुर्मी क्या होती है, उसका रूप केसा होता है तथा उ्रकी 
उपयोगिता क्या होती ह इत्यादि । जसी विद्येव कुर्सी के निर्माण के पठे ये 
सभी धारणाएं पूवं विद्यमान होती हँ तथा उसके स्वख्प को निर्धारित एवं 
परिमापित करती हैँ 1 हम यह कल्पना नहीं कृर सकते क्रि कोई व्यक्ति कुर्मी 
का निर्माण करे किन्तु यहन जाने कि व्ह क्या बना रहाहं। अतः कुर्सी के 
सम्बन्ध में हम यह्‌ कह सक्ते हँ कि उसका अस्तित्व उसके खार द्वारा निर्धारित 
है । कुर्सी के सारसे तात्पयं उतरके गुण, उपयोगिता तथा निर्माणविधिसे हें 1 
वास्तविक कुर्सी के मस्तित्व मेँ आने घे पूवंये सखमी त्राते वढ्ई के मन में वि्य- 
मान होती ह ओर वस्तुतः उन्ों के नाते कुर्मो का निर्माण मो होता हे । 


देकातं तया छाइवनित्न जैसे दार्शनिक, जो करि सुष्टिकर्ता ईङ्वर में विशवास 
करते हे, मनष्य के अस्तित्व को कुर्धी को ही भांति ूरवनिर्घारित वना देते हं । 
सष्टिक्र्ती ई्वर के मन में अपनो नष्टि {जिसमे मनुष्य खम्मिकित हे) का प्रत्यय 
उसी प्रकार पर्ववि्यमान होतादहं, जंसेक्रि बढईके मनम कुसा का प्रत्यय 
प्व॑विद्रमान होता दह। कुर्षौ के अस्तित्वके हर षहटू- ल्प, आकार, रग 
जादि- पव विद्यमान प्रत्यय द्वारा निर्घारित है, उसके अस्तित्व मे आने से पवं 
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उसक्रा सार निर्घारित हो चुका होता ह । . अथवा, यों कहँ उसके सारने,जो 
प्रत्यय के रूप मे बदृई के मन मे विद्यमान है, उसके अस्तित्व को पूव॑निर्षारित 
कर दिया ह 1 ईद्वर एक महान कलाकार हं, मनुष्य उसक्रे दैवी विवेक अथवा 
प्रत्यय का परिणाम हं । ईदवर ने इच्छाकी कि श्रकारा हो जाय' गौर श्रकाश 
हो गया ।* उसी प्रकार ईक्वर के मन में विचार आया कि एक सृष्टि की रचनां 
हो जिसमे मनुष्य जैसा प्राणी हो जो ममुक-अमुक लक्षणों से युक्त हो । अतएव 
स प्रकार उत्यन्न मनुष्य का स्वमाव, इसके सारे क्रिया-कलाप, उसके सभी 
पारस्परिक सम्बन्ध, उसके जीवन मं मानें वारे सभी उतार-चढाव-मय, 
निराशा, मृत्यु, ऊर, रिक्तता--किसी सामान्य प्रत्यय अथवा दैवी इच्छाकी 
अभिव्यक्ति ह । एसे मनुष्य के सम्बन्ध मेँ उसका सार उसके अस्तित्व का उसी 
रकार पूर्वगामी हं, जि प्रकारको कुर्सी का सार उसके अस्तित्व का पूर्वगामी 
होता है । यह कहा जा सकता है कि समी प्रत्ययवादी दरशन तो सृष्टिकर्ता 
ईदवर को पररम्‌-सत्‌ के रूप में नहीं स्वीकार करते । दहेगेक, ब्रंडके, ग्रीन का 
परम सत्‌ ईउ्वर नहीं हं, वह निरपेक्ष (एेन्सोल्युट) हं» निस पर कोई क्रिया 
मथवा इच्छा नहीं आरोपित की जा सक्तो । जरिन्तु एसे दर्यं न-तंत्रो मे भी मनुष्य 
की स्थिति मे कोई युघार नहीं होता । व्हा मो मनुष्य इसक्ए मनुष्य हं क्योक्रि 
वह एक निरपेढा सत्‌ अथवा मारतीय दशंन की शब्दावली में ब्रह्य, का प्रकाशन 
ह । मनुष्य सांसारिक मनुष्य के रूप्‌ मे वास्तविक नहीं हं, वह अपने वास्तविक 
स्वख्य का बोघ ब्रह्ममय होकर ही कर सकता ह । ब्रह्मवादियों अथवा निरपेक्ष- 
वादियों की-ओर से यह कहा जा सकता हँ कि यह ब्रह्य कोई अतिरिक्त अथवा 
पारलीकिक सत्ता नहीं है, यह मनुष्य के स्वरूप का ही एक बायाम दै । तथापि 
इतना तो निस्चित रूप से कहा जा सक्ता है क्रि इतत प्रकार क प्रत्ययवादी 
देन मेँ "वास्तविक .मनुष्य' की वास्तविकता की अभिन्यक्ति किसी अन्य स्थिति 
मे होती है गौर यह्‌ “अन्यः स्यिति जो कुछ भी हो, उसका संभाव्य स्वरूप पहले 
ते ज्ञात हं । अतएव इस दशंन-तन्त्र में मनुष्य कौ व्यष्टिता का निषेव किया गया 
है ॥ मनुष्य ब्रह्मरूप में वास्तविक है, व्यक्ति रूप में नहो । काट तथा हेगेल ने 
व्यष्टि तथा सामान्य की समस्या को सुल्ाने ॐ किए युक्त॒ सामान्य (रशन 
धूनिवसंक ) तथा मूतं सामान्य { कांक्रीट य॒नित्रक ) कौ कल्पना की 1 दोनों 
का अभिप्राय यह॒है कि सामान्यं ही वास्तविक है, यह्‌ खर्दथा परिपूर्णं हं । 
इसम व्यष्टि को इच्छार्गों ओर आकांक्षाओं को कोई भमिका नहीं है । वहं 
पृवविद्यमान वास्तविकता हें । वहु आज्ञापालन का विषय है, इच्छा का विषय 
नहीं । इसमे व्यष्टि को स्वतन्त्र इच्छा अथवा चुनाव का प्रदन महत्त्वपूण न्ह 
ह । अपने स्वप्र बोघ तथा मात्मविकास के छिए व्यक्ति को यह नहीं सोचना दै 
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करिउसे क्याक्ररनाहं तया किस मागं पर चलना है। उपक्णी कायं-दिशा ओर 
मागं-दिशा निर्घारित ह । निरपेक्ष सत्‌ कौ ही छाया मे ग्यवित मपना विका 
कर सकता हं भोर विकास-भक्रिया का अन्तिम विन्दु भी उसे जात ह शरयोकि 
निरपेक्ष एक तच्त्र ( सिस्टम } ह जो विकास तया परिवतंन का विषय नहीं ह । 
डरे के शाब्दो मे, “ वह समस्त इतिहास का दरष्टा है करन्तु उसक्ना कोई अपना 
इतिहास नहीं होता ।* हेगेक के दर्ान में दन्द्र-न्याय विक्राक्त की प्रक्रिया अवद्य 
है, ज्रिन्तु इक् प्रक्रियाका मागं ओौर दिश्चाभी निर्घारितदहै। इस प्रक्रियाको 
चरम परिणति चित्त ह गौर यह चित्त सिद्धान्तः ज्ञान का विषय ह । वास्त- 
विकता का कोई रहस्यमय पह नहीं ह, जिसमें हम ककेगाडोय विधिसे 
"छलांग ' ऊगा सकं 1 इसको प्राप्त करने के लिए हमे नपे-तुे पग रखने होगे । 
इस प्रकार प्रत्ययवादी व्यवस्थामें सव कुछ निर्घारित तथा बेवा-वेघा-सादहै। 
इसमे व्यक्तिगत अभियानो तथा स्वतन्त्र चुनावों के लिए कोई स्थान नहीं 
दिखायी देता । 

माक्संवादी दशन, जो कि विज्ञानवाद का विरोध दशंनदहै, मे भी 
मनुष्य को उसके अस्तित्व के वास्तविक अयंस वंचित रखा गया ह । माक्सं- 
वादी न्यवस्था मे मनुष्य उस न्यवस्थाका एक अंग मात्र रहजातादह। इस 
दशन मेँ मनुष्य तथा समुदाय का तादात्म्य इस सीमा तकं कर दिया गयादहँं 
कि उसमे व्यक्ति-वैशिष्ट्य का कोई स्थान ही नहीं रह जाता । माक्छंवादी 
(आर्थिक नियन्त्रणवाद' वस्तुतः व्यष्टिता के निषेव का सिद्धान्त ह । प्रत्ययवादी 
कहता है : निरपेक्ष सत्‌ कोजानलेने के बाद मनुष्य को जानने को कोई 
समस्या नहीं रह जाती । माक्संवादी कहता हँ : आक्र परिस्थितियों को 
नियन्त्रित कर च्या जाय तो मानव-जीवन की वास्तविकता को भी नियन्त्रित 
किया जा सकता है । मभूत विरोधो के बावजूद दोनों विचार-तनत्रों में यह 
विस्मयक्रारी सहमति है 1 दोनों हौ व्यक्ति को रचनात्मक्ता, मौलिकता, विचि- 
ष्टता तथा स्वतन्त्रता का अन्तर्भाव एक सामान्य सिद्धान्त के अन्तगंत कर देते 
है। दोनों ही व्यक्ति के जीवन की वास्तविकं समस्यां, उसके एकाकोपन, 
उसके अकगाव आदि का समाधान रएेसे सामान्य सूत्र से करना चाहते हँ जिसमें 
व्यकितत का स्थान निदिचत ्यसे गौण हो जातादहै। यही कारण हं क्रि सात्र 
अपने माकसंवादी स्ुकाव के बावजूद माक्शेवाद कौ आोचना करते हं किं उसमे 
विषय ओर विषयो का मेद करके मनुष्य को विषयसलूप में ग्रहण्या गया 
है 1" यहो नहीं, व्यवित-स्वातंत्य का पक्षपातो अस्तित्ववादो दशन कम्युनिष्टों को 


1. ्ष्ा ०86 चल तपर त०हॐ ०9 = ऽदा10०७०८88 168 06 201 








~ = णकाक 


। 
। 
४ ॥ 
| 


344 समकालीन पाक्वात्य दर्शन 


भी नहीं भाता । उनके अनुसार यह दशंन वृजुर्जां बुद्धिवादियों द्वारा एेतिहापिक 
समाजवाद से पलायन करने तथा प्रत्ययो के तत्त्वमीमांसीय संसारम रहने का 
अन्तिम प्रयास ह 1: 


अस्तिलिवादी दशंन मानवीय वास्तविक्रता का दशन हं । “अस्तित्व 
सार का पूर्वगामी है--यह कथन मानवीय वास्तविकता पर ही काग होता है, 
वस्तुओं के समुदाय पर नीं । मानव-वैशिष्ट्य का, जगत्‌ से उसके अलगाव 
का, किसी सामान्य सूत्र मे अन्तर्माव नहीं क्रिया जा सकता 1 सिद्धान्तो के 
माघ्यम से मानवीय अस्तत की गत्थियों को सुलक्ाने का प्रयास मताग्रह है, 
मानवीय चास्तविक्रताका मिध्याकरण ह । मानवीय अस्तित्व की समभ्याये, 
सैद्धान्तिक समस्यायें नहीं ह । दशेन का लक्षय सामान्य सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
करना नहीं है । उसका उद्देश्य मनुष्य को दाशंनिकता के प्रथम बिन्दु परे 
जाकर यह्‌ प्रर्न पूना है कि “मनुष्य होने का क्याअथंहं? इस प्रस्न का 
कोई एक, वस्तुगत, वैज्ञानिक तथा सुनिर्चित उत्तर नहीं हो सकता । एसा 
इसकिए नहीं कि मनुष्य के सम्बन्ध मेँ हमारा ज्ञान अपर्याप्त ह, बल्कि इसक्िणए 
कि मनुष्य अपनी सत्ता में निरन्तर एक प्रश्न बना रहता ह । मानवीय वास्त- 
विकता के सम्बन्व में जगत्‌ भी एक प्रन है, एक खुरी सम्भावना हं । दोनों 
के ही बारे में जितना कहा जा सक्ता है, वे उससे अधिक होते हँ 1> मानवीय 
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व्यवहार कों किंसो सामान्य सूत्र द्वारा सोमित अथवा नियन्त्रित नहीं किया जा 
सकता । उसका अपना व्यवहार भौ उसको वास्तविकता को परिसीभित नहीं 
कर सकता क्योकि मनुष्य अपने ही व्यव्हार हारा निरन्तर अपना निर्माण करता 
रहता हं । 


दरांनशास्त्र का इतिहास मनुष्य के जवन से सम्बद्ध पर्नं का वस्तुगत, 
सामान्य तथा सुनिरदिचत उत्तर की तला का इतिहास है 1 किन्तु मस्तित्ववा- 
दियो के अनुसार दशंन का मुख्य कायं सुनिदिचत उत्तर की खोज नहीं है : उन 
र्नो का सुनिदिचत उत्तर हो ही नहीं सकता । दर्शन का मुख्य कार्यं मनुष्य 
को अपने अस्तित्वगत सभस्या के प्रति सचेत करना ह तथा उसको वस्तुगत 
उत्तरो की ्रामक तलाश करने को प्रवृत्ति को रोकना है । इसी निश्चय कौ 
तला ने दशंनश्ास््र को विक्ाप्रवादो, विज्ञानवादी तथा मौतिकवादी पर 
पराओं को जन्म दिया । ये समी सिद्धान्त किसी न किसी प्रकार के अवन्या 
ख्यावादः में विश्वास करते हँ । वे जगत्‌ तथा मनुष्य को संरचनात्मक 
विच्छिन्नता2” को किसी एक सूत्र द्वारा प्षमाप्त कर देने के पक्षपाती हैँ । किन्तु 
विच्छिन्नता को खमाप्त करने का यह प्रयास्न मनुष्य के वास्तविक अस्तित्व के 
मूल्य पर हीहो सक्ता है, क्योकि इस तरह के सभी प्रया में मनुष्य एक 
सामान्य प्रक्रिया अथवा सिद्धान्त में एक कंडी मात्र रह जाता ह । इसी 
तो मारं का कहना है कि सत्ता को समस्या संदान्तिक समाघान का विषय 
नहीं है, वह जोने तथा अनुभव करने का विषय है । मनुष्य का अस्तित्व वास्त- 
विक तथा आदश्चं के जीवन्त तनाव को जोनेमेंदहै। ये तनाव दशन के चि 
समस्या न होकर दाशंनिकता के किए अवश्वर भ्रदान करते हँ 1 जीवन तथा 
जगत्‌, विचार तथां अस्तित्व के अरूगाव को समस्या का समाघान विचार की 
सीमा में रह कर नहीं खोजा जा सकता ( जसा कि हेगेर ने किया हे ); इसका 
कोई समाधान इनमें सक्रिय खूप से भागीदार होकर, इनको जीकरही 
निकाजाजा सक्रताहै। दर्शंनका कांन तो जगत्‌ को व्याख्या करना दहं 
( विज्ञानवाद, वस्तुबाद, मौतिकवाद ) मौर न उसमे परिवतंन लाना ह ( माक्सं- 
वाद ) । इसका उद्देस्य मनुष्य को जगत्‌ मं साञ्लीदार बना कर उसकी बनुभूति 
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कराना है । इसीकिए अस्तित्ववादी दर्ंन का मुख्य प्रयोजन मनुष्य के अस्तित्व: 
की मूक संरचना का विष्ठेषण करना तथा उसके मूलतः स्वतन्त्र अस्तित्व का बोघ 
कराना है 1" अस्तित्व की संभावनाओों को वैचारिकं विन्तन द्वारा परिखमप्त 
नहीं किया जा सकता । अस्तित्व विचार से परे है, व्यक्तिगत अभियान का 
विषय है तथा इस अभियान ` में व्यक्ति अपनी मूर स्वतन्त्रता का बोघ करता 
है । अस्तित्वगत समस्यार्ये विचार की समस्यायें नहीं, वरन्‌ क्रिया की विषय 
ह । क्रिया द्वारा हो मनुष्य इन समस्याओं का सामना करता हं, उनको खूपां- 
तरित करता दै । अपनी क्रियाओं द्वारा व्यक्ति एक संश्लेषण, मूतं सामान्य, एकं 
अन्तिम लक्ष्य तक पटुना. चाहता है किन्तु. वह अन्तिम लक्ष्य उसकी क्रियागों का 
परिणाम है, वह पतं विद्यमान नहीं है । वह मविष्य का नियामक नहींहो 
सकता । वह मानवीय प्रयासों को अन्तिम उपरुन्वि नहीं हो सक्ता । उसका क्षेत्र 
हमेशा एक खुलो संभावना है, एक क्षितिज के बाद दूसरा क्षितिज विद्य मान होता 
है । मनुष्य अपने प्रयासों दवारा निरन्तर नये मूल्यों एवं क्षयो को खोज करता 
रहता है । कोई एसी स्थिति नहीं ह जहां पहूंच कर समस्त संभावनां की इति 
हो जाय । सात्रं के इस कथन का किं “मनुष्य मनुष्य का भविष्य हे; यही तात्पयं 
है 1 मनुष्य का कायं हो उसका स्वरूप हं । ॑ 


अपने कायो द्वारा मनुष्य अपने स्वरूप का, अपने सार का निर्बारण 
करता हे । ज्रिन्तु इसका अथं यह नहीं है करं हर मनुष्य का सार उसका सर्वथा 
निजी होता है--इतना निजी कि दसरों के साथ उसका कोई सम्पकं अथवा 
संखछाप ही न हो सके । अस्तित्ववांदी दशंन को प्रायः न्यष्टितावादी दक्षन के 
रूप मे ग्रहण किया जाता हँ । किन्तु इसका अथं यह नहीं है कि इसका सामान्य 
से कोई सम्बन्व नहीं है । इसके च्ए भी दशन का लक्ष्य मानवीय अनुमूतियों 
की ^संप्रत्ययात्मक. एकता स्थापिताः करना है । काम्‌ अपनी समस्त अतकबुद्धि- 
परता के बावजुद अपने असंगत तर्को के किए ^तकंबुद्धि" का सहारा क्ते है । 


। 
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पोन्ती हेगेल की मुक्तकठ से प्रशंसा करते है ।° सात्रं भी मपनी अतकंबुद्धिपरताः 
तथा व्यष्टिवादिता के बावजूद “मनुष्य को एक सामान्यता को स्वीकार करते है ।> 
जपने कायो द्वारा मनुष्य अपने सार को निर्धारित तो करता होहै, सायदही 
दूसरों का सार भी निर्घारित करता हँ । अपने व्यवहारं द्वारा व्यक्ति अपनी 
जो “्रतिमा' बनाता हं, वह उको सवं था निजो प्रतिमा नहीं होती; वह सभी 
मनुष्यों को प्रतिमा होती ह । यह्‌ मनुष्य का महान अस्तित्वपरक उत्तरदायित्व 
हं, इससे वह बच नहीं सकता 1> किन्तु मनुष्य अपनी जो प्रतिमा बनाता है, 
उसका प्रत्याख्यान कृरने में मी समथं होता हँ 1 मनुष्य की यह विचिष्ट निषे- 
घात्मक क्षमता ह : वह्‌ जो कुछ हं, उसने अपने को जो कछ वनाया है, उससे 
अरग हो सकता हं 1 अपने द्वारा अपने छिए निर्घारित सार का वह परित्याग 
कर सकता हं । मनुष्य को यहु निषेधात्मक क्षमत्रा उसके स्वल्प कौ आन्तरिक 
संरचना में निहित हं, यह कोई तत्त्वमीमांसीय निरपेक्ष नहींहै। इसी नातं 
मनुष्य निरन्तर एक भ्रद्न बना रहता ह । इसीकिएि सत्रं ने मनुष्य को 
अवस्तु" भथवा कुछ नहीं ( नथिग ) को संज्ञा दी ह । संस्था, समाज तथा 
वस्तुओं के मध्य रहते हए भौ मनुष्य उनसे अपने को अक्ग रखता हं । इस 
अरुगाव की क्रिया द्वारा वह अपने कार्यो, अपनी उपर्न्धियों तथा अपने 
समक्ष विद्यमान समस्त -वस्तुभों के प्रति प्रर करता हं। इसी अक्गाव तया 
भ्रदन करते की प्रक्रिया मे व्यक्ति को अपनी निजता एवं स्वतंत्रता का बोष 
होता ह । अस्तित्ववाद मुख्यतः व्यक्ति की निजता तथा स्वतंत्रता का दछन हं 1 
यह ज्ञान का नहं क्रिया कौ दर्शेन ह । यह जीवन को संदवान्तिक कोटियो मे 
बांघने का नहीं अपितु उसे “जीने का दशन हं । 


च्रांतिर्यां, आपत्तियां तथा उनका निराकरण : 


अस्तित्ववादी दर्शन जितना लोकप्रिय है, उकके सम्बन्व मे उतनी ही 
श्रातिर्या ह । बीडइंग एण्ड नथिग्नेस' के प्रकाशन के दो वर्षों बाद सात्रको 
आलोचनां की आधी कां सामना पड़ा । कंथोकिक चचं के दक्िणपंथी तथा 
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खाम्यवाद के वामपंथी, दोनों ही खेमो से उसकी आलोचना की गयीं । सात्र 
की पुस्तक कों “जहर कह कर लोगों को उनसे सावघान रहने कौ चेतावनी दी 
गयी । उसे मठारहवीं शतान्दी के बरुदधिवाद तथा उन्नीसवीं रदातान्दी के प्रत्यक्ष- 
वाद से अधिक खतरनाक घोषित किया तथा हाई स्कूकुकी र्डकियों को 
अस्तित्ववाद के निकट जाने से मना करिया गया मानों वह शतान्दो का सबसे बड़ा 


-पापहो। 


इसे “निराशाः, “कुण्ठा, “विपर्यास'» (निष्क्रियता'» “जभिदाप*, मनस्तापः, 
“एकाकीपन', "ऊब" तथा "बेहदापन' मादि जसे मानवीय जीवन के विद्रूप एवं 
अंधेरे पहल को उजागर करने वाला दश्ंन कहा. गया 1 इसे जीवन के दुःखद 
तथा त्रासद रूप में प्रस्तुत करने वाला दशन माना गया । यह भी कहा गया 
कि यह दन मानवीय गरिमाके किए हानिकारक ह । साम्यवादियोंने इसे 
“परिकल्पनात्मक” ददान माना क्योकि यह दैकातं के आत्मा को दाशेनिकता का 
भ्रारम्म बिन्दु मानता है । चचं ने इस पर अन्यवस्थां तथा नियम हीनता के 
समर्थन का आरोप लगाया । इस प्रकार की अनेक आघारहीन आलोचनां 
से ही क्षुन्व हयोकर सात्रं ने सम्भवतः यह कहा कि अब इस राब्द का "कुछ 
भी गौर कुछ भी नहीं" भयं रह गया दह 1 गौर मुख्य रूप से एेसी ही आांतियों 
के निराकरण तथा आरोचनाओं का उत्तर देने के च्िए उसने एक स्वतन्त्र 
ग्रन्थ लिखा) 


उपर्यक्त अधिकांश आकोचनोर्ये अस्तित्ववादी साहित्य में प्रयुक्त चान्दों 
के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हँ । हाइढेगर मानव -अस्तित्व के एकाकीपन पर 
बल देते हं तो सात्र उसके परिताप एवं अभिरप्त रूप पर । इन शब्दों का 
स्पष्टीकरण करते हए सात्र कहते हँ कि `आखोचक इन शब्दो के वास्तविक 
अ्मिप्राय से अनजान होने के कारण ही इस दशंन की आखोचना करते 
ह । मनुष्य को परिताप अथवा एकाकी कहने का अभिप्राय उसके महत या 
गरिमा को कम करना नहीं अपितु उसे बर देना है । “मनुष्य परिताप है'- 
इस कथन का अथं यह ह कि मनुष्य संपुणं मानवता मँ सक्रिय रूप से साञ्लीदार 
है तथा इश्षी नाते उसमें गम्भीर उत्तरदायित्व की मावना है । मनुष्य अपने च्िए 
जो चुनाव अथवा निश्चय करता ह वह॒ महान उत्तरदायित्व का कायं है मौर 
इस उत्तरदायित्व को महसूस करने वाला व्यक्ति परिताप की भावना से बच 
नहीं सकता ।* यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि वह जो कुछ कर रहा है, वह 
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उसका नितान्त अपना ह, केव उसी को वैसा करने का अधिकार है, तो सत्र 
कांटकेटंग से यह्‌ प्रन उठते: "यदि सभीलोग वैसे ही सोर्चेतो क्या 
होगा ? यह प्रदन सामान्य मनुष्य के किए निश्चय ही क्षोभ उत्न्न करने वाला 
हं । जो व्यक्ति इस प्रकार संक्षोम से इकार करता है, वह दोहरे व्यक्तित्व वाका 
है, वह वस्तुतः अपने सक्षोभको छिपा रहा हं । अपने निणंय एवं व्यवहार 
की स्थिति में हर व्यक्ति इस विचार से ग्रस्त होता है कि जैसे समस्त मानवता 
की निगाहें उसो के ऊपर केन्द्रित हों ओर अपने अस्तित्व को निजता में सीमित 
रहना उसके चक्ए सम्भव नहीं । यहो मनुष्य का परिताप ह । यह्‌ परिताप 
उत्तरदायित्व को भावना से उत्पन्न है, अतएव यह मनुष्य को निष्क्रियता की 
लोर नहीं ऊ जाता क्योकि यही मनुष्य की कर्म॑ठ्ताकी शतंह। यह्‌ क्रिया के 
लिए न्यवघान नहीं अपितुक्रियाकाहीमंगह। 


परिताप का सत्य मनुष्य के एकाकीपन से जुड़ा हुआ है 1 ईङ्वर के अस्तित्व 
को नकारने के महत्वपूणं परिणाम होते हँ, तथा उनके छ्िए नकारने वाखा 
व्यक्ति ही उत्तरदायी होता है । ईश्वर विहोन संसार मेँ मनुष्य नितान्त अकेला 
है" क्योकि ईख्वर के निषेव से मानवीय कर्मों एवं मूल्यों के स्वर्गीय अथवा 
अरोकिक आघार की सम्भावना समाप्तहो जाती ह 1 मनुष्य का कोड पूर्वं 
निर्घारित स्वरूप नहीं रह जाता, मूल्यों का कोई शाखत एवं पू्व॑वर्ती स्रोत 
नहीं रह जाता । एसी दशा में मनुष्य पने कार्यो के किए कोई "बहाना" नहीं 
दढ सकता । वहु जो कुछ करता हँ, उसके छ्िए स्वयं उत्तरदायी ह । मनुष्य 
इसी अथं मेँ स्वतन्त्र" होने के लिए अभिशप्त ह" । चुनाव मौर निर्णय करने 
की स्थिति में वह॒ नितान्त भकेा हं क्योकि वहन तो ईद्वरका सहारा 
सकता हँ, गौर न कसो सावंमौम विघान का 1 सावंभौम सिद्धान्त अत्यन्त 
मस्पष्ट होते है, अस्तित्वपरक परिस्थितियों मे व्यक्ति को स्वयं अपना मागं 
चनना पडता है, वह किसी से निर्देश अथवा सहायता को अपेक्षा नहीं कर 
सक्ता ॥ 
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अस्तित्ववाद निष्क्रियता का ददंन नहीं हं । यह तो परिभाषया कर्मक 
दलंन है । “कर्मो से अतिरिक्त ओौर कोई वास्तविकता ही नहीं होती 1 “मनुष्य 
अपनी योजनाभों के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हँ । अपनं कार्यो के समुवय 
तथा जीवन से पृथक्‌ वह्‌ ओर कुछ नहीं हँ ।* अस्तित्ववाद का विरोघ वही खोग 
करते हँ जो अपनी भसफक्ताओं के किए कोई न कोई बहाना दू दने के जादी 
है । वे अपनी हर असफक्ता की व्याख्या मै क्या कर ? परिस्थितियां मेरे 
अतिकूर थी" जैसी प्रतिक्रियां दारा करते हँ । वस्तुतः अस्तित्ववाद अतिशय 
आ्लावाद का ददन ह । मनुष्य स्वतन्त्र है, अपने मागं का निर्वारक ह, मूल्यों 
का क्ष्टा है । मनुष्य स्वयं अपना निर्माण करता ह । उसकी नियति उसो के 
नियत््रण मेह । 
सात्र : व्यक्तित्व एवं रचनाएं : 
सात्र अस्तित्ववादी विचारधारा का, विदोषतः पांस की, सर्वाधिक 
प्रभावश्ाखी तथा भहत्वपूणं दानिक हं 1 वह फ़ांसीसी परम्परा का एक प्रखर 
बुद्धिवादी है । वह दाशंनिके है, मनोवैज्ञानिक है, नाटककार तथा उपन्यास- 
कार ह । इन सभी विषयों पर उसका समान धिकार ह । उसने जो कुछ 
लिखा है, उसमे अथं एवं उदुदेद्य की एकता हँ तथा "दर्शनः उरा एकता का 
सूत्र ह । दरंनेतर क्षेत्रो मे संत्रं की प्रसिद्धि उसकी साहित्यिक छृतियों के कारण 
है.1 साहित्य के च्एि ही उसे वषं 1964 मेँ नोबेक पुरस्कार भिला( यद्यपि 
उसने उसे अस्वीकार कर दिया) । सात्र के व्यक्तित्व की उल्कछेखनीय विरोषता 
नैतिक तथा राजनैतिक विदवासों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता, कमं के भ्रति निष्ठा 
तथा कचरण की ईमानदारी है । अस्तित्ववादौ मान्यतां को चरितार्थं करते 
हए सात्रं विद्वासं एवं ब्यवहार में कोर भेद नहीं रखते । सत्रं की बौद्धिकता 
मूलतः फ़रंस की चितन परम्परा-जो कि देकातं द्वारा प्रतिपादितं दै-का 
परिणाम हं, किन्तु उसका परमाव आज जन्तरराष्टीय है। सात्रं तथा उसके 
सहयोगी--अनुयापिर्यो, कामू, स्सिमोन आदि का साहित्य आज विद्व के समस्त 
बुद्धिजी विर्यो के बीच चर्चा का विषय है । 


सात्रं का जन्म वषं 1905 में पेरिस में हमा । पेरिख में ही उनको शिक्षा 
इर तथा बाद मं उन्होने री हावरे तथा जछागोन के स्कूलों में पद्ायाः। 1934 का 
वषं उन्हनि बखिन के फ़रच इन्स्टोच्युट म बिताया जहा जमंन दशन से उनका 
परस्चिय हुमा तथा वहीं पर उनकी हाइडेगर से मुलाकात हई । जमनी से 
टकर उन्हनि पेरिस म “कादइसी" मे अध्यापन का कार्यं किया । महायुद्ध काल 
मे सात्रं ने ^रेजिर्टेन्ट मूवमेन्टं' भें सक्रिय योयदान दिया। बाद म उन्देनि 


भस्तित्ववाद : सातं 351 


अध्यापकी छोड़ कर अपना सारा ध्यान लिखने पर केन्ित किया । वषं 1964 
से वे चिखनें के अरावा "छा टेप्स माडनं* पत्रिका का सम्पादन में करिया । सातं 
के कुछ महत्त्वधूणं ग्रन्थ निम्नलिखित हँ : 


दि टरसिन्डेख आफ दि इगो ( 1957 ), इमैजिनेशन ( 1962 ), दि 
इमोशंस : आउटलाइन आफ ए थियरी (1948), बीईग एण्ड नधिगनेस (1945. 
46) एक्िस्टेन्शियल्िज्म एेज ए ह्य मैनिज्म (1947), साङकारोजी आफ 
इमेजिनेशन (1948), जिट्रेरी एण्ड फिरासाफिकल एस्सेज (19 62), सेंट 
जीनेट : एक्टर एण्ड मारदियर (1963), सचं फार ए मेथड (1963) । 
(नाशिया' (1949), दि वाल (1956), दि एज आफ रीजन (1955), दि 
रिप्रीव (1947), आइरन इन दि सोर (1947), नो एग्जिट, दि फ्लाइज, 
डर्टी हंडस (ये तीनों नाटक नो एग्जिट एण्ड श्रो अदर प्छेज में प्रकारित 1947) 
दि वड.स, एेन आटोबायोग्राफी (1964) । 


सत्ता की प्ठनांसनो्लाजिक्लोय खोज : 


हम यह्‌ उल्लेख कर चुके हँ किं सात्रं अस्तित्वपरक फनामिनांरजोवादी हं । 
उनके दशंन को संमस्यायं वही हँ जो इसखं तथा हाइडेगर के दरन की यीं । 
हसलं के दशन का सबसे आक्रषंक प्न प्राकृतिक दृष्टिकोण का प्रत्याख्यान तथा 
पारम्परिक तत्त्वमीमांसा का खण्डन था । सात्र ने यह स्वीकार क्रिया कि हसक 
का "वस्तुओं की ओर वापस रौटो' का नारा दशन को वास्तविक जगत्‌ के 
सम्धकौमें कने का गम्भीर प्रयास था। क्रतु, सात्रं तथा हाइडेगर के अनुसार, 
दुभाग्यवशं हुसखं अपने दर्षन के वास्तविक भ्रयोजन के भ्रति सचेष्ट न रह सका, 
परिणामस्वरूप उसका अन्त अनुभवातीत्त प्रत्ययवाद (दूसिन्डेन्टरू आइडियाछिन्म) 
मे हुआ । हृल के दशंन के दो प्रमुख शधिद्धांतो-फनामिनालजिकोय स्थगन 
तथा अनुमवातीत आत्मा-- करो केकर हाइडेगर ने उससे प्रायः सम्बन्व विच्छेद 
कर च्या । हृसलं-हाइडेगर के इस विवाद मे सत्रं स्पष्टतः हाइडेगर का 
समर्थन करते है । उनका कहना ह कि फनमिन †ंखंजिकोय स्थगन या इपाको का 
सिद्धा जिस विषयी भौर विषय, गोचरवस्तु तुथा अगोचर वस्तु के भेद पर 
माघारित ह वह्‌ सवथा निराधार है तथा दङंन के लिए वात्तक हं । हृसरु नें 
जगत्‌ का स्थगन इस आशासे क्रिया किं वह जगत्‌ को चेतना को संरचना के 
रूप में पुनः प्रतिष्ठित कर सकेगा 1 कितु, सात्रं के अनुखार, यह वस्तुतः जगत्‌ 
की अवहेलना ह । ओौर जगत्‌ कौ अवहेलना करना एक असम्भव बात हं । जगत्‌ 
देकार्तीय सन्देह अथवा फेनामेनांखजिकोय इपाको का विषय नहीं हं । स्थगन 
की प्रक्रिया णगत्‌ के मिथ्याकरण को प्रक्रिया है, फनमिनांखोजिकीय सिद्धातो डे 








352 समकाटीनं पार्द्थोस्य दर्ान 


परतिकूक है तथा हुसलं का इस सिद्धा कै प्रति विद्वांस उसके भपने ही दशन के 
भ्रति अनास्था का .सूचक ह 12 हसरं ने विषयौ गौर विषय (नोएसिसं तथाः 
नोएमा) के धरुवो को स्वीकार करते हुए विषयी को माघारभूत वास्तविकता के 
खूप में स्थापित किया । जगत्‌ विषयी की रचना ह । हसक का उद्देख्य 'वास्त- 
विक वस्तु का अघ्ययन न होकर वस्तुं के आभासी रूप . का अध्ययन था 
सात्रं विषयी गौर विषय अथवा वस्तुगों तथां उनके आमास का कोई भेद नहीं 
स्वीकार करते । उनके अनुसार आभास ही वस्तुएं ह । आभासो के पीछे कोई 
वास्तविक वस्तु नहीं होती । आभा वस्तु का आवरण नहीं ह वह वस्तु का 
प्रकादान है, वही वस्तु है । वस्तु मौर वस्तु के अनुमव में कोई मेद नहीं होता । 
वस्तुओं का सार उनके अस्तित्व का कों रहस्यमय पह नहीं ह । वास्तविक 
पुस्तक ओर देखी जानेवारो पुस्तक मं कोई अन्तर नहीं हं । वस्तुओं का विभिन्न 
वस्था मे आामासित रूप ही वास्तविक वस्तु ह । वास्तविक तथा आमास 
का पारंपरिक भेद वास्तविकता को विकृत रूप में रखने का प्रयास ह । हस 
की फनमिनरछीजी मरतः. ज्ञानमीमांसीय है तथा उसका केन्द्र्िदु आत्माया 
विषयी हँ । विषयी जगत्‌ से स्वतंत्र हं, जगत्‌ उसकी संरचना हं । हुसलं के इस 
आत्मा की प्राथमिकता के सिद्धांत के विरुद्ध हाइडेगर ने “जगत्‌ में स्थित सत्ता" 
(बी्ग इन-दि-वल्डं) का सिद्धांत प्रस्तुत करके विषयी गौर विषय के परस्परा- 
धितता पर बरु दिया । मालियो-पोन्ती भी, हाइडेगर के इस सिद्धांत से अपनी 
सहमति व्यक्त करते हं 1> सात्र सलं, हाइडेगर भौर पोन्तौो से भिन्न मत 
भ्रस्तुत करते है । उनके अनुक्षार विषयी विषय के. ऊपर आधित होता है।° 


1. 1८ 18 प्ा6 0४ > अलहा ग 087त ० अलौ ४० णात € 
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1659०05 876 1४5 ०णिल्नाण् ग 70 -एलण् 
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5९7 दाथ 7०777९55, 2. 1. ञ्चाा 224 1.1. 

2. 707 ९८ 17011077570 10 9 श7ब्ा8701, ए. 249-250. 
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सात्रं को अस्तित्वपरक फेनमेनालोजी का लक्ष्य चेतना का उस प मे अव्ययन 
करना ह जिसमे किं वहं वस्तु-जगत्‌ मेँ लोन एवं क्रियादील होती है; जबकि 
हसं का उद्देश्य चेतना को वस्तुगत्‌ रीनता से निकार कर उसके रचनादील 
खूप का अघ्ययन करना था । चेतना को रचनाशीकखूपमें ग्रहण करने के नाते 
सरं ने वस्तु ओर उ सको प्रतीति, वास्तविक तथा वास्तविक की अनुभूति में 
भेद किया । इसके विपरोत, सात्र इस प्रकारके किसो भेद मथवा देतको 
स्वीकृति नहीं प्रदान करते । उनके अनुसार "फेनँमेनां (गोचरवस्तु) सपक्ष तो 
होती ह क्योक्रि गोचर (अमासित होना, प्रतीत होना) होने का अथं किसी के 
किए गोचर होना । कितु इस गोचर में काट के गोचर की दोहरो सापेक्षता नहीं 
है । वस्तु की प्रतीति वस्तु से उपर किसी सच्चो वास्तविकता, जो कि निरपेक्ष 
हो, का संकेत नहीं करती । यह जोह वही है, यह निरपेक्ष ख्पसे ह । गोचर 
पने कोही इंगित करता हं इसलिए उसका उसी ङ्प में अघ्ययन एवं वणंन 
किया जा सक्ता ह 17 


हुसलं के स्थ गन-सिद्धान्त का सबसे प्रभावश्ारी खण्डन सव्र ने अपने 
उपन्यास 'नािया' मे किया है । उपन्यास का नायक राक्वेन्टिनि अस्तित्व कीं 
वास्तविकता का अपने चारों भर अनुभव करता हँ, वह्‌ अपने को वस्तुओं के 
बस्तित्व से धिरा पाता है जो विना किसो अपेक्षाके, उसको भावनाओं तथा 
विचारों से सर्वथा उदासोन, मात्र विद्यमान होती हँ । एक लम्बा कितु महत्त्वपूणं 
उद्धरण सत्र के मंतन्य को स्पष्ट करताह: 

""अभी-अमी मै म्युनिसपैक्िटी के पाकंमेंथा | चंस्टनट पेड की जड़ मेरे 
वेच के नीचेकी घरती तक फैली हई थीं। मुज्ञ यह यादभो नहींथाकियं 
जड़ हैँ । शाब्द चुक गये हैँ ओौर उनके साथ वस्तुमों का अथं, उनकी प्रयोगःत्रिषि 
तथा रोगो द्वारा उनकी सतह पर खीची गयी क्षोण रेखायें भी । म उस काली 
गाठ के समृह के सामने बैठा हुगा था, कुछ सुका हमा, सिर नीचे किये हए । 
वह्‌ चीज एकदम स्थर थो तथा मृज्ञे भयभीत कर रही थौ भौर तब मृक्ञे यह 
आभास हुआ । 


0695; 102६ 13, "०४६ 600ऽल०ण50658 15 007 ऽपण0०160 ९४५ 
8 06108 16 1६ 18 20. 
- 8608 20 ० ध0&0688; 0. 1-श्श्ाा. 

1. यहा यह उल्केखनीय है कि हसं भी काट के आभास तेया वास्तविक कं 
मेद की मालोचना करता है कितु सात्रंका विचार दहै कि स्वयं हुसङं के 
दर्शन मेँ वही भेद प्रविष्ट हो जाता है । 
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मेर साँस रुक गयी । इन अन्तिम दिनों से कुछ पहले मुञ्चे कभी यह्‌ 
सन्देह ही नहीं हभा था कि होने" (एग्जिस्ट) का क्या अथं होता ह । म अन्य 
लोगों की माति था उन्हीं कीः तरह कहता था : समुद्र हरा है, वह सफेद 
रंग को चीज समुद्री पक्षो है, कितु मने यह अनुभव नहीं किया था कि वह हँ 
(अर्थात्‌ अस्तित्व है), कि समुद्री पक्षौ एक 'भस्तित्ववान्‌ पक्षी हं 1 अस्तित्व 
अपने को चिपाता ह । किंतु वह हमारे चारों ओर हं वह हममे हँ, वहही 
हे, आप उसके बारे में कटे बिना एक शब्द नहीं बोर सकते, कितु अन्त में 
आप उसका स्पशं नहीं कर सकते । जब मेरा विक्वास था कि मेँ उसके वारे 
मं सोच रहा था तो. सम्भवतः मै कुछ नहीं सोच रहा था“ मेरा दिमाग खारी 
था, अथवा उसमें केवर एक शब्द था होना (अस्तित्वमय होना)“ "जब मँ 
वस्तुओं ॐ सम्बन्व मे सोचता भी था तो मै उनघे मोल दूर था । “यदि कोई 
मक्षसे पूता कि “अस्तित्व' क्या है तो मेरा उत्तर होता करि वह कुछ नह 
( नथिग ) है, वह एक रिक्तं आकार ह जो बाह्य पदार्थों पर बिना उनके स्वल्प 
को बदले हए प्रयुक्त होता हँ मौर तव॒ तक्र अकस्मात्‌ वह ( भस्तित्व ) मेरे 
सम्मुख आ गया-दिन के प्रकाश की भाति स्पष्ट । अस्तित्व ने एकाएक अपना 
पर्दा हृटा दियां । अमूत कोटि के रूप में इसका निर्दोष आभासी रूप विचृप्त हो 
गया : यही वस्तुओ का द्रव्य है, जड़ अस्तित्व से नहायो हई हे 1'ˆ‡ 


स्थगन की प्रसंभाग्यता तथा वस्तु जगत को अनिवायं प्राथमिकता के प्रति 
उसी उपन्यास में सात्रं अन्यत्र कहते हँ : अस्तित्व दूर से विचार करने की वस्तु 
नहीं है, वह अकरभात्‌ आपके ऊपर आक्रमण करता है, आप पर कूद पड़ता है, 
एक विशालकाय निद्वल पशु की भाति वह आपके भनै पर बोक्ष डाक्ता 
हं-अन्यथा ( उसके अतिरिक्त ) मौर कुछ शेष नीं रहता 12 


यद्यपि सात्र यहे कहते है क्रि “फेनामेननं को सत्ता, ““सत्ता की 
फेनामिनन"” नहीं है । “फेनमिनन सत्ता के प्रति अपी है, उपे एक सता कौ 
पेक्ला है जो दरांसफेनोमिनेलिटी ( परागोचरता ) है । सत्ता की फनमिनन ( गोच- 
रता ) सत्ता की टदरांसफनोमिनैकिटो ( परागोचरता ) पर आधारित ह ।'*° किन्तु 
गोचर मौर परागोचर, सत्ता की फनामिनन तथा फेनोँमिनन की सत्ता का यहं 





1. नश्शिया, पेग्विन बुक्स, 1965, अनु° राबटं बल्डिक, पु० 1 82-183 । 
कोष्ठो का प्रयोग मैने किया है। । 

2. वहो, प° 189. 
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भद किसी त का सूचक नहीं है । गोचर के षीषछे कोई भढ अगोचर नहीं 
होता ओरन ही गोचर किसी मगोचर का गामांस है। उपरोक्त भद का 
तास्पयं मात्र इतना हं किं गोचर को सत्ता गोचर से पूर्णतः एकाकार होते हृए 
भी गोचर को शर्त के भाघीन नहीं ह । गोचर की शतं उसकी अभिनग्यक्ति 
को शर्तं हँ । जन्य शदो मे, गोचर ज्ञान की श्तोँके आधीन हं, वह ज्ञाता, 
विषयी या चेतना पर आधित ह । गोचर सत्ता विषयपेक्षो सत्ता है, वह्‌ 
चेतना की क्रियाओं को संरचना है 1 हसक के स्यगन का सिद्धान्त गोचर कौ 
सत्ता की इसी रूप में व्याख्या करता हं 1 सात्र स्पष्टतया एक अन्य सिद्धान्त का 
प्रतिपादन कर रहे हँ । गोचर कौ सत्ता गोचर के ज्ञान की अतिवर्तीं है, उसके 
ज्ञान का आघार दहं ।` सात्रं के इस सिद्धान्त का स्वर स्पष्टतः अस्तित्ववादी 
है । वास्तविकता का न्युनीकरग बौद्धिक सिद्धान्तो में नहीं क्रिया जा सकता; 
अस्तित्व का सारके ख्पर्मे नहीं विच्केषण क्या जा सकता । बस्तित्वका 
कोई कारण नहीं प्रस्तुत किया. जा सकता, उसे संप्रत्ययात्मक कोटियो मे परि- 
्राषित नीं क्रिया जा सकता ह । उसकी व्याख्या मासो के रूप में नहीं को जा 
सकती, उसे चेतना की प्रत्ययात्मक संरचना नहीं कहा जा सकता 1 सत्ता ममस्त 
संरचना गौर सिद्धान्त की पर्ववर्ती है, वही संरचना भौर विद्धान्त का आधार 
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है 1 “सत्ता है, सत्ता अपने आप मे है, सत्ता जो हे, वही हं ।"“‡ सत्ता अपृते ३ 
इतर किसी अन्य का संकेत नहीं करती जबकि चेतना निरन्तर अपने से इतर 
का संकेत करती हई स्थित होती हं । सत्ता का कोई “इतर या “जन्यः नही 
होता 1 वह पूर्णं “भावात्मकता” है* वह 'घनत्व' हं । वह अपने से “अन्य' हो ह 
नही सकती 1 वह कारू गौर परिवतंन करा विषय नहीं हं । सत्ता अनुत्पन्न है 
उसके “होने का कोई कारण नहीं हं । वह मात्र हं । सत्ता का यही वास्तविक, 
स्यु जर नग्न रूप राक्वेन्टिनि के मन में नारिया' उत्पन्न करता है 1 
वस्तुमो के मध्य धिरा हुमा राक्वेन्टिन उनसे छुटकारा पाना चाहता है, किन्तु 
सत्ता सवत्र उसका पीछा करती है । वह उनका कारण दं ठ्‌ना चाहता है, करनतु 
उनके "होने" का कोई कारण नहीं दिखायो देता। इससे उपे “चिंह्‌" ओर 
“ऊब' होती है, किन्तु इस स्थिति से उबरने का उस्तके पास कोई उपाय नहीं है । 
सत्ता का “उबानेवाकाः रूप सात्रं के निरागावाद भयवा सन्देहवाद का सूचक 
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नहीं है ( प्रायः नाशिया को इसी अथं मे केकर अस्तित्ववाद का अनयं किया 
गयाहं )। सात्र का “नारियाः हुसलं के स्थगन सिद्धान्त पर कट्‌ श्रहार ह । 
शना्चिया' सत्ता की अपरिहार्यता तया प्राथभिक्ता का दयोतक है 1 नालिया 
जारीरिक् बीमारी नहीं है; यह्‌ मनुष्य की तत्त्वमीमांसोय बेच॑नो है । उपन्यास 
के नायक को सारी छटपटाहृट शायद इसो नाते ह कि वह्‌ अस्तित्व या सत्ता 
को कोड प्रत्ययात्मक व्याख्या नहीं कर पाता ओरन दही उससे छुटकारा पा 
सकता हं । 


सात्रं का कहना ह : सत्ता या "अस्तित्व" की दशन मेँ अवहेलना हुई ह । 
विज्ञानवाद तथा नस्तुवाद के वादो के भोतर सत्ता के सम्मानकी रक्नानरींहो 
सकी ह । हसं का द्ंन इस दिरा में एक उचित प्रारम्भ था, किन्तु वह भी 
दुर तक न जा सका । “अन्तिम सत्य" को तलाञ्च में हुतप्तछं ने सारतत्तव तथा तथ्य 
का कल्पित भेद किया । किन्तु सात्र हाइड़ेगर तथा पोन्ती दवारा समथित, सार- 
तत्त्वो कौ खोज न करके मानवीय वास्तविक्रता का अध्ययन चाहते है 1 इसके 
लिए वे सत्ता की एक अग कोटि- "पने चिए सत्ता ( बीईंग फार इटमेल्फ ) 
की स्थापना करते हँ : उनका भमुख दाशंनिक्‌ ग्रन्य मानवोय चेतना तथा उसके 
वस्तुजगत्‌ से सम्बन्व का अस्तित्वपरक अध्ययन हं । यह बात उल्लेलनीय है कि 
सात्र तथा पोती अधिकांश बातों पर हाइडेगर से सहमत होते हृए भी इखरं के 
भ्रति वरीयता दिखाते है क्योकि वे मानव चेतना को हौ अस्तित्वपरक फेनोमेर्नाँ- 
जी का श्रमुख विषय मानते हँ ।> किन्तु मानव चेतना भ्रथम क्रियालीरू चेतना 
है, न कि ज्ञाता-रूप चेतना । अतएव फेनोमेनांलोजी का प्रमुख विषय मानवोय 
व्यवहार है, न कि ज्ञान । ज्ञान मानव व्यवहार का ही एक भ्रकार ह 1: मानवोय 
अस्तित्व के इस क्रियाशीक पक्ष पर बरु देने के कारण सात्र चेतना के दो स्तरों 
मे भेद करते हए उस्र. तथाकथित अनुमवातीत आत्मा का खंडन करते हं जिसे 


हुसलं ने स्वीकार क्रिया था । 
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चेतना का स्वरूप : 
(क) अनुभवातीत आत्मा का निराकरण ` 


हसरुःका अनुसरण करते हृए - सात्रं चेतना के विषयपेक्षी स्वस्प को 
स्वोकार करते ह, किन्तु उसके अनुमवातोत आत्मा के सिद्धान्तं को अस्वीकार 
करते ह । सात्रं के अनुसार हसं चेतना के भीतर आत्मा के अस्तित्व मँ 
विद्वासं करता :है । यह्‌. मात्मा नित्य तथा अपरिवतंनीय है तथा चेतना की 
विषययेक्षा्ओं का संचाकक ह । यह आत्मा एक हं तथा चेतना कौ विभिन्न 
अवस्थागों मे एकता स्थापित करता ह । सावं के अनुसार आत्मा युद्ध ूग से 
विषयापिक्षी है, मात्मा का निवास चेतना में नहीं जगत्‌ में होता हं 1 जन्य व्यक्ति 
की आत्मा को भांति आत्मा जगत्‌ की सत्ता ह । काट का जात्मा एक ताकिक 
आकार है, हसलं का आत्मा निरपेक्ष वास्तविकता ह । इन दोनों का, प्रमुख कायं 
पदार्थो को रचना करना है, यही हमारे चंत्तिक तथा चंत्तिक-भौतिकं आत्मा कौ 
रचना करता है ! सात्रं का कहना है क्रि यही चैत्तिक तथा च॑त्तिक-मोतिक 
भात्मा ही पर्याप्त है, इससे आगे अनुमवातोत आत्मा को स्वीकारने की कोई 
भावद्यकता नहीं है । उ्के अनुसार जनुभवातोत आत्मा को अस्वीकार कर देने 
कै निम्नक्िखित परिणाम होगे :‡ 
(1) अनु मवातीत लोक निर्वेयक्तिक हो जायगा, मथवा वह आत्मारहित तथा धुवं 
वैयक्तिक हो जायगा । 
(2) मात्मा का माविर्माव मानवीय वास्तविकता के स्तर पर होता है, वह मेरे 
च॑त्तिक-मौतिक आत्मा का ही सक्रिय पक्ष ह । 


(3) कांट का “म सोचता हू" समी ज्ञेय विषयो का सहचरी हो सकता हं क्योकि 
बह एसे आधार से उत्पन्न है जिखकी वह स्वयं रचना नहीं करता, अपितु 
उसी के नाते सम्मव है । 
सामान्यतः यद सोचा जाता दै कि अनुभवातीत मात्मा ज्ञान की एकता का 

सिद्धान्त है । सात्र के अनुसार यह ठीक है; किन्तु हुसलं की भो फेनमिर्नोलंनि- 

कीय व्याख्या में आत्मा के संदङेषण स्थापित करने वाजे पहलू पर कोई बू नही 
दिया गया हे । चेतना अपनी विषयापेक्षागों द्वारा अपने को ही इंगित करते दए 
एकता तथा संदरेषण की क्रिया सम्पन्न करती है । चेतना निरन्तर मयने भरि 
खंकेत करती हे । “चेतना' से तात्पयं “चेतना की समष्टि" से हौ । स्वयं हषल 


1. टासेब्ेन्स आफ्‌ दि, इमो, पु० 36. 
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कार्टीजियन मेडिटेसन्स में एकता स्थापित करने वाढी चेतना के दसो ङ्प का 
भ्रतिष्रादन करते ह1 


पुनः यह कहा जा सकता ह कि चेतना को श्यष्टिता तथा एकता" की आव- 
को व्यान मँ रखते हए अनुभवातीत आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित है । 
मेरी चेतना मेरो चेतना ह, मोहन ओौर श्याम को चेतना उनको चेतना हैं । 
इन चेतनाओं का भेद कंसे किया जायगा ? इनके भेद का आधार उन चेतनाओों 
की पृष्ठभूमि में निहित चेतना का स्थायी आाश्चय या स्रोत ह । इसी-स्थायो आत्मा 
के नाते ही चेतना में अन्तवंतिता उत्पन्न होती है 1 सात्रं यहु मानते हकि 
फनोमेनो्लजी मे एसे सूत्र को आवक्यकता ह । किन्तु वे कहते है कि स्वयं हषं 
ने ही एसे सूत्र की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया 12 वस्तुतः चेतना कौ 
“उ्यष्टिता" तथा "एकता" चेतना के स्वरूप से ही उत्पन्न होती है । चेतना चेतना 
दारा हौ परिसीमित हो सकती है । चेतना की फेनमिनांलोजिकोय घारणा आत्मा 
की एकता एवं संश्लेषण की भूमिका अनावद्यक सिद्ध कर देतो ह । इनसे विप्‌- 
रीत आत्मा धी एकता तथा व्यष्टितां हौ चेतना के ऊपर निर्भर करती ह्‌ 1 यह्‌ 
कहा जा सकता हं कि हमारे मन को विभिन्न अवस्याओं के प्रत्यक्ष, ज्ञान, 
प्रेम, घ्रणा, राग, विषाद आदि के पीछे उनको धारण करने वाखा एक द्मा 
है। किन्तु सात्रं के अनुसार वस्तु स्थिति ठीक इसके विपरीत ह । यें विभिन्न 
अवस्थाय चेतना दारा निर्धारित हँ तथा वे अवस्थाय आत्मा का निर्धारण करती 
है । आत्मा चेतना कौ अन्तवंतिता हं, चेतना का विषय हं । इसका स्थान वस्तु- 
जगत्‌ में है । किन्तु यह वस्तु-जगत्‌ की घटना नहीं हँ । उदाहरण के छिए+ किसो 
वस्त्‌ को देखने पर मेरे मन मं प्रत्येक बार आकर्षण उत्पन्न होता हं । यह्‌ 
आकर्षण की प्रतिक्रिया एक चेतना ह । अन्‌ चिन्तनशीर अथवा विमर्शी चेतना 

विभिन्न काल की आकषण का प्रतिक्रियाकी संश्लेषण करती हं : यह 
हमारे प्रेम कौ मन स्थिति होगी । मेरी आत्मा मेरौ इसी भ्रकार को विभिन्न 
मनःस्थितियों की प्रत्ययात्मक एकता हं । किन्तु यह्‌ विषयी नही है, अपितु 
विषय है, "यह एकता की संरचना करने वालो चेतना का प्रवाह हं । जन्य 
शब्दो नं आत्मा चेतना के आत्मानुचिन्तन का परिणाम है, पूर्वविद्यमान 
वास्तविकता नहीं । उदाहरण के किए, जव म पुस्तक पढ़ रहा था तो उस समय 
न्ने पस्तक की चेतना थो, उसके नायक को चेतना यी, किन्तु उप चंतनाम 
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कोड मँ आत्मा नहीं था । चेतना की अननृचिन्तना्मक अवस्था में कोई रँ" नहीं 
होता 1 यह अवस्था चेतन की वस्तुओं में विखीनता की मवस्था है, इसमें केवल 
वस्तु को चेतना होती ह । इस अवस्था में चेतना का प्रवाह वस्तुमों को ओर 
होता ह, उसमें रै" या आत्मा का आविर्माव नहीं हआ होता ह ।` आत्मायुक्त 
चेतना द्वितीय स्तर की चेतना हें । 


स्थाथो आत्मा न केवल अनावद्यक है, वह एक॒ कठिनाई भी उत्पन्न करता 
है । वह्‌ चेतना को विमक्त कर देता है । मात्मा को स्वीकार करना चेतनां 
एकं विदेशीय तत्तव का प्रवेक करना है गौर वह चेतना के अस्तित्व के किए 
घात्तक है 1» चेतना का स्वरूप पूणंतः निर्वेयक्तिक है वेयक्तिक आत्मा चेतना फे 
निर्वाष प्रवाह के लिए एक बाधा है। 


आत्मा के अनुभवातीत प्रत्यय का खंडन करके सात्र आत्मा को चेतना 
का आश्रय न मानकर तरस्तु-जगत्‌ कौ एक सत्ता मान छेते हं । आत्मा ज्ञान 
का विषयी नहीं विषय ह । चेतना ही 'सत्ताकी (जगत्‌ के ख्पर्भै रचना 
करती है तथा वही "आत्मा की एकता" भी स्थापित करती हं । आत्मा की एकता 
चेतना को विभिन्न क्रियाओं की एकता है । सात्रं का यह सिद्धान्त विज्ञानवाद 
तथा वस्तुवाद दोनों से भिन्न है । आत्मा तथा जगत्‌ दोनों चेतना के विषय 
हैँ । चेतना न वस्तु-जगत्‌ को उत्पन्न करती है ओर न वस्तुजगत्‌ चेतना का 
कारण है । चेतना दोनों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का कायं करती हं । इस 
भकार मात्मा तथा वस्तु में कोई आत्यन्तिक भेद नहीं रह जाता । चेतना-सपिक्ष 
होने के नाते उन दोनो के बीच सम्बन्ध स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं 
उत्पन्न होती तथा मनुष्य का जगत्‌ में सक्रिय ख्प से साक्षीदार होना यम्भव हो 
पाता ह्‌ । 

आत्मा के निराकरण का एक अन्य महत्वधूणणं परिणाम है जो कि 
सात्रं के दशंन के केन्द्रीय सिद्धान्त--मनुष्य की स्वतन्त्रता-से सम्बद्ध ॒दहै। 
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चेतना समी क्रियाओं के लिये स्वतः उतरदायी है 1 मात्मायुक्त चेतना अपनी 
क्रियामों तथा अनुम्वो के किए आत्मा का गवलम्ब छे सकती है । किन्तु 
एसे किसी स्थायी तत्त्व के विहीन चेतना पूणं तया स्वतन्त्र है । इसो अथं में सातं 
ने मनुष्य को स्वतन्त्र होने के किए” अभिराप्त कहा ह । उसङ्गो स्वतन्त्रता का 
कोई कारण या आघार नहीं है 1 


(ख) देकार्तोय आत्मा को प्राथमिकता का कंडन्‌ : 
चेतना का अर्नुचतनपुर्वः स्वरूप ` 

जनुभवातीत अत्मा का निराकरण करके सार््रं चेतना का एक नवीन 
रूप प्रस्तुत करते ह, यह रूप ॒है-- चेतना का मूर्तः अनुचिन्तनपूर्वी होना । 
सात्रं के अनुसार देकातं के वै सोचता हूं, इसक्एि में हू" मै सोचने वाली 
चेतना 'होनेवारी" चेतना नहीं । “मै हु" कहने वाली चेतना “सोचने वाली 
चेतना नहीं है । देकातं का आत्मा, जिसे वह॒ निदिचत एवं स्पष्ट सत्ता कहता 
है, सन्देह करने वाला आत्मा नहीं है । संदेह करने वाला आत्मा अनुचिन्तित 
( अनरिफकेक्टेड ) आत्मा या चेतना ह । आत्मा कै खूप मे उभमरने वाली चेतना 
उसी अननुचिन्तित चेतना पर किये गये अनुचिन्तन का परिणाम हं । चेतना को 
आत्माके खूप में स्थापना करने के च््यि एक तौसरे अनुचिन्तनकोक्रियाकी 
आवदयक्रता होतो है। चेतना का ङ्प, विषयपिक्षी हं चेतना किसी व्रिषय 
को चेतना होती ह । 

सन्देह करने वालो चेतना अनुचिन्तनात्मक नहीं होती, वह अनृचित- 
नात्मकं आत्म-चेतना न होकर विषय-चेतना होती हं, सन्देहाघीन विषय को 
चेतना होती है 12 आत्मा-चेतना सन्देह करने वाी चेतना पर किये अर्त चितन 
का परिणाम है। किन्तु चेतनाको यह आत्म-चेतना उसके अस्तित्व को अआव- 
श्यक अतं नहीं ह 1 आतम-चेत्तन होने के ल्यि उसे किसी अन॒चिन्तन को अपेक्षा 
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नहीं होती । चेतना न केवर विषय की चेतना होती ह । अपितु वह आत्म 
चेतना भी होती ह । यह चेतना का मूर रूप हं । किन्तु इसका अयं यह नहीं 
है कि अपनी चेतना से युक्त यह चेतना अनुचिन्तन का परिणाम ह । अनुचितन 
के परिणामस्वरूपं उतनन होने वारी मू चेतना नहीं हँ । यह अनुचिन्तित 
चेतना है, अर्थात्‌ वह विषयापक्षी चेतना नहीं बल्कि चेतना को तरिषयसरूपमें 
ग्रहण करने वाली चेतना ह । 


चेतना स्वरूपतः चेतना की चेतना होती हँ, अर्थात्‌ विषय को जाननेवाी 
चेतना यह भी जानती है कि वहु विषय को जान रही हं । कयोक्रि यदि एसा 
नहौतो वहु अपने दही बारे में अनभिज्ञ चेतना होगी । किन्तु आत्मानभिज्ञ 
चेतना वदतोन्याघात हँ । चेतना को चेतनाका अथं ज्ञान का ज्ञान नहींहं। 
ज्ञान में ठत होता है, उसमें ज्ञाता ओरज्ञेयका विभाजन होता हं । मूक चेतना 
मे कोई दवेत नहीं होता। वह आत्मा-चेतनातो होती है, किन्तु अपने को 
अविमर्शात्मकः विधि से जानतो हं ।> अनुचितन की क्रिया अथवा अनुचित 
नात्म चेतना अनु चितित आत्मा की पूवंगामो नहीं होतो, अर्थात्‌ चेतना अपनी 
चेतना के किए अनुचिन्तन की अपेक्षा नहीं रखती भपितु अनुचिन्तन कौ क्रिया 
अनुचितित चेतना पर हो को जाती है । देकातं की सन्देहकर्जीं चेतना अनुचितन- 
पूर्वी चेतना पर आधारित ह । प्राथमिक या मरु चेतना अप्रतिस्थापक ( नान- 
पोजिनक ) होती ह । चेतना की चेतना चेतन-शीक चेतना की स्थापना नहीं 
हं । चेतना भौर उस चेतना में कोई भेद नहीं है । दोनों तत्वतः एक हैँ । प्रत्यक्ष 
की अवस्था में प्रत्यक्ष करने वालो चेतना प्रत्यक्ष की भी चेतना है । प्रत्यक्ष 
करने वालो चेतना त्यक्ष भी है भौर प्रत्यक्षं की चेतना भी । प्रत्यक्ष की क्रिया 
द्विषा संरचित है : यह प्रत्यक्षगत विषय का निर्देश करती है ओर साथ ही प्रत्यक्ष 
करने वारी चेतना का भी । जव मै गपने सम्मुख विद्यमान पुस्तक को देखता 
हं तो अविमर्शात्मक विधि से गपने देखने" को भी देखता हं अर्थात्‌ अपनी 
पुस्तक की चेतनौ के प्रति मै अविमर्शात्मक रूप से चेतन होता हूं । यही चेतना 
की चेतना. हं 1 जव म अपनी इस चेतना पर विचार करता हुं तब सवंथा एक 
नयी चेतना का आविर्भाव होता ह, इसमें मै अपनी चेतना को अपने अन॒चिन्तन 
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का विषय बनाता हं । अनुचिन्तनपूर्वी चेतना अभ्रतिस्थापक आत्म चेतना है 
उसमें कोई भद, दवेत या विभाजन नहीं होत्रा । किन्तु जब वही चेतना जान 
वृक्ष कर जपनो क्रियाओं पर विचार या चिन्तन करती ह, तव देकातं को सन्देह 
करने वाली अनुचिन्तनात्मक आत्मा का आविर्माव होता है । अतएव सत्रं के 
मनुसार र्म सोचताहूं इसक्एि भहु एेसान कहकर र हः इसीकिए र्म 
सोचता हं" कहना अधिक उपयुक्त होगा । इसका तात्ययं यह है कि मुञ्चे यह्‌ 
बोघहोरहाकिर्मे सन्देह कर रहाट सोच राहुं इसलिए मै हूं । देकार्तीय 
आत्भा अनुचिन्तनात्मक़ ह मौर वह स्वयं अपना विषय नहीं है । उसका विषय 
सन्देह करने वारी मूल चेतना हं, जो चेतना ओर चेनताकी चेतना ॐ साथ 
एकाकार हं । सन्देह करने वाखी चेतना जत्र अनुचिन्तन का विषय बनादी 
जातो हँ तव इस अनुचिन्तनात्मक आत्मा का आविर्माव होता ह । मूक चेतना 
आत्म चेतना तो होती है, किन्तु वहु अपनी चेतना को विषय रूप में प्रतिस्यापित 
नहीं करती । उसका विषय संदेहाघोन अय वा अनु चितिंत विषय होता है, तव 
वह्‌ इस चेतना से मुक्त होती हं कि वहु उस विषय पर संदेह कर रही है । स्वयं 
चेतना का अनुचिन्तनशीरू रूप अर्थात देकार्तोय चेतना-मक चेतना की अन्त- 
वंतिता ( इन्वर्डाइजेशन ) का परिणाम ह 1 


यहां पर यह अ पत्ति उठायी जा सकती हं कि यह सम्पूणं तक चक्रकं 
दोप से युक्त ह । अनुचिन्तनश्लोरु चेत ना अनुचिन्तनपूर्वीं चेतना पर आधारित 
है तथा चेतना का अनुचिन्तनशीक रूप अनुचिन्तन का परिणाम हं, वह मनु- 
चिन्तन का अनुचिन्तन ह । किन्तु यदि अनुचिन्तन प्राथमिक चेतना नहींहंतो 
उसके उत्पन्न होने के किए एक अन्य चेतना की आवच्यकता होगी ओर इस 
प्रकार यह भरक्रिथा अनवरत खूप से चरतो रहेगी । किन्तु सात्रं का कटना हं कि 
यहा पर कोई चक्रक दोष नहीं ह । वस्तुतः चेतना का स्वरूप ही चक्रक ह 1 
वह एक साथ अपने को .प्रतयक्ष कौ चेतना तथा प्रत्यज्ण को क्रियाकेल्पमं 
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निर्धारित करती है 1 चेतना शुद्ध चेतना है, वह अपने हारा ही परिसीमित हो 
सकती है 1 यही कारण है कि जर्हांपर सात्र की चेतनाः ( जंसे सुख की 
चेतना ) का प्रयोग करते है, वहां पर वे की" को कोष्ठक के अन्तगंत रखते 
है । नोचे उद्धृत वाक्य सत्रं के इस प्रयीग का एकर उदाहरण हँ ।* सत्रं की 
भर्नुचितनपूर्वी चेतना हाडडेगर के “जगत्‌-मे -स्थित-सत्ता ( डार्साय) के सिद्धांत 
में पहले हौ विकसित हो चकी थौ तथा मार्छो-पोन्ती भी सात्र के इस सिद्धान्त 
को समर्थन प्रदान करते हैं । पोन्ती के अनुखार देकातं का आत्मा मात्र "शाब्दिक 
आत्मा" है 1 उसके अनुसार अनुचितनात्मक चेतना अनुचितन पूर्वी चेतना की 
अभिव्यक्ति है, किन्तु दोनों दो चेतनाएं नहीं हं । समस्त॒चंतना तत्का 
आत्म-चेतना होतो है, क्रियासीक चेतना को सत्ता आत्म-चेतन सत्ता हं ।‡ इस 
प्रकार देकातं को चेतना के विपरीत सात्रं को अनुचितनयूर्वी चेतना किसी तात्त्विक 
आत्मा को न इगित करके मानवीय चेतना के आवश्यक लक्षण या संरचना की 
सूचक हं । 

सत्ता का द्विधा वर्गोकरण : स्वनिमित सत्ता तथा स्वयं-मे-सत्ताः : 


अनुचिन्तनयूर्वी चेतना सात्र के दशंन की प्रस्थाननिन्दु हं । इसके आघार 

पर वे सत्ताकोदोखूपोंमें प्रस्तुत करते ह। सत्ताका एक रूप चेतना हं 
चेतना स्व-निमित-सत्ता ह । दूसरा रूप वस्तु-जगत्‌ है, यह अपने-आप-मे सत्ता 
है । दोनों विपरीत रक्षण वारी सत्ताएं ह । चेतना को संरचना का मुख्य लक्षण 
उसकी भतिक्राभिता ( दृसिन्डन्स ) हं । चेतना निरपेक्ष विषयिता हं कितु यह 

` विषयिता निरखेश्न रूप के प्रदत्त नदीं होती । प्रदत्तता विषयता की मृत्युदं । 
चेतना को सत्ता अपने से इतर अचेतन तथा परा-गोचर ( टरंसफेनांमेनरू ) सत्ता 
का निर्दे करतो हं । सात्र के शाब्दो में, चेतना का स्वरूप प्रकारित प्रकादानः 
( रिवील्ड रेवीलेशन ) ह । अन्य शब्दों मे, चेतना को विषयिता किसी अतिवर्ती 
सत्ता के सन्दभं में ही प्रकाित होती है । चेतना एेसी सत्ता है, जिसकी सला 
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निरन्तर एक प्ररन-चिह्व है, क्योकि वहु अपने से इतर सत्ता को इगित करते हए 
ही स्थित होती हे ।` चेतना अनिवायंतः किंसौ सत्ता युक्त पदां की चेतना होती 
है । इषका अथं यह हं किं सत्तायुक्त पदाथं ( जिसे सत्रं अपने माप में-सत्ता 
कहते हैँ ) अपनी अभिव्यक्ति को पृवंवर्ती टै, उसको सत्ता अभिव्यक्ति की उपेक्षा 
नहीं रखती, जवकि चेतना की सत्ता वस्तु को अभिन्यक्तिके रूपमे ही स्थित 

हो सकती ह । इसी नाते चेतना को सत्ता में आन्तरिक निषेव ( निगेश्चन } होता 
= है । उसकौ सत्ता सन्दर्भ की अपेक्षा रखती है 1 उसका अस्तित्व वस्तु की 
अभिन्यक्ति के सन्दभं मे हौ प्रकादित होता ह । 


चेतना के इख क्षण के विपरीत अपने-ाप मे वस्तु किसी सन्दभं की 
अपेक्षा नहीं रखती । वह सदा अनुत्पन्न हं, उसको सत्ता का अन्य कोई आधार 
नहीं है जब किं चेतना को सत्ता उस सत्ता पर आघारितहं जो चेतनासे 
दतर ह । भपने-आप-मं वस्तु के सम्बन्ध मे केवर इतना कहा जा सकता हँ कि 
वह ह । उसका कोई कारण नहीं प्रस्तुत किया जा सकता, उसका विधि गौर 
निषेघ नहीं किया जा सकता । वह॒ अपारदर्शीं सत्ता है । उसमे मीतर भौर 
बाहर का कोड भद नहीं है, वह ठोस ह । उसमे कोई दरार नहीं है 1 वह पूणं 
संश्लेषण है--अपने साथ अपना संश्टेषण । वह सत्ता अपने से इतर के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं स्थापित करती । वह पूणं भावात्मकता ( पाजिटीविटी }) ह । 
वह निर्बाध खूप से अपनी सत्तामं विद्यमान होती हं। वह परिवतन का 
विषय नहीं है । पर परिवतंन की दही सत्ता हं! सत्ता सम्भावना नहीं दहै। 
उसकी सारी सम्भावनाएें उसी की सत्तामे समाप्त होती है, वह सम्भावना 
ओौर असंभावना से परे है ( जबकि चेतना, मानवीय वास्तविकता-एक अनन्त 
संमावना ह ) ॥ चेतना का आविर्माव एक "न" के ख्य में, अमाव, निषेव एवं 
संभावनाके रूपमे होता हं, इसको सत्ता मे एक अन्य वस्तु की सत्ता मनि- 
वायंतः निहित होती हँ । किन्तु सत्ता को सत्ता पूणं ठोस या भावात्मकता ह । 
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वह पर्णंतः प्रदत्त है । वह जो ह, वही है; किन्तु चेतना "जो 'हु, वह नहीं ह, तथा 
जो नहीं है, वह है" । “अक्गाव चेतना का संरचनात्मक रक्षण ह ; सत्ता म कोई 
अर्गाव नही होता 1 


किन्तु दोनो सत्ताओं के उपरोक्त विरोध का तात्पयं यह नहीं हं कि उनमें 

सम्बन्ध नहीं है 1 चेतना को वस्तु-जगत्‌ की अपेक्षा ह, जिसके विरो में, जिसके 

अक्गाव में, उसकी सत्ता निहित ह ओर स्रत्ता का प्रकाशन चेतना की अपेक्षा 

रखता है । गोच र-जगत्‌ चेतनापेक्षी जगत्‌ हँ । चेतना के बिन) वस्तु (सत्ता) का 

तितेमाव तो नहीं हो सकता किन्तु जगत्‌ ऊा तिरोभाव अवश्यहो जाता हु । 

चेतना के अभाव में उत्ता की गोचरता (फेनाँमेनन ओंफ बीडग्‌) मात्र अपकषण 
, किन्तु गोचर को सत्ता चेतना से स्वतन्त्र हं । 


दोनों सत्ताओं का यह सम्बन्ध वरिज्ञानत्रादी तथा वस्तुवादो ्िद्धान्तों द्वारा 
समाघेय नदीं हं । यह समस्या तत्तवमोमांसा को समस्या नहीं बल्कि सत्तामीमांता 
(आटोखाजी) की समस्या है । सत्तामीमांप्रा हो यह्‌ दिखा सक्तो हं कि चेतन 
मानवीय वास्तविकता का उसके शरोर, उसको भावनाओं तथा इच्छाओं, उसको 
विभिन्न अस्तित्वपरक स्थितियों, तथा उसके भूत, वतमान तथा भविष्य से 
किस प्रकार का सम्ब्रन्व हे। सात्र तत्त्वमीमांसा (मेटाफिजिक्स) तथा सत्ता 
मीमांसा (आटोकाजी) में भेद करते हं । सत्तामीमांसा का प्रश्न "कंसे" का प्रन 
है, अर्थात्‌ मानवीय वास्तविकता कंसे संभव ह ? कैसे वह्‌ वस्तु-जगत्‌ में साज्ञीदार 
हं ? उसके वस्तु-जगत्‌ से सम्बन्ध को क्या शतं हं ? ईत्थादि तच्वमीमांसा का प्रदन 
कर्यो" का प्रन हं । वह मानवीय वास्तत्रिकता का वर्णन नहीं मपित उसके 
कारणो को, उप्रके आधारो को खोज करतो है । सात्र के अनुसार अस्तित्ववादी 
दन मुख्यतः सत्तामीमांसीय ह । 


चेतना (स्व-निर्मित सत्ता) को संरचना एवं स्वरूप : 

सात्र, हाइहेगर तथा माल्यो-पोन्ती हुखलं हारा प्रतिपादित चेतना 
के विषयापेक्षी स्वल्प को तों स्वीकार करते ह, क्रिन्तु उसके आत्मा के सिद्धान्त 
का, विषयो-विषय के ठत का, तथा वस्तुओं की अन॒भवातीत संरचना का प्रत्या- 
ख्यान करते ह । हाइडेगर को डाय (वीडग्‌-इन-दि-वल्डं ) वस्तु-जगत्‌ में 
खीन चेतना हे, सात्रं को स्वनिमित्त चेतना अन॒चिन्तनपूर्वीं चेतना ह । यह 
चेतना न तो स्वयं व्रिषयया वस्तुहै गौर न ही विषय-खूप में इसका ज्ञान 
हो सकता हे । चेतना मूर्तः आतमचेतना होती है, किन्तु उस प्राथमिक 
आत्मचेतना के स्तर प्र कोई ज्ञाता चेतना या मात्मा नहीं होता । विषय 
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चेतना के रूप में चेतना मात्म-चेतना भी होती हं, किन्तु चेतना को यह चेतना 
अ-चिन्तनात्मक् (नान-कागनिटिव होती ह 1 यह अनुचिन्तनपूर्वी चेतना मूर्तः 
ज्ञाता चेतना न होकर क्रियशोर तथा अनुभूति करनेवाङो चेतनाह। इस 
चेतना को वस्तु-जगत्‌ मे पृथक्‌ खूप में सोचा भो नहं जा सकता वयोंक्रि वहू 
वस्तु-जणत्‌ मे हौ सक्रिय तथा वस्तुओं के मध्य पायौ जाने वालो चेतना द्‌ । 
किन्तु चेतना के सम्बन्व में एमे वक्यों का अथं फेनमिनार्जेजो के सन्दर्भमे ही 
समज्ञा जाना चाहिए । फनमिर्नालाजो प्राकृतिक दृष्टिकोण का परित्याग है 
इसक्िए्‌ चेतना कभी श्राङृतिक वस्तु" नहीं हो सक्तो । यह विशिष्ट मानवोय 
वास्तविकता ह जो वस्तु-जगत्‌ मे क्रियाशीक होकर अभिव्यक्त हो रही है । 


यहाँ पर एक प्रशन उठाया जा सकता ह : यदि अनुचिन्तनपूर्वीं चेतना 

मे कोई आत्मा नहीं हाता ता वह चेतना क्िसिभो रूप में आत्म-चेतना कषे 
हो सक्तो ह? सात्रंको इस प्रदन का पूर्वाभास था ओर इसका जो समाधान 
, उन्होने प्रस्तुत किया है, वह आङ्चयंजनक ल्प से भारतोय दशनमें क्रिये गये 
चेतना की त्रिभिन्न अवस्याओं के विद्टेषण के समानदें। सात्रं कहते दै कि 
जब मै सिगरेट की गिनती कर रहाहं तो सम्भव दहै कि मुञ्चे उनको गिनतो 
करने की प्रतिस्थापक ( अनृचिन्तनात्मक }) चेतना न हो । तव मुञ्चे अपने गिनतो 
करने का ज्ञान नहीं होता। किन्तु जिस क्षणये धिगरेटें मुञ्ञे एक दजन के 
श्प में दिखायो दतो हैँ, उश्च क्षण मृज्ञे अपने जोड़ने को क्रिया की प्रतिस्था 
पक ( अनुचिन्तनात्मक् ) चेतना टो जाती ह । यदि कोई मुञ्षसे प्रश्न करे कि 
“आप क्या करः रहे हैँ ? तो मै तत्काल उत्तर दंगा मेँ गिन रहा हू । सव्र 
† पर यह स्वीकार कर रहे है कि गिननेको क्रिया तथा उस क्रिया पर 
किये गये अन चिन्तन में अन्तर होता है, किन्तु गिनने को अनुचिन्तन पूर्वी क्रिया 
मे भी एक प्रकार को आत्म-चेतना होती है । अन्यथा हमे उपने गिनने की 
क्रिया को कभी चेतना हो नहीं होगो । अन्य शब्दों मे, अनुचिन्तन पूत्रो चतना 
तथा अनचिन्तनात्मक चेतना-दोनों मे आस्भ-चेतना विचमान होतौ हं, अन्तर्‌ 
यह होता है कि प्रथम चेतना क्रियारत चेतना है भौर टूषरो ज्ञाता चेतना ॥ 
उपनिषदों तथा अदैत वेदान्त में चेतना को सुषुप्त, जाग्रत, स्वप्न तथा तुरीया- 
वस्थामों क¡ विद्केषण किया गया ह । तुषुप्तावस्था में चेतना भआलम-चेतना 
का लोप प्रतीत होता है किन्तु वस्तुतः उसका कोप नहो होता, जात्रतावस्था 
को वस्तुलीन चेतना में भी वही आत्म-चेतना विद्यमान होतो हं जिक्तको चरम 
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परिणति तुरीयावस्था में होती है । सात्रं के दर॑न में तुरीया चेतना को कल्पना 
तो नहीं दिखायी देती किन्तु चेतना का अविषय रूप तथा क्रियां की अनु- 
चिन्तनपूर्वी अवस्थाओं में चेतना के अखंड एवं आत्म-चेतन रूप से विद्यमाने होने 
की स्वीकृति सात्र के दशान की गंभीर अन्तदूष्टि है जिसको भारतीय दर्शन के 
साथ जोड़कर महत्वपणं दिशा मेँ विकसित किया जा सक्तः हं । 
अनुचितनपूर्वी चेतना तथा अनृचितनात्मक चेतना के पारस्परिक सम्बन्ध 

के प्रति सात्रं के विचार सुस्पष्ट नहीं ह । सत्रं के कुछ वाक्यों से एसा प्रतीत 
हो सकता है किये दो चेतने हँ ही किन्तु, जसा कि ऊपर हमने देखा, ये 
वस्तुतः दो चेतनाएं नहीं हँ । भौर अनुचिन्तनपूर्वी चेतना ही सत्रंके दरंनकी 
केन्द्रविन्दु है । मुख्य रूप से सात्र का अवस्तुत्व ( नधिगनेस }) तथा मानवीय 
स्वातंव्य का सिद्धांत अनूचितनपूर्वी चेतना कै ही वर्णेन पर आधारित है । 

 स्वनिमित्त-सत्ता ( चेतना ) तथा स्वयं में सत्ता (अचेतन सत्ता) के लक्षणों 
का वणन करते समय हमने यह देखा कि अचेतन सत्ता एक पृणता हं, वह्‌ 
क्षपने साथ एकाकारता है ओर चेतन सत्तार्मे ठीक इन्हीं गुणो का अभावहं। 
चेतन सत्ता अपने को परिभाषित करके, अपने विषय में चिन्तन करके, केवल 
अपने को परिसीमित करती हं । इसका तात्पयं यह ह कि चेतना सत्ता को 
उस खूप मँ निर्धोरित या परिभाषित नहीं किया जा सक्ता निस रूप म 
विष्यो को निर्धारित या परिभाषित किया जा सक्ता ह। चेतनाके इस 
अपरिमाष्य ख्प को ही सात्र अवस्तुत्व की संज्ञा देताहै। चेतना का आवि- 
भाव अवस्तुत्व के रूपमे होता है । निषेध चेतना की आन्तरिक संरचनामें 
निहित हं मौर यह मान्तरिक निषेध चेतना को अवस्तुत्व के रूपमे स्थापित 
करता हे । 

चेतना अवस्तुत्व के ख्पमें : 


चेतना की अवस्तुत्व के ख्य में स्थापना सातं के दशंन का अत्यन्त 
महत्त्वपूणं सिद्धांत है । चेतना त॒था अचेतन सत्ता के सम्बरन्व की व्याख्या अवस्तु- 
त्व की व्याख्या पर निर करती ह क्योकि चेतना अवस्तु होने के कारण ही 
वस्तु-जगत्‌ के वेविष्य की रचना करती है । रचना से तात्पयं उत्पन्न करने से 
नहीं है, अपितु सत्ता को गथ देने से है । सत्ता आत्म-संकुचित, अभिन्न, अथं- 
हीन, ठोस सत्ता है, वह अपने से किसी सत्ता का कोई विरोध नहीं देखती, 
स या भेद चेतना उत्पन्न कर सकती है, क्योकि चेतना मवस्तु है, ठोस 
नहीं है । 
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अवस्तुत्व के सम्बन्ध मे एक प्रैचलित. धारणा यह है कि वष्ट निषेषात्मङ 
निर्णय का परिणाम होता हं। निषेव करना निर्णयका गुण होताहै गौर 
निषेघ कोई वस्तुगत वास्तविकता नहीं होती । अवस्तुत्व निषेवात्मक निर्णयो 
की संप्रत्यात्मक एकता हँ उसमें वास्तविकता का कोई निशान भी नहीं होता । 
अवस्तुत्व का आविर्माव निषेधात्मक निर्णय के स्तर पर होता है । सात्रंइस 
धारणा का खण्डन करते हँ कि निषेव करना निणंय देनेकीया अनुचितन करने 
कौ प्रक्रिया हं । उनका कहना हं कि निणेय प्रदन पूचने के माध्यम है, क्रतु 
्रदन परछचा निणंय देने को प्रक्रिया नहीं है; वह निर्णयं" अवस्था है। हम 
संकेतो से, निगाहो से तथा माव-मंगिमाबी द्वारा भी प्रद्न ¶७ सक्ते है । अतएव 
निषेध या अवस्तुत्व का आवरिभवि निषेषात्मक निणंय का परिणाम नहीं है । यह 
चेतना की विशिष्ट क्रिया का परिणाम ह भौर यह क्रिया चेतना के प्राक्विमर्ी 
अथवा अनुचितनपूर्वी स्वरूप का गुण हं । अन्य शब्दों मे, निषेषात्मक निणंय 
निषेध या अभाव की उत्पन्न न करके स्वयं अमाव या गवस्तुत्व पर हौ अपनी 
सत्ता के किए निर्भर करते हं 2 


अवस्तुत्व के सम्बन्ध में सात्र मुख्यरूपसे दो बातं प्रतिपादित करते ह: 
(1) भवस्तुत्व निणंय का गुण नहीं पितु वह्‌ हमारे अनुमव का विषय हे मौर, 
(2) अवस्तुत्व चेतना की निषेव क्रिया, ( एक्ट आफ नि हिठेशन ) का परिणाम 
है । यही निषेध-क्रिया मनुष्य को जन्य सत्तामों से पृथक्‌ करती ह, तथा यहौ गुण 
मनुष्य को मूर स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायी हं । 


अव स्तुत्व के प्रथम लक्षण के सम्बन्धमे सात्रंका कहनाहं कि हम केव 
"वस्तुमों का ही भ्रत्यक् नहीं करते, अपितु हमे अवस्तुत्व का मी प्रत्यक्ष होता 
1166 ऊणात ९८ ण ए8न्ण९, 1. 1118 56056, (1676, 15 70 ध 
110 6०86 ०प50688, एणा 06 15 ०01 1010108, (००5५0 ए5- 
0685 68868 {670 {0 ९6 1085 ० €५8०5€ 1६ 28 1051 षा. 
- 226] 88765 70 € 700तप07 10 € {20512100 9 
5९71& ८20 > 01111101८55, 2. 3. 
1. ?76-16त168 0१6 श्षपत €. 
„.. ००06108 ५०८8 701 00८ (0 "1085 ए४ 2 268820४6 णठ 
7060८; ६ 18 पल 7४८ 1णतहणालण, ० € (गाप, काण) 
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है । अन्य शाब्दो मे, हम “भावः के साथ-साथ अभाव'को भी देखते हैँ 1 इस 
बात को सान्नं ने अनेक उदाहरण के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास कियाद] 
जैसे, उसका कहना है, मै काफी हाउस मे अपने मित्र पियरे को तलाश में जाता 
हं कितु वह वहां उपस्थित नहीं होता ह। एसी दशाम सारा काफी हाउस 
निषेध की पृष्ठभूमि बन जाता है । मृक्ञे एक शक्छ की तकार हं कितु काफी 
हाउस क वास्तविक पदार्थो तथा मेरी निगाह के बीच से वह॒ रक्छं ( पियरे ) 
निरन्तर फिसख्ती जा रही है वह अवस्तु के रूप मे मेरे समक्ष अपने को प्रदश्शित 
कर रही है तथा उसका अवस्तुत्व मेरे इस निणंय का आधार बनताहं कि 
“पियरे यहाँ नहीं है 1" म पियरे को वहां पानिं को आश्चा कर रहा था तथा मेरी 
यह आशा काफी-हाउस के संदभं मे पियरे की अनुपस्थिति ( अमाव ) को एक 
वास्तविक घटना के रूप में प्रस्तुत. कर रहो हं । यह एक तथ्य हं किं मैने कफो 
हौउस में पियरे की अनुपस्थिति तलाश ली हँ तथा यह अनु परस्थिति पियरे तथा 
उस सारे वातावरण के वीच “संदलेषात्मक सम्बन्वः का कायं कर रहीहं। 
अनुपस्थित पियरे काफो हाउस को पिशणा( कर रहा है ।॥ इसके वतिपरीत, यदि 
मै यह कटं क्रि कलकत्ता इस काफी हाउस मेँ नहीं हैँ" तो यह निषेध की कोटि 
का एक अमृतं प्रयोग होगा । इस वाक्य में नहीं हैँ" मात्र एक वैचारिकं कोटि 
है, उसक्रा काफी हाउ के परिप्रक्ष्यमें कोई अथं नहीं हँ क्योकि कलकत्ता के 
काफी हाउषमे होने को र्मैने कभी आशादहीन्हींकी थी।‡ इसके विपरीत, 
जत्र म अपने कमरे में किसी मित्र का इंतजार कर रहाहोताहूंतो मै कमरे के 
दरत्राजे, दीवालों आदि को तो देखता ही रहता हँ उससे अधिक महत्त्वपूणंङूप 
से कमरे पर खट्‌-खट्‌ न होनें की आवाज, कमरे की सीदटियों पर अपने प्रत्या 
शित मित्र के पद-चापकेन होने की भी अनुभूति करताहूं। एेसी दशाम 
मेरी समूचो स्थिति कुछ होने" को अपेक्षा (कुछ न होने" के द्वारा परिभाषित 
होती हं । | 

उपरोक्त उदाहरणों तथा “विनाश्ञ', “दूरी तथा “पनी जेब मे 1500 ₹° 
न पाकर 1300 ₹० पाना आदि उदाहरणो से सात्र इस निष्कषं पर पहुबते 
हं करि "निषेध सत्ता को मस्वीकृति' ( रिप्यूजक ) है । इसके द्वारा सत्ता की 
स्थापना होत हं तथा पुनः ईते गवस्तुत्व के क्षेत्र मेँ फक दिया जाता है।' 
यदि निषेध केवर विचार को एक कोटि होतो तो वह इस मूमिक्रा का निर्वाह 
नहीं कर सक्ता । निषेध करा अथं सत्ता को विच्छिन्नता ह ओर यह्‌ विच्छिन्नता 
वंचारिक कोटि, नि्णेयों के विधि या निषेष से नहीं उत्पन्न हो सकती 1 यदि 
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निषेध का प्रादुरमगव निणंय के स्तर पर होताहैः तब हम अवस्तुत्व की कोई 
व्याख्या नहीं कर सक्ते क्योकि मूर वास्तविकता सत्ता ह, जो चारों ओर से 
ठेस है उसमें किसौ प्रकार की विच्छिन्नताया दरार वैदा करने की क्षमता 
विचार मेँ नहीं हं । अतएव, सात्र का कहना है, निषेघ्र के प्रस्न के साथ 
हम चेतना कौ सोमा में प्रवेश करते ह । निषेव करना चेतना का. गुण ह, 
किन्तु चेतना स्वयं को भी निषेव को चेतनाके खूप मेही उत्पन्न करती है 1 
अर्थात्‌ निषेव चेतना मे विद्यमान कोई कोटि नहीं है। निषेव का आवि्भावि 
निषेव को चेतनाकेखूपमें ही होता ह । (नः कहने की यहु एक आवस्यक 
दातं है कि अवस्तुत्व अथवा अ-सत्ता हममे, हमारे बाहर, सर्वं निरन्तर 
विद्यमान हो 1 


सात्र का अवस्तुत्व अथवा निषेव सम्बन्वी सिद्धान्तः हेगेर तथा ` हाइ्डेगर 
के सिद्धान्तो की विस्तृत आलोचना पर भआघारित ह । हेगे के अनसार सत्ता 
ओर असत्ता? ( अवस्तुत्व }) सत्‌ के दो समकालोन घटक हू । सुद्ध सतता तथा 
शुद्ध असत्ता दो अमूतं सत्तायं हँ 1 शुद्ध सत्ता शुद्ध अवस्तु ह । अतः दोनों एक 
है । हेगेर के विपरीत सात्र को रिकायत यह है कि हेगेर अवस्तुत्व के सम्बन्व 
मे ताक्रिक घारणा से ऊपर नहीं उरु सका तथा अवस्तुत्व का मानवीय वास्त- 
विकता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सका 1 सत्ता ओर असत्ता को 


1. रच्छ 15 29 3एणए॥ एल्डा 7 = न्णाप्रणफफ = कणिल = व्डणां 
7 87४ 0856 6३६ 600 एतं०ाः = अपिपाा005; ६ 13 80 छपश्टा- 
21 27 7एव्तवप्लंणाल€ €. - ० ०ऽतध०णड7689 (्थाा० ए0तप५5 
०688 लल्लू 1 16 णि) 0 0००860४७ 688 0? ०९8४0०0. 
विण व्शल्छगर इथ  (न0डणि ६" (्०णऽल्०ण1688 870 7683106 
पला 7 6 फालः 9 2 पणो. 06 णौ, 25 30 णिए 
णधंरठ तोऽत्णण्ला४, एतऽ 28 (्णाऽलं०ण57688 ( ० एनण्ड ) 
(०156०७65 0 6 71091... 16 ल्ल्ल्डड्ाङ (्ाताप्ला णि 
ऽव़7९ 710६ 15 {2६ ्जा-एलंण्ड ए6 2 एलफूटए्डा एाट्ऽला©€ 7 ए, 
87त छएऽत€ ग ए§ ४2६ भां णह०€8§ 08पपाऽ एल०६- 
एत 2. 11. 
2. यहा पर हम “नधिगनेस* के किए “अवस्तुत्व' ग-सत्ता, अमाव तथा 
अवस्तु". शब्दो का प्रयोग कर रहे है । स्वयं सात्र कमी <नधिगनेख"” कमो 
“नान-बोडंग' तथा कभो “निगेशन' छन्दो का एक ही अथं मे प्रयोग करते हं । 
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समकालीन मानना इसकछिए भी सात्रं के अनुसार गनुचित है क्योकि एेसी दशा मे 
असत्ता-मी एक प्रकार की सत्ता हो जाती हं, ` जबकि वस्तुतः असत्ता, सत्ता 
की परवर्ती है, उसका आविर्भाव सत्ता की सतह पर ही होता ह । अवस्तु 
की सत्ता “उवार खी हूरई' सत्ता ह । हेगेर के अनुसार शुद्ध सत्ता के तिरोभावं 
ते शुद्ध अवस्तुत्व॒या असत्ता का आविर्भाव होता है, किन्तु सात्र का कहना ह 
कि शुद्ध सत्ता के तिरोहित होने से अ-सत्ता भी सद्यः तिरोहित हो जाती है} 
सत्ता तकंतः -अ-सत्ता की पूरवंवर्ती हँ, उतको आघार श्रूभि हँ । सत्ता की सत्ताः 
अ-सत्ता की अपेक्षा नहीं रखती जबकि असत्ता सत्ता के अंतस्तरू में ही जन्मः 
लेती हं। 
हेगेर के विपरीत हाइडेगर सत्ता तथा अपत्ता को अमूतं अपकर्षण नहीं 
मानता । वह्‌. असत्ता को क्सो भी प्रकार की सत्ता नहीं प्रदान करतां । 
अवस्तु नहीं होती, वह अपना निषेव करती हं । हाइडेगर के अनुसार मनुष्य 
“दूररियो की सत्ता हं 1 अर्थात्‌ मनुष्य तथा सत्ता के बीच एक दुरो हमेशा बनी 
रहती हँ । मनुष्य अपनी आन्तरिक वास्तविकता का बोघ इसो द्रुरी में रहकर 
करता ह । अन्य शब्दो मे, आत्मबोच के छ्ए व्यर्वित्त का अन्तमुंखी होना जगत्‌ 
का अतिक्रमण करना ह । "वह क्या नहीं है यह जान करही "वहुक्याहैः 
का बोघ कर सकता हं । मानवीय वास्तविकता का यह अन्तमुंखो भभियान 
उसे जगत्‌ की समष्टि से परेके जाताहै ( यह विचार सांख्य पुरुष से कुछ 
मिलता प्रतीत होता है, क्योकि साख्य पुरुष मी प्रकृति के भीतर रह करदही 
धीरे-धीरे प्रकृति से अपना सम्बन्ध विच्छेद ` करके अन्त में उसका अतिक्रमण करता 
है) । हाइ्डेगर का कहना है कि मनुष्य का जगत्‌ का अतिक्रमण करने का 
अथं हँ कि अवस्तुत्व मे मानव-चास्तविकता' का आविर्भाव होता ह । उनके 
छनुसार, सत्ता का अतिक्रमण अवस्तुत्व मेँ ही हो सकता । अतएव, हाइङेगर 
के अनुसार, अवस्तुत्व सत्ता से रहित होते हए भी सत्ता को चा्योओरसे 
मावृत्त . क्रिये हए होती हँ । यही अवस्तुत्व जगत्‌ को उखकी रूपरेखा प्रदानः 
करती हं । सात्र यहाँ तक हाइडेगर से सहमत है कि जगत्‌ का जगत्‌ के खूप में 
आविर्भाव अवस्तुत्व की धारणा को पूवं स्वीकार करता है । किन्तु सात्रंका 
कहना ह कि हाइडेगर त्कार ही अवस्तुत्व का वर्णन भावात्मक रूप में करने 
रगते है गौर वे अवस्तुत्व को स्थिति में सत्ता को पर्णंतया निकम्बित मानं ऊेते ` 
है । यदि एता हो तो अवस्तृत्व के जागतिक अनुभवो की कोई व्याख्या नहीं 
की जा सकती । इसी दुष्टि से वे हेगेरं को सराहना करते हैँ जिसने बुद्धि के 
निषेधात्मक स्वरूप को स्वीकार किया था । हाइडेगर ने मवस्तुत्व को असत्ता 
का एसा सिद्धान्त बना दिया जो मवस्तुत्व को जगत्‌ के वास्तविक स्थुल निषेषो 
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सै मग कर देता ह 1 सात्रं प्रन करते हँ । यह कंसे संमव है कि निषेव की 
वै तमाम ॒स्थितियां एक ही साथ जगत्‌ तथा जगत्‌ से परं स्थित अवस्तुत्व बं 
रह सकं 2 अतएव, अवस्तुत्व को कोई सत्ता की प्रतिष्ठा नहीं दो जा सकती 
है । वह सत्ता को भाघारमूमि पर हौ निषिद्ध होती है1 वहन तो सत्ताके 
हके है, न बाद मे ओर न वाहर, वह सत्ता के भीतर ही कुण्डो मार कर 
बैठी होती हं 1: 


उपरोक्त विवरण से यह निष्कषं निकलता ह कि अवस्तुत्व के सम्बन्व में 
सात्रं हेगेक तथा हाइ्डेगर के बीच को स्थिति अपनाते हैँ! हेगेरु के विरुद्ध 
ओर हाइडेगर के साथ वे अवस्तुत्र को वस्तु या सत्ता का समकालोन नहीं 
मानते; किन्तु हाइडेगर के विष ओर हेगेऊ के साथ वे निषेव को चेतना की 
आन्तरिक संरचना के रूप मे देखते हैँ 1 हेगेर के विरुद्ध वे अवस्तु को वस्तु का 
परवर्ती मानते है, हाइडेगर के -विपरीत वे उसे किसी पकार की सत्ता नहीं 
भ्रदान करते ॥ 


अभी तक्र हमने यह देखते का करने का प्रयास किया कि यवस्तुत्व 
मानवीय अनुभव का तिषयह, वहन तो मूतं अपक्षंण है ओर न परा- 
जागतिक्र अवस्तुत्व । इसके वाद अवस्तुत्व के सम्बन्ध के सात्रं का दूसरा महत्त्व- 
पूणं प्रतिपादन यह है कि अंवस्तुत्व चेतना को क्रिया ह । स्वयं मँ वस्तु अवस्तु 
को उत्पन्न नहीं कर खकती 1 यह उसके स्वभाव के विपरीत हं । गुद सत्ता, 
जो कि मात्र है, के साथ किसी क्रिया या वस्तु का कोई सम्बन्ध नहीं स्थापित 
किया जा सकता । अवस्तुत्व स्वयं अपना निषेव नहीं कर सकती ॥ वह्‌ निषिद्धं 
होती है ।॥ “अवस्तुत्व होती नहीं, वह बनायी जाती ह 1" अतएव अवस्तुत्व का 
आविर्भाव एसी सत्ता से होता ह जो अयनी सत्ता में निरन्तर अवस्तुत्व को धारणं 
किये होती ह । यह सत्ता चेतना ह । चेतना एेसी सत्ता है जो अवस्तुत्व का सोत 
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होने के साथ अपना भी ` अवस्तुत्व स्थापित करती हँ 1" चेतना अथवा मानवीय 
वास्तविकता का ही यह विरिष्ट गुण है कि वह वस्तुरमों से अपने को मरग कर 
सकती ` है 1> चेतना वास्तविक्त जगत्‌ से बंधी नहीं होती । मनुष्य को आये, 
सम्भावनाये, प्रतीक्षाये, इच्छायं तथा प्रत्यक्ष इस बात की पुष्टि करते है कि वह्‌ 
वास्तविक जगत्‌ से अरग होकर सम्भाव्य जगत्‌ की कल्पना कर सकता हं । यदि 
मनुष्य जगत्‌ मे मात्र निष्क्रिय द्रष्टा होता तो वह वास्तविकता से बेधा गौर 
वस्तु-जगत्‌ में विखीन रहता तथा सम्भाव्य को, आदशं को, योजना कौ, कोई 
कल्पनां न कर पाता 1 इन सव की योजना इस बात परर निर्भर करती कि 
मनुष्य वास्तविक जगत्‌ का निषेध कर सके । यहां सात्र का चेतना का सिद्धान्त 
काट के आत्मा के अत्यन्त निकट पहुंच जाता हं । कांटकी दोहरो कारणता 
का सिद्धान्त मनुष्य को इस क्षमता को सूचित करता हं कि वह्‌ विज्ञानजगत्‌ 
से स्वतन्त्र होकर आदश्चं जगत्‌ की कल्पना ओर निर्माण कर सक्ताह। सातं 
का अवस्तुत्व का सिद्धान्त वस्तुतः मानवीय स्वातन्त्य का सिद्धान्त ह । चेतना, 
आत्मा अथवा मनुष्य कोई वस्तु नहीं है । यदि वह्‌ वस्तु होता तो प्रकृति-जगत्‌ 
की घटनामों की माति नियन्तित होता । यदि चेतना कारणता कीः श्युंखला में 
माबद्ध होती तो वह सम्भावनाओं की कल्पना न कर पाती । अवस्तुत्व की अनू- 
मूति्यां मी इसी बात की योतक हँ कि चेतना का कारण जगत्‌ से परे हं । मनुष्य 
छै नाते ही जगत्‌ मे अवस्तुत्क का आविर्भाव होता ह । मनुष्य की यह विशिष्ट 
क्षमता उसको मूर स्वतंत्रता से प्रादुभृत होती है । अपनी इसी क्षमता के नाते 
भनुष्य सत्ता के प्रति तथा स्वयं अपने प्रति प्रन पृछ सकता हं ।उ इसचकिए हम 
संक्षेप मे अवस्तुत्व के इस पक्च का विवरण प्रस्तुत करेगे । 


1. 06 पाल्ण 0 गोला बणफाणद्वालऽ8 6006 100 ४6 कण्ठ 
पाणं 06 15 छक ्0ा&7€88, [ए0. 2. 

४. तुक्नीय, हसं का इपाको का सिद्धान्त । यद्यपि सातं ने इपाकी को असं 
मव माना है, तयापि वे यह कहते हँ कि चेतना मूतः जगत्‌ से मल्गाव की 
चेतना ह । चेतना गौर जगत्‌ के बोच एक सं रचनात्मक दरार हँ, निषेष 
दै, दूरी ह ओर चेतना इस दरार, निषेव ओर दूरी कौ चेतना है । एेसा 
प्रतीत होता ह कि हलं को अन्तदुंष्टि मूकतः ठीक थी ओर सात्र हारा 
इपाकरो के खंडन के पीठे इपाक्री को गसम्माग्यता अथवा अनावस्यकता नही, 
अपितु सात्रं की प्रत्ययवादी अरुचि थौ । 
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अवस्तुत्व स्वतंत्रता के ङ्प में : 


एक प्रकार से मानव-स्वातंत्रय ( मुविति ? ) सात्रं के ददान का मख्य प्रति- 
पाद्य विषय है) हमारे जिए इस विषय के पूर्णं विस्तार में जाना यहां पर 
सम्भव नहीं हँ । अतएव सात्र के कुछ कथनो के माघार पर हम उसके इस 
सिद्धान्त का विवेचन करेगे । सात्रं के अनुसार स्वतन्त्रता, जो कि वस्तुत्व के 
निषेध की पहली शतं ई, मनुष्य क अनेक लक्षणों या सारतत्त्वौ मे से एक लक्षण 
या सारतत्त्व नहीं ह । मानव-स्वातंत्य मनुष्य के सारततत्व का पूवंगामी है; 
मानव-स्वातत्य ही मनुष्य को उसका सार प्रदान करता है। वास्तव में 
मनुष्य गौर उसको स्वतन्त्रता मं कोई भेद नहीं किया जा सकता । एसा नहीं 
है क्रि मनुष्य पहले होता हं भौर बाद में वह स्वतन्त्र होता हं । मनुष्य होने 
भौर उसके स्व्रतन्त होने मे कोई मेद नहीं ह दोनों एक हो वातें हँ । मनुष्य ही 
स्वतन्त्रता हँ 17 यहाँ पर सातं के इस विचार को अद्वैत तथा साख्य को मुक्ति 
कीधारणासे तुलना करने के प्रलोभन का हम संवरण नहीं कर सकते। 
बद्रेत तथा साख्यमें मी आत्मा तथा पुरुष को मूर्तः मुक्त माना गयाहं। 
मोक्ष को प्राप्ति मनुष्यके क्एि किमी नयी चीज को प्राप्ति नहींह। मुक्ति 
आत्मबोध है, अपनी नैसगिक स्त्रतन्त्रता को पहचान हुं । बन्धन की धारणा 
न्नामक घारणा है, अज्ञान का परिणामह, मोक्ष का अथं इसी श्रामक धारणा 
से उन्मुक्त होना हं । किन्तु अद्रंत तथा सांख्य मे एक महत्त्वपूणं भेद हं 1 पुरुष 
का आत्मबोघ प्रकृति तथा उसके विकारो से अपकर्षण करने कौ एकं प्रक्रिया 
ह । पुरुष अपनी मुक्त अवस्था मेँ भ्रकृति-जगत्‌ से अरग अपने एकाकोपन मं 
अवस्थित होता है । भद्रैत का मोक्ष आत्माकी ब्रह्यसे एकाकारता हं । यह 
आत्मा के भलगाव अथवा एकाकोपन कौ अवस्था नहीं है। यह आत्माके दही 
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सब कुछ" होने को अवस्था ह किन्तु इसमें किसी प्रकार के सम्बन्धो की कल्पना 
नहीं की जा सक्ती । इसक्िए मुक्त आत्मा के एकाकीपन का ॒प्रदन हौ नहीं 
उठता । इस भेद के फलस्वरूप हम यह कह सकते हँ कि सात्रं की मानव- 
स्वाततर्य की अवधारणा सांख्य पुरूष को मुक्ति के अपेक्षाकृत निकट है । सांख्य 
दर्शन में जगत्‌ को मिथ्या नहींक्हागयादहं ओरन ही पुरूष को विषयके ख्प 
मे ग्रहण किया गया है । सातं का मन्तव्य भी यही हं! सत्ताकी पूर्णंताको 
अक्षुण्ण रखते हुए भी वे चेतना को सत्ता या वस्तुरूप में नहीं स्वीकार करते । 
चेतना वस्तृजगत्‌ से निरन्तर अपकर्षण ह । 


मानव स्वातन्त्र्य की विस्तृत व्याख्या सात्रं॑दुरिचन्ताः के विद्लेषण ते 
करते हैं । दुरिचन्ता की दश्शा में मनुष्य को अपनी स्वतन्त्रता को स्पष्ट चेतना 
होती है ।> इस अवस्था मेँ हमें अपने उत्तरदायित्व का बोघ होता हं । यह्‌ 
विचार कि भँ अपने व्यवहार, अपने मूल्यो के लिए उत्तरदायी हं, मेरे मनमें 
चिन्ता उत्पन्न करती है । सात्र कर्कगाडं द्वारा दौ गयी चिन्ता की इख परिमाषा 
को स्वीकार करते हैँ क्रि वह (स्वतन्त्रता के सम्मुख चिन्ता' होती है । व्यक्ति 
अपने कार्यो के छिए स्वतः उत्तरदायी है, उसका निर्घारण कहीं अन्यत्र से नहीं 
होता । यही नहीं, मनुष्य अपने , निश्चय ओर चुनाव को परिव्तित भी कर 
सकता है । वतंमान क्षण में छिया गया निर्चय भविष्य के लिए अनिवायं नहीं 
होता 1 खतरनाक ढाङ्‌ रास्ते पर खडा व्यक्ति इस चिन्ता से ग्रस्त होतादहं कि 
कहीं वह॒ नीचे न गिर पड़े। रास्ते का ढकाव उसे अपनी ओर खींचता हुमा 
प्रतीत हो सक्ता ह । वह इस भावना से ग्रस्त हो सकता ह किं नीचे गिरनेमे 
उसे कोई भी चीज नहीं रोक सक्तौ । नीचे न गिरने का उसका निख्वय उसे 
चिन्ता से मुक्त नहीं कर सकता क्योकि इस बात का कोई आश्वासन नहीं ह कि 
दूसरे क्षण उसका निणंय बदल नहीं जायगा । इस प्रकार हम कल सबेरे जागने 
का निश्चय करके सो सकते है, किन्तु यह इस वात का कोई आश्वासन नहीं हं 
कि सबेरे की ठंड में हम अपना गमं बिस्तर छोड ही देगे । सात्र के अनुसार इस 
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अकार की संम्भावनार्ये मनुष्य में चिन्ता का आविर्भाव करती ह । चिन्ता भय. 
कौ व्यवस्था नहीं ह क्योकि भय में हरमे किसो निर्चित वस्तु या घटना से भय 
गता है; किन्तु चिन्ता को अवस्था में चिन्ता का कारण कोई वस्तु नहीं होती, 
यह “अवस्तु के समक्ष चिन्ता" होती हं । 

सात्र का कहने का आदाय यह नहींहं कि इस प्रकार की "कुछ नहीं 
के समक्ष चिन्ता" हमारे सामान्य दैनिक अनुभव का विषय है । इसकी अनुमृति 
भनुष्य को विरले क्षोमं ही होती है किन्तु विरछे क्षणो की यही अनुमूतियां 
चेतना की संरचनात्मक लक्षण हं, मानवीय वास्तविकता की अनिवायं नियति 
है । मनुष्य को स्वतंत्रता को चेतना उन सारे बन्धनो ओर समस्त रक्षापंविति को 
तोड़ कर रख देती हुं जिनका उपयोग वह निणंय ऊेने, योजना बनाने अथवा 
उसके ओचित्य-स्यापन के किए कर सकता ह । अपनी योजनाओं के निर्माणायं 
एवं रक्षाथं व्यक्ति नितान्त एकाकी है, उसके सामने कोई बहाना नहीं होता, 
कोई सहारा नहीं होता 1 

चिन्ता से उत्पन्न मानसिक क्छेश से मुक्त होने के लिए मनुष्य “चिन्ता 
से दूर भागना चाहता ह तथा अपने कार्यो, निर्णयो एवं चुनावों के किए बहार्नो 
की तलाश्च करता है, जिससे वह यह दिष्ठा सके कि उसने जो कू किया वह्‌ 
मन्य कारणो से किया, न कि स्वेच्छा से। वह्‌ अपनो स्वतन्त्रता एवं उत्तर- 
दायित्व को सीमित करने वाङ कारणों की ताश्च करता रहता है । यह्‌ तला 
एक प्रकार की रक्षाप्रविधिह। 


सात्र मनुष्य को इस प्रकार परिभाषित करते हं: “मनुष्य जो है, वह 
नहीं है तथा जो नहीं है, वंह है”? भरिभाषा के प्रयमाघंका अथं यहहकि 
सत्तावान होने की अवस्था में भें अपने अतोत को अपने विचार कां विषय बनात 
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हे, उसका परीक्षण करता हूं 1 इसका अथं यह हृभा कि अपने अतीत के सन्दभं 
मे मै विषयों का द्रष्टा हं तथा अतीत मेरा विषय हं, अर्यात्‌ म अतीत का अति- 
क्रमण करता हं, उसकी मै नहीं" के रूप में स्थापना करता हं ॥ अपना अतीत 
होते हृए भी मँ अपना अतीत नहीं होताः । परिभाषा के द्वितीयाधं का सम्बन्ध 
मेरे भविष्य से ह । मै अपना भविष्य हं भी गौर नहीं मी हूं । में अपना भविष्य 
हं वयोकि वह मेरा है, मेरे द्वारा निमित हं। किन्तु होनेकेप्रकार'केरूपमें 
मै जपना भविष्य नहीं ह, मुञ्ञे अभो हीनाहं। इस प्रकार मेँ अपना मतीत है 
जौर नहीं भी; अपना भविष्य हँ मो भौर नहीं भौ । मेरे वतंमान तथा अतीत 
एवं वतमान ओर भविष्य के बीच कुछ भी नहीं" ( निग ) खडा ह 1 इनको 
विभाजित करने वारी रेखा "वस्तु" नहीं भपितु "अवस्तु" ह । मेरा अतीत ` स्वयं 
मे-वस्तु" हूं, मेरे वतंमान की सहमति के बिना वह उपे प्रभावित नहींकर 
सकता, उसी प्रकार मेरा भविष्य मेरी योजना ह तथा मेरी सहमति के बिना 
वह्‌ मेरे वतंमान को प्रभावित करनेमें मसमथं हं। इस सत्यका आभास 
हमारे मन में दुरश्चिता उत्पनन करता हं । ढाल मागं पर खड़े व्यक्ति की दुरदिचता 
दसी प्रकार का एक्र द्ष्टान्त हूं । 


ऊपर हम यह निदेश कर चुके हैँ कि मानव-स्वतन्त्रता का सम्बन्ध सत्ता- 
मीमांसीय भ्रदन से हं। सत्तामीमांसीय प्रदनं त्रिविध निषेघया अभाव का 
उद्घाटन करता है : (क) प्रद्न अथवा अज्ञान-अज्ञान एक प्रकार का अभाव रहै, 
(ख) निषेघात्मक उत्तर को सम्भावना-्रत्याहित वस्तु या व्यवहार का 
अमाव मौर ( ग ) सत्य कौ सम्भावना-सत्य किसी वस्तु के बारे में सत्य होता 
हं, इसलिए यह स्वयं अवस्तु या अमाव होता है। इन त्रिविध निषेधो का 
कारण क्याह ? निषेष करने के लिए एकं क्षमता की आवद्यकता होती ह + 
मात्र अवस्तु में यह क्षमता नहीं हो सकत, सत्ता स्वयं अपना निषेघ कर नहीं 
सकती । अतः निषेध कौ समस्या एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न करती हं । 
वस्तु स्वरूपतः क्रिपी प्रकारको क्रिया या सम्बन्धमें प्रवेश नहीं कर सकती, 
अवस्तु अपने भं एक भक्षम प्रत्यय ह 1 अस्तु, एक तृतीय सिद्धान्त अथवा तत्त्व 
की उपक्षा हं जो अवस्तुत्व का आविर्भाव कर सके । इस सिद्धान्त की आंतरिक 
संरचना में अवस्तुत्व अनुप्रविष्ट होनी चाहिए, उसे स्वयं अपना अवस्तुत्व होना 
चाहिए । यह सत्ता का सिद्धान्त चेतना अथवा मानवीय वास्तविकता ह । 


प्रन यह उस्ता हं कि मनुष्य को क्या होना चाहिए, जिससे कि उसके 
माध्यम से अवस्तुत्व का आवि्भवि हो सके? सात्र का उत्तरहै: उसे स्वतंत्र 
होना चाहिए । स्वतन्त्रता मानवाय वास्तविकता का पर्यायवाचो है । मनुल्य 
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पूणंतया तथा नित्य स्वतन्त्र हँ । मनुष्य अथवा चेतना ““अवस्तुत्व है, सत्ता का 
अमाव है, सत्ता मे छिद्र हं ।* उसका स्वरूप उसकी स्वतन्त्रता का परिचायक 
है । सात्र का मानव स्वातंत्र्य का सिद्धान्त इस अस्तित्ववादी धारणा कौ संपुष्टि 
करता ह कि मनुष्य का कोई स्वल्प या सारतत्व नहीं होता; अपना स्वयं अपना 
निर्माण करता हं । वह॒ अपने मूर्यं को स्वयं रचना करता ह । “मूर्तयो का 
आविर्भाव मानवोय वास्तविकता के साथ होता हं 1 मनुष्यका चुनाव ही 
मूल्यों को निर्धारित करता हं, उसके चुनाव के पहले कोई मूल्य नहीं होते । 
एेरा कहा जा सक्तां कि वुद्धिवादो दाश्ंनिक मो मनुष्यको इसी माति 
स्वतंत्र मानते हँ क्योकि उनके अनुसार मनुष्य स्वयं अपने किए नियमों का 
विधान करता ह । उदाहरणाय, काट का निरपेक्ष आदेश व्यक्तिकीही बुद्धि 
का आदेशदहु : कांट क अनुकार मनुष्य जिन नियमोंसे बंचाहवे उसो के 
द्वारा निमित हं 1 “आपं उसो सिद्धान्त पर आचरण करे जिते आप अपनो 
ही स्वतन्त्रं इच्छा से उत्पन्न मान सखक-कांट का यह सिद्धान्त इसी मानवीय 
स्वातन्त्य का प्रतिपादन करता हँ । कन्तु कांट के अनुसार वृद्धिका या 
नैतिक सिद्धान्त पूव॑वर्ती होता है तथा उसक्रा ताक्रिक भमौचित्य मी स्थापित 
किया जा सकता है किन्तु सत्रं कि भी प्रकार कौ पूवंवत्तिता तथा ताकिक 
भौचित्य का विरोघ करते ह । उनके अनुप्ार मानवीय चुनावों का कोई 
ताक्रिक ओचित्य नहीं होता । वे एक अथं मेँ असंगत ( एव्‌सड होते ) ह, 
क्योक्रि उनके क्रिये जाने का कोई तर्कसंगत कारण दिखायी नहीं देता 1 मनुष्य 
की स्वतंत्रता न तो कोड सामान्य गुण ह ओर न ही वहु प्रदत्त हं 1 उसक्रा 
माविर्माव चुनाव कौ अवस्था में ही होता है, वह चुनाव के पहर नहीं होती ॥ 
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सारं का मानव-स्वातंत्य का सिद्धांत उनकी मानव-चेतना सम्बन्धी विशिष्ट 
वारणा का ताकिक परिणाम है । चेतना अवस्तुत्व हेः सत्ता के निषेव की 
क्षमता है। सरल शब्दों मे, चेतना जगत्‌ से सम्बन्ध विच्छेद करके, उससे 
एक दूरी पर स्थित होकर, उस पर विचार एवं अनुितन कर सकती हँ । इष 
म्रकार चेतना सत्ता को अथंयुक्त बनाती ह । चेतना सदेव "किसी कीः चेतना 
होती है । इस “किसी" के अभाव मेँ वहु अवस्तुत्व हो जाती ह । चेतना का यही 
मवस्तुत्व उसकी स्वतंत्रता है 1 चेतना के अवस्तुत्व का एक ओर पहर्‌ है- 
चेतना तथा आत्मा का सम्बन्व ह । इस विषय की विस्तृत चर्चा हम प्रहे 
ही कर चुके हैः। संकषेपमें, सात्रंका विचार यहहं किं चेतना किसी आत्मा 
की चेतना नहीं होती क्योकि आत्मा से युक्त चेतना का पारदर्शी स्वभाव नष्टः 
हो जाता है । चेतना पूर्णतया स्वच्छंद, उन्मुक्त एवं अनिर्धारित होती हं । कसो 
आत्मा कीः कल्पना करना चेतना के शुद्ध विषयापेक्षी प्रवाह को निर्धारित 
करना है । दुर्चिताके क्षणोंमे ही हमें अपने इस स्वतंत्र स्वरूप की अनुभूति 
होतो है। एषे क्षणो मे हमें यह अनुभूति होतो है कि हमारे कार्यों का कोड 
पूवं स्थित- आंतरिक अथवा बाह्य-आघार नहो हं । मनुष्य को स्वतंत्रता का 
यह बोध प्रारम्भ में अत्यन्त भयाव्रह होता है । मनुष्य इस अनुभूति को सहन 
नहीं कर पाता कि उ्तका कोई अतीत ओर भविष्य तथा आत्मा नहीं ह, कि 
उसकी योजनाय मौर चुनाव ही उसकां जोवन है, कि वहु उनके किए स्वयं 
उत्तरदायी हं । उत्तरदायित्व का यह भार मनुष्य के किए दुबंह होता हं, इस- 
ठिए वह इस विवास की शरण मे जाता ह क्रि जगत्‌ की व्यवस्था इस माति 
निश्चित हं किं उसके मोतर उक्तके सभी क्रिया-ककाप, चुनाव एवं निणंय भी - 


निर्घारित हें । ओर इस जगत्‌-व्यवस्था के जिए ईश्वर, प्रकृति अयवां समाजं 
उत्तरदायी ह । 


सारं के अनुसार अपने कार्याके च्िए कारणोंके ताश्च को यह प्रवृत्ति 
मनुष्य की दुरास्था ह । दुरास्या का सहारा केकर मनुष्य स्वतंत्रता तथा उत्तर- 
दायित्व से उत्पन्न चिता तथा उस चिताजन्य क्छेश से मुक्त होना चाहता है । 
इसके चिए वह बहानों की तला्च करता है, अपनी स्वतंत्रता को सीमित करने- 
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वाठ कारणो की खोन करता हं! बहानों को यह्‌ तका एक प्रकार कौ रक्ा- 
प्रविधि (डिफेन्स मेकेनिञ्म) ह जिसे सात्र दुरास्या (वैड फेय) की संज्ञा देता है । 
दुरास्था ` | 

हम अपने को बाहरसे एक वस्तु या व्यक्ति के रूपमे देखने का प्रयास 
करके अपनी चिन्ता से मुक्त होना चाहते हँ । अन्य शब्दों में, हम अपनी 
वास्तविक स्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहते क्योकि वह हमारे चिर 
सुखद अथवा अनुकूर नहीं होती । हम उस्र स्थिति के लिए कारणो की तरा 
करते हँ, मानों वह किसी अन्यके द्वारा उत्पन्न की हुई स्थिति हो! अथवा 
यह हो सकता हं कि हम स्थिति की वास्तविकता को नजरन्दाज करना चाहते 
हो, जान-वृद्च कर॒ उसके वास्तविक अथंकोन ग्रहण केर, उपे अन्यल्पदेना 
चाहते हो । सत्रं के अनुसार यह एक प्रकार को आत्म-प्रवंचना हु, “आत्मा 
मेँ निहित कठ” हं । आत्म-प्रवंचना ्जूठ बोलने को माति ह । अठ जान-चुञ्च 
कर बोलाजाताहं, उसी प्रकार दुरास्था द्वारा मी मनुष्य जानबृञ्च कर अपनी 
स्थिति की जन्य व्याख्या करना चाहता ह । सात्र के उपन्यासो तथा नाटक के 
प्रायः सभी पात्र एक प्रकार कौ दुरास्थाके शिकार रहै, वे अपनी मूर स्वतंत्रता 
को स्वीकार करने से कतरत. हँ । दुरास्था केवर अपनी स्व्तत्रता को ही 
अस्वीकृति नहीं ह, अपनी किसौ भी वास्तविकता--कायरता, कामवासना, 
नृशंस व्यवहार आदि-कौ अस्वीकृति ह । “नो एविजट' का नायक गार्सिन, 
पनी कारयता नहीं स्वीकार करता, “दि पराइज' के ओरेस्टेप का पर्चात्ताप 
उसकी दुरास्था का सूचक ह, “एज आफ रोज़रन' के नायक मथ्य तथा बोरिस 
अपनो स्वतन्त्रता को नकारते हँ, इसी उपन्यास की नायिका मासंखी, ररेस्पेवटपुल 
भ्रास्टीच्य्‌ट' क नायिका छिजो तथा “उर्टी हैन्ड्‌ प को जेसिका अपनी काम-वासनाः 
के नाते दुरास्था की रिकार है । 


मात्म-प्रवंचना को एक अत्यन्त महतवपुणं व्याख्या फ़ायड ने . अपने 
मनोविश्छेषणवाद में को हे । किन्तु सात्रं फ़ायड को व्याख्या को आलोचना 
करते है । फ़्ायड के अनु्वार मनुष्य का अचेतन मन चेतन मन से उसके जीवन 
के अग्रिय सत्यं को चिपाने का प्रयास करताह। सात्र के अनुसार फ़ायड का 
` यह सिद्धान्त चेतना को दो भार्गो मे विभाजित कर देताहै जो कि चेतनाके 
मूऊ पारदर्शी स्वरूप के विपरीत है । अचेतन मन की अवधारणा चेतना में 
एक अपारदशिता का प्रवेक करती है । किन्तु चेतना स्वरूपतः पारदर्शी हं ॥ 
 भपारदश्चिता सत्ता का लक्षणहै नकि चेतनाका। यहां परर यह चर्चा कर 
देना मप्रासंगिक न होगा क्रि मनुष्य की स्वतंत्रता या मुक्ति के सम्बन्ध मे सत्रं 
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की चारणा पफ़रायड तथा माक्सं की घारणागों से भिन्न है । फ़ायड तथा मावः 
दोन के किए मनृष्य को मुक्ति उसके अतीत के भार से मुक्त होने पर निभ 
करती `है--फ़ायड के अनु पार अतोत मे दत्रायी गयी कामवासना्ये छद्मवेष 
से मतष्य के वर्तमान में अपनी तप्ति पाना चाहती हं जि्रके नाते मनष्य अपतें 
वतंमान की नयी स्थितियों के प्रति उचित दुष्टिकोण अपनाने में त्रसमथं हो 
जाता है, माक्सं के अनुकार अतीत को सामाजिक संरचनार्ये एवं घारणायें, 
जो वर्तमान में अनुषयोगो है, मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधक होती दहं । सात्रंके 
अनुसार फ़रायड तथा माक्सं की न्याख्याये अघूरो हं । पफ़्रायड सामाजिक परि- 
स्थितियों कौ भूमिका की अवहेलना करता दै तो माक्सं मनुष्य की व्यष्टिता की । 
सात्रं के अनुसार स्वतंबता विषयिता का जक्षण है, किन्तु उसकी संमावना विषय- 
जगत्‌ पर हो त्रिमंर करती हे 17 
अस्तु, दुरास्था आत्म प्रवंचना हं, पनी वास्तविकता को स्वयं अपने से 
छिपाना है ! इस नाते यह शूठ बोलने से भिन्न हें । ज्चूठ किसी जन्य से बोखा 
जाता है, अठ बोलने वाला सत्य से भो-भाति परिचित होता है । दुरास्थाकी 
स्थितिः मे व्यक्ति अपनो वास्तविक्रताको स्वीकारन कर उसे एक गन्यख्प 
म-जो उसके किए हो--प्रस्तुत करने का प्रयास करता हं 12 
दुरास्था की स्थर व्याख्या के कल्एि सारं ने अनेक. उदाहरण तथा 
दृष्टान्त. प्रस्तुत किये ह । दने से कुछ दृष्टान्तो के माध्यम से हम दुरास्था का 
सष्टीकरण करेगे । 


सात्र एक महिला का उदाहरण लेते है, जो अपनो साथी के साथ प्रथम 
बार धूपन जातो ह ।° यह्‌ महिला भलीर्भांति जानतो है कि.उसका साथी 
उसमे इतनी खचि क्यो ले रहा है, वह उसकी काम-भावना को अच्छी तरह 
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समक्चती है गौर यहं मो जानतो है कि अन्त में उसे उस व्यक्ति की कामभावना 
को दृष्टि मे रखते हए कोई न कोई निणंय जेना पड़ेगा 1 तथापि वह उसको 
बातों का, उसको भाव-मंगिमाओं का केवर सतहौ अथं कगाती ह । यदि वहु 
व्यवित कहता है : “आप अत्यन्त आकर्षक रग रहो है" तो वहु इख वाभ्य का 
केवर प्रशं सात्मक्र अथं लगाती हं, यह नहीं स्वीकार करती कि यह्‌ कहु कर 
वह्‌ व्यकिति उसके शरीर के भ्रति अपनो इच्छा व्यक्त कर रहा ह। वह्‌ यह्‌ 
समञ्चती है कि व्यक्ति को वातो में उप्तो प्रकार ईमानदारो ओर सम्मान काभाव 
है जिस प्रकार मेज चौकोर है" अथवा दीवारोँका रंगनीकायाभूरादै" जैषे 
वाक्यो का शाब्दिक जयं होत्ता हे । वास्तव में यह्‌ सव इसीलिए ह क्योंकि वह्‌ 
महिला स्वयं यह्‌ नहीं जानतो कि वह क्या चाहती ह । वहु अपनी कामोत्तेजक 
स्थिति को जानती है किन्तु उसके नग्न ख्प को स्वीकार करने से घबराती है । 
किन्तु यदि इस व्यक्ति का दृष्टिकोण उसके प्रति केवर सम्मान का दृष्टिकोण हो 
तो यह स्थिति मी उक्षे स्वीकायं नहीं हो सकती । वस्तृतः वह॒ महिखा अपनी 
कामेच्छा को मी पूणंतया नहीं स्वीकार करती । बह चाहतो दहं कि उ्तका 
साथी उसके शारीरिक सौन्दयं के प्रति आसक्त भी रहे ओर उसको स्वतंत्रता 
भो बनी रह । लेकिन मान लीजिए किं उसका साथी सहसा उसक्रा हाय 
पकड़ लेता है । गब उस महिलाको एकत निणेय लेना है । यदि वह अपना 
हाय नहीं हृटातौ ह तो इसका अथं यह होगा किं उसे अपने सायो का प्रणय- 
प्रस्ताव स्वीकार है; यदिहाथ हटाच्ेतीहं तोउम क्षण को सुखद अनुभूति 
समाप्तै हो जाती है । इस निर्णय केक्षणमें महिका की प्रतिक्रिया इस प्रकार 
ह : “वंह अपना हाय वहीं छोड देती है, किन्तु वह इस पर ध्यान नहीं देती । 
ठेसा इसलिए कयोकरि वह उस क्षण केव बुद्धि या व्विक ही रह जाती है 
वह्‌ अपने साथो को मावनात्मक चिन्तन के उदत्त क्षेत्र में खींच ठे जाती ह, 
उसते अमूत्तं जीवन को, तथा अपने जोवन को चर्चा करतो हं तथा अपने को 
शुद्ध चेतना के रूप में प्रस्तुत करती ह । मौर इस कालान्तर में शरीर एवं 
आत्मा का पूणं सम्बन्ध विच्छेद हो चुक्रा होता हं, उसका हाय उसके साथी के 
गमं हाथों के बीच निर्चर पडा होता है--एक वस्तु को भांति, न सहमति देते 
इए” न विरोध करते हए 12 

यह महिला दुरास्था को शिकार है 1 सर्वप्रथम वह॒ अपने साथी को सभी 
गतिविधियों को उनके सतह अथं तक सीमित कर देती ह । इसी के साथ वहं 
उसक्तौ इच्छा का आनंद भो लेती है । जब तक वह यह सोचतौ है, वह कामेच्छा 





1. वही, प० 631 
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नहीं है । ओर अन्त मे, वह अपने शरीर से एक प्रकार के सम्बन्ध-विच्छेद की 
कल्पना करती है-- मानो उसका शरीर उससे बाहर स्थित निष्क्रिय वस्तु है, 
जिसे कुछ भी हो सकता ह 1 ओौर वह उससे अप्रभावित रदेगौ 1 उसकी सारी 
भरतिक्रियायें उसके साथी तथा स्त्रयं उसकी अपनी कामेच्छा को नकारने.पर 
भाघारित हं । 


दुरास्था का एक अन्य उदाहरण सात्र समररुगिक पुरुष के उदाहरण से 
देता है 1 “एज आफ रीजन' मे डेनिएल एक समकंगिक पुरुष हं 1 वहु अपने 
अतीत के समरैगिक कृत्यो को स्वीकार करता ह, किन्तु उनके किए कोई न 
कोई कारण दूने का प्रयास करता ह जैसे किं एेसा उतने संयोगव किया, 
थवा यह्‌ उपका दुर्माग्य था अथवा एसे सौन्दयं से आङ्कष्ट होकर जो स्त्रियों 
मेँ मिलता है ।* एसा व्यक्ति अपने अतीत के सभी सम॑रगिक कृत्यो को स्वोकार 
करते हुए भी अपने को “समरगिकः' मानने इंकार करता है । यह समल 
गिक व्यक्ति उसी अथं में दुरास्या से युक्त हँ जसे कि पुवंगामी उदाहरण कीः 
नवयुवती । यह सही ह कि वह्‌ उस निरपेक्ष गथ मे समरेगिक नहीं ह जिष 
भयं में वस्तु, वस्तु होतो हं । अर्थात्‌ किसी मनुष्यके अतीत के व्यवहारसे 
उसका सारतच्व नहीं निर्घारितत किया जा सकता । भविष्य के रूप में मनुष्य 
अतीत से स्वतंत्र होता है गौर समं गिक अपनी इसी स्वतंत्रता की रक्षा के किए 
सम गिक होनें के तथ्य को अस्वीकार करता है । किन्तु उसकी यह स्वतत्रता 
उस. अतीत पर नहीं काग होती । उसका अतीत तो स्वयं में सत्ता है, वह पुणं- 
तया परिभाषित हं गौर जिस अथं मे कुछ विद्ोष॒ प्रकार के कृत्यो के करने वाले 
व्यक्ति को समरेगिक कहा जाता है मौर जहां तक उसने वसे कत्य किये हं, बह 
समरगिक है । अतएव उसका यह्‌ कहना कि वह॒ विल्कुर समलगिक नहीं है, 
दुरास्था का प्रतीकं हे । 


मानवीय सम्बन्धो एवं राजनेतिक दुष्टिकोणों में पायी जाने वारी दुरास्थाः 
का अत्यन्त सुन्दर विवरण हमें सिमोन द बोउभा के उपन्यास “दि न्ल्ड आाफ 
भदस" में देखने को मिता है” उपन्यास की नायिका हेञेना नायक ज्यां न्लोमाटं 
से प्रेम करती हं । वह्‌ अपने को पूर्णतया ब्छोमाटंमें खो देतीदहै क्योकि उसे 
स्वतः अपने जीवन का कोई अथं नहीं दिखाई देता 1 उसके किए जीवन पूर्णतया 





1. वही, पु० 63 । 


2. उपन्यास के सारांश को ठेखक ने हेजेर बान्सं /दि किररे्वर आफ पासि- 
बिकिटी' से चख्याहै। 
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बछोमाटं में केन्द्रित ह । वहं व्छोमाटं के प्रतिप्यारके हारा ही अपनी सत्ताका 
भौचित्य स्थापित करती हं । मपने तथा न्लोमाटं के पारस्परिक प्रेम से पृथक्‌ 
राजनतिक परिस्थिति का वह कोई अथं नहीं समञ्चती, व स्तुतः तत्कारीन ते 
नैतिक परिस्थिति को भपने सम्बन्धो के किए खतरनाक मानतो है। ब्लोमाटं 
जब दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को चर्चा करता ह तव वह्‌ रद्ध हो जाती 
है भौर समक्षती हं कि न्कोमाट को उसकी कोई चिन्ता नहीं ह । अन्त में बह 
न्लोमाटं का स्थानान्तरण एक सुरक्षित स्थान पर करवा देती ह । इससे व्छोमाटं 
कै मन में उसके प्रति वितृष्णा उत्पन्न हो जाती है ओर वहीं पर दोनों के संब 
टट जाते ह । 

हेखेना का दृष्टिकोण आत्मकेन्द्रित एवं स्वा्थंपृणे की अपेक्षा आत्मविश्वास 
के अभाव का सूचक ह, वह अपनी पूणता को तला न्छोमाटं की दृष्टि में 
करना चाहती ह । अपनी वास्तविकता का सामना करने में असमथं टहेञेना 
अपने को समस्त वस्तुभों के कैन््रके रूपमे स्थापित करना चाहती ह । किन्तु 
व्छोमाटं से सम्बन्ध-विच्ेद हो जाने पर वह्‌ दुसरी दुरास्थाका शिकार होती 
है । वह अपना 'निर्वेयक्तोकरणः कर डारतौ हं । अपनी व्यष्टिता को तथा अपने 
चुनाव स्वातंव्य को स्वीकारने के बजाय अब वह अपने को इतिहास की एक 
कटठपुतरी सम्चने .रूगती ह, मानो उसका अपना कोई अस्तित्व ही न हो । वह्‌ 
जम॑न सरकार के अन्तर्गत कायं करनाभी स्वीकार कर केतौ है तथा जमनों 
दारां फ़रं्ीसी जनता के प्रति किये गये कार्यों के उत्तरादायित्र से अपने को 
मुक्त रखती है । किन्तु यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं चरी । स्वतंत्र आत्मा 
की पुकार को वह अन्ततः अनसुनी न कर सकी । उसे यह अनुभूति हुई कि उसे 
अपनी भूमिका का चुनाव करनाहं क्योकि चुनाव्रन करनाभौ एक प्रकार 
का चुनाव करना ह । अपने दायित्व कौ सवंप्रथम अनुभूति उसे तव होती हं 
जब वहु गैस के छिए खाइन में खडी होती हं ओौर यह देखती है कि एक बच्चे 
की निगां उसी के ऊपर केन्द्रित हँ 1" अब उसे दूसरों के अस्तित्व तथा उनके 
प्रति उत्तरदायित्व का बोघ होता है तथा वह लाइन में अपना स्थान उस बच्चे 
को चयि हुए ओौरत को दे देती हे । उसकी यह भावुकं प्रतिक्रिया उसके जीवन 
को नया मोड़ देती ह । अब वह्‌ ब्लोमाटं के साथ, जो किं भूमिगत कायकर्ताओं 


1. तुरुनीय, सात्रं का दृष्टि ( टक } का सिद्धान्त । सत्रं का कोनहोल ( कुजो 
के किए छेद ) का उदाहरण इस तथ्य की स्थापना करता ह कि हमें दूसरों 
की सत्ता का तब ज्ञान होता है नब हम दूसरों की दुष्टि का विषय बन 
जाते हं । 

25 
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का नेताह, कायं करने का निर्य करती है । यहाँ हेना के जीवन में दो 
महत्त्वपूणं बातें होती हैँ : (1) उसे ब्छोमाटं के प्रेमसे प्रथम बार सुखकी 
अन॒भति होतो है, क्योकि अब वह ज्छोमांटं को एसे व्यक्तिके रूपमे प्रेम करती 
है जिसका भपना भी जीवन है, जो केवल उसके अस्तित्व का भौचित्य या भावार 
नहीं है तथा (2) उसे जीवन में कुछ साथक्ता दिखाई देती हँ क्योकि अब वह्‌ 
एक उदृदे्य के श्रति प्रतिबद्ध है जिसके किए मृत्यु कोभी स्वीकार कर सकती 
हे ( ओर वस्तुतः उसी कायं के किए वह मर भी जाती ह ) जब तक हेन 
चुनाव एवं उत्तरदायित्व से पलायन करती रही, उसका सारा जीवन दुरास्था 
द्वारा प्रेरित था) 


मनुष्य का सारा धार्मिक जीवन दुरास्था पर आघारित जीवन है। 
घामिक् व्यवहार मात्म-पकायन अथवा स्वैर चिन्तन पर आधारित होता ह। 
खवर को धारणा मनष्य की अताकिक इच्छा है जिसके द्वारा वह वस्तुभों का 
स्थायित््र एवं असंदिग्यता तया मनुष्य कौ स्वरतत्रता-दोनो को एक साथ प्राप्त 

रना चाहता है । वह मनुष्य के उत्तरदायित्व से तो बचना चाहता है किन्तु 

स्वयं-मे-सत्ता से श्रेष्ठ सत्ता भी प्राप्त करना चाहता है, वह “चैतन -वस्तु" ( इन 
इटसेल्फ-फार-इटसेल्फ ) होना चाहता है । किन्तु यह्‌ सवंथा एक असंगत कल्पना 
है, मानवीय वास्तविकता के प्रतिकृ है । एेसी इच्छा समस्त मानवीय संमाव- 
नाज को परि-समाप्त कर देती है । सत्रं के अनुसार ईदवर की अस्वीकृति 
मानव-स्वातत्रय एवं उत्तरदायित्व की स्वोकृति है ओर इसके विपरीत ईङ्वर कौ 
स्वीकृति मानव-स्वरातत्य कौ अस्वीकृति एवं उस्न स्वतंत्रता से उत्पन्न उत्तरदायितंव 
कै भार से बचने का कल्पित उपाय-दुरास्था-है! 

सात्र के अनुसार समस्त मानवीय सम्बन्ध ॒दुरास्था दवारा नियमित हं 
मानवीय सम्बन्धोमे या तो एक व्यक्ति दूसरेको साघन बनाकर उसकी 
स्वतन्त्रता का अपहरण करता है, अथवा दूसरे के समक्ष अषने को साघन के 
रूप मे प्रस्तुत कर देता हं, जिससे वह अपने उत्तरदायित्वों से बच सके अथवा 
किसी अमूतं पूणता के नाम पर समस्त एवं प्रेमप्रणं सम्बन्धो को समाप्त करना 
चाहता हे क्योकि कोई भो उसका पात्र नहीं है 1 


यद्यपि सात्र, काम्‌ तथा सिमोन यह मानते हैँ कि अधिकांश मानव-ग्यवहार 


1. मानवीय सम्बन्घों मँ व्याप्त दुरास्था के विस्तृत विवेचन के किए दें? 
2261 8 87068 £ 706 [तलाशपाठ त 205अणिा 0, 10000 : 
४४506०६. एपणा००००8, 1961, ए . 112-151. 
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दुरास्था पर आधारित होता ह किन्तु उनका यह ॒विद्वास नहीं है कि सदास्थ। 
( गुड फेथ ) सम्भव ही नहीं ह । मनुष्य विना श्रान्तियों के भी रह सकता ह । 
उणकी यह स्वीकृति कि वह केवर मनुष्य है-मानवीय सम्भावना्म की 
स्वीकृति हं । मनुष्य का मनृष्य के खूप मे बोः उसकी स्वतंत्रता को खोज है 1 
मनृष्य की यह स्वतन्त्रता उसके मविष्य का उद्घाटन करती है जो केवल 
मनुष्प्र के हारा निर्मित एवं नियन्वित ह । 


अस्तित्ववादी नीतिल्ास्त्र : 


मानव-स्वातंत्य के पुरवंगामो विवेचन में सात्र के अस्तित्ववादी नीतिशास 
की साभान्य रूपरेखा स्पष्टहो चुकी हं । यह देखा जा चुकाहं कि सात्र 
पूणं मानव-स्वातत्य मे विश्वाप्त करते हँ । अपनी पूणं स्वतंत्रता को अस्वीकार 
करके अपने व्यवहार के जन्य कारणों को ताश करनेवाला व्यक्ति 
ईमानदार? नहीं है । अपने अतोत की वास्तविकता तथा भविष्य के उत्तर- 
दायित्व को न स्वीकार करना अपने मानवोय अस्तित्व के प्रति 'वेईमानी' हे । 
इस वेईमानीः केदो रूपो सक्ते है, जिसे निम्नङ्िखित दष्टांत द्वारा स्पष्ट 
कियाजासकताहं : 

श्री क" ञ्ूठ बोलते हँ । वे यह स्वीकार. करते हँ कि वे कषूठे ह किन्तु 
यह. तकं देते हँ कि वे अपने स्वभावसे तो पूणं ईमानदार रहै, उनका शूठ 
बोलना किसी बाहरी संयोग अथवा बाहरी परिस्थितियों दारा नियंत्रित है 1 
उनका आन्तरिक आत्मा क्रूठ बोल्ने के चिए उत्तरदायी नहींहं। श्रौ खं 
भी ज्चूठ वोक्तते हैँ मौर “क की तरह यह मानते है कि क्षूठे है । किन्तु "कः के 
विपरोत वै अपने बाह्य गौर आन्तरिक आत्मा मेँ भेद नहीं करते 1 वे अपने 
सम्पूणं व्यितत्व को पूर्णतया नियन्त्रित मानते हैँ 1 ईद्वर ने उन्हे जो बनाया 
हं वे वही ह । 

सात्रं के अनसार “क के व्यवहार में बेईमानी ह क्योकि वे मपनी वस्तुस्थिति 
को अस्वीकार करते है । 'खः का व्यवहार भी दुरास्थापूणं ह क्योकि वह यह 
मानते है करिवे जो है वही ह । अन्य शब्दो मे, वे दोनों मानवीय अस्तित्व को 
सम्भावनाओं को अस्वीकार करते ह । दोनों के ही दृष्टिकोण “पूणं निर्घारण- 
वाद2 पर आधारित है । “क के व्यवहार मे मानव-स्वातत्र्य एव अस्तित्व की 





1. अंग्रेजी भे इसके लिए 1ण8ण1ल96 क्ञन्द का षयोग किया गया है । 
2. देखिए : हेजेरबान्तं : दि किटरेचर माफ पासिबिकिटी, प° 811 तथा 
आगे । 
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सम्भावनां की स्वीकृति ह किन्तु मस्तित्व की वस्तुस्थिति एवं उत्तरदायित्व कौ 
अस्वोकृति है, “खः के व्यव्हार में तरस्तुस्थिति की स्वीकृति हँ किन्तु मानव- 
स्वातंत्र्य एवं उत्तरदायित्व को अस्वीकृति ह । 

इस पूणं निर्वारणवाद के विपरीत सात्रं कां नीतिशास्व पणं स्वतंत्रता तथा 
पृणं उत्तरदायित्व का नीतिशास्त्र है । पृणं स्वातत्य से अभिप्राय निम्नङ्िखित 
प्रकार को स्वतंत्रतासेहं : 


(क) वासनामों तथा प्रवृत्तियों से स्वतंत्रता । 

(ख) अमिप्रेरकों से स्वतंव्ता । 

(ग) स्वयं-मे-वस्तु से स्वतंत्रता । स्वयं -मे-वस्तु (जङ्‌ सत्ता) चेतन सत्ता काः 
स्प नहीं कर सकती । चेतन वस्तु द्वारा निर्धारित नहीं होती । 

(घ) सारतत्तव से स्वतंत्रता । मनुष्य का अस्तित्व उसके सार का पृवंगामी 
होता हँ । मनुष्य जेसा अपने को बंनाता हं, उसी प्रकार का होता हं । 

(ङ) मनुष्य पूवं निर्धारित मूल्यों से स्वतंत्र हं । वह स्वयं मूल्यों की सृष्टि 
करता हं । 

मनुष्य के चुनाव से पृवं कोई मूल्य नहीं होते । मनुष्य. का अपना चुनाव 
ही मूल्यों को परिभाषित करता हं । किन्तु इसका मथं यह नहीं है कि मनुष्य 
की स्वर्त॑त्रता को कोई सीमा नहीं हं, उसमे कोई बाघा नहीं ह । सात्रं यह 
स्वीकार करते हँ कि एेसी अनेक बातें हं जिनसे मनुष्य को स्वतंत्रता परि- 
सीमित हं । इन बातो को वे 'तथ्यता'‡ कहते हँ । 'तथ्यताः के अन्तगंत पाच 
प्रकार के तथ्य भाते हं, जो स्वतंत्रता के जिए बाघक होते दह: (1) मेराः 
स्यान ( 2 } मेरा अतीत ( 3 } मेरा परिवेश ( 4 ) मेरे सहयोगी बन्धु ( 5.) 
मेरी म॒त्यु> 1 

सात्र के अनुसार निर्बाध स्वतंत्रता अ्थंहीन प्रत्यय है 1 स्वतन्त्रता का 
अथं हं चुनाव ओर चुनाव का अथं ह इच्छा आर वास्तविकता, संकल्प एवं 
उपरव्धि मे भेद । स्वतंत्रता का अथं चुनाव एवं संकल्प॒की स्वतन्त्रता है 1 
स्वतंत्रता के बाघक तत्व मनुष्य को स्वतंत्रता के प्रमाण हैं । वस्तुतः मनुष्य 
की स्वरत॑त्रता ही उसकी स्वतंत्रता कौ सीमामों एवं बाघागों को अथं देतो हं । 
बाघा किसी के जिए बाधा होती ह। बाघा इसलिए बाधा हाती है क्योकि 

हमने एसा कुछ करने का निणंय लिया ह जिसे हम नहीं कर सकते । बाघा 


1. ञ्ल 
2. -5€2/& कण्व 07711255, 2, 465 †. 
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की सार्थकता च॒नाव के सन्दमं में है, वह चुनाव के पहले नहीं होती बल्कि 
उसका प्रादृमवि चनाव के परचात्‌ होता है 1 उदाहरण के छिए, हमारे मागं का 
पवेत हमारे लिए ॒ एक वाघा दँ । यह वाघा “सानवीय स्थिति" की सूचक है । 
हम सदा क्सीन किसौ स्थितिमे होते दह ओर हमारा च॒नाव उख स्थिति 
कै द्वारा परिसीमित होता हं, किन्तु उसके भीतर हम अपने चुनाव में स्वतंत्र 
होते हँ । पवत के रूप मे वाघा हमारे लिए यह निर्णय लेने का अवसर उपस्थित 
करती हं कि हम आगे बढ़ने से रुक जारयेगे अथवा नए मार्गों को खोज करेगे 1 
इस प्रकार मनुष्य को स्वतन्त्रता ही बाधाओं का मी चुनाव करत्नीहै 
स्वतन्त्रता किसी स्थिति" के भीतर होती है किन्तु उस स्थिति के भीतर बह 
निरपेक्न होती हं । “ब्लड आफ अदसं" की नायिका अंत में इसी तथ्य को स्वीकार 
करती ह 1 वह न्ोमाटं से कहती ह कि उसने अपनी स्वतन्त्र इच्छा से उसका 
तथा उसकी पार्टी का वरण किया गौर न्लोमाटं भी अपने उत्तर दवारा इसको 
पुष्टि करता हं 1> 

1. 2 लणल्छपपलाऽ 27 0051द8नठ = ०णाद् ऋाप्ि) 6 7616 ग 018 
1660071... 106 15 70 0058616 70 {86 208गण€ 58036, 
एण (€ 0ए58ना6 7८१८218 #§ ल्०लिललणाः 9 20 20088 
श्वर 10०४८०८९ 270 एन्लाङ शव्वणंप्त धल्नाावृण68. 106 ००७४ 
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मनुष्य की स्वतन्त्रता का अथं यह्‌ नहीं है कि वह मपनी स्थूल भौतिक परि- 
स्थिति कों परिर्वातित कर सकता है अथवा अपनो सभी वांछिति इच्छामो कीं पूति 
कर सकता है । चुनाव कौ स्वतन्त्रता उषरन्वि कौ स्वतन्त्रता नहीं हं । उपरुर्धि 
भौतिक परिस्थिति द्वारा परिसीमित होती है । हर परिस्थिति में चुनाव-स्वातंच्य 
का रूप एक-सा नहीं होतां॥ उदाहरण के किए, फौजं को सेवा में भर्ती होने केः 
पहर मे उसमें जाने या न जाने के लिए पूर्णतया स्वतन्त्र हूं किन्तु भर्ती हो जनेः 
के बाद मेरो स्वतन्रता का. रूप बदल जाता हं । तब मेरे खामनें यह्‌ विकल्प 
नहीं रहता कि म चाहं तो जाऊ; चाहं तो न जाऊ । मै अब नयी परिस्थितिं 
हं गौर मेरी स्वतन्वता इस नयी परिस्थिति द्वारा सोमित ह । मृह्ञे एसो परि- 
स्थिति के भोतर निर्णेय लेना होगा यद्यपि स्वतः परिस्थिति मुञ्चे कई निणय केने 
के किए बाध्य नहीं कर सकती । 


स्वतन््रता का महत्त्वपूणं परिणाम पूणं उत्तरदायित्व हे । मेरा चुनाव 
केवर मेरा अपना है, किसी अन्य हारा नियन्त्रित नहीं । किन्तु मेरे चुनाव काः 
सम्बन्ध केवरु मुङ्ञसे नहो हे, उसका. सम्बन्ध सम्पुर्ण मानवता से हं । अपने 
चुनाव द्वारा मे मूल्यो को रचना करता हं जिसके लिए उत्तरदायित्व कैर्वल 
मेरा हे। यही उत्तरदायित्व को भावना मेरे भीतर परिर्तपि उत्पन्नः 
करती हें 17 

सात्रं के अनुसार अस्तित्ववाद मानववाद> ह । . मानववादी नीतिशास्त्र 
मनुष्य को व्यष्टिता एवं स्वातन््य का नीतिशास्त्र है । इसके अनुसार मूत्यों 
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काकोई प्रागनुभविक एवं अनुमवातीत स्रोत हीं होता, नैतिकता का कोई 
पूव॑प्रदत्त मानदण्ड नहीं होता । समकालोन भारतीय दर्शन मे भानवेन्रनाथ 
रायनेमी इस्त प्रकारके व्यष्टि-केन्द्रित नोतिशास््रको स्वीकार क्रियाहँ 
यद्यपि राय अस्तित्ववादी नहीं हँ । नेतिक् मूर््यों के प्रागनुभविक खरोत को 
स्वीक्रार करना मनुष्य की क्षमता, मौलिकता एवं सर्जनात्प्रक्ता पर अव्रिश्वास 
करना दहै मौर यह्‌ मानना हं कि स्वतः नेतिक भाचरण करने में अक्षम मनुष्य 
नैतिक आचरण इसक्िए करता है क्योकि वह या तो अपने पूव॑निमित स्वभाव 
के नाते अथवा किसी अलौकिक शक्तिके शाश्वत आददर्शोके नाते रएेसा करने 
के छिए विवदा ह। सात्र को यह्‌ मान्यता हु कि अस्तित्वदाडी समस्त मानवता 
के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करतां, इसीलिर व्यक्ति द्वारा रचित 
मूल्यो का स्वरूप सामान्य होता हं । कांट भी कगमग एसी ही बात करता हं । 
किन्तु काट एवं सात्रं के मत को एक समञ्चना मूर होगो । कांट का निरपेक्ष 
आदेश प्रागनुभविक है ओर उसका ओौचित्य स्थापन मानवीय प्रजा ( रीजन ) 
दारा होतादहै। यह प्रज्ञा निर्चित एवं अनुभवातोत द । सत्रं के अनुसार 
एेसौ कोई प्रज्ञा नहीं होती । मानववादी अनुभूति का आविर्भाव किसी “जन्य 
कारणसेन होकर मानव अस्तित्व को अनिवार्यं संरचना का, अस्तित्व की 
असंगतता का परिणाम ह । जगत्‌ को असंगतता हम सभी को शत्रुहं क्योकि 
वह जोने के किए कोई कारण नहीं प्रस्तुत करती तथा उस असंगतता के 
समक्ष हम सभी एकाकी हैँ--प्रागनुभविक एवं भअनुभवातोत आधारो से रहित । 
एकाकीपन कौ यह भावना हमें सहयात्रियों के सम्बन्व में लाती हं क्योकि 
हम यह जानते है किवे सभी उस एकाकीपन को अनुमूति से त्रस्त हं। 
अपते एकाकीपन से संधषं करते हुए हम सम्पूणं मानवीय स्थितिके विष 
संघपं करते हं 12 
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सान्नं ने अपने मानववाद मे वास्तविक मनुष्य को मूल्यों के केन्द्रे 
स्थापित किया है । यह उल्लेखनीय ह कि (नाशिया' में सात्र ने मानववाद 
पर व्यंग्य कियाहै ओर बाद में यह सिद्ध किया है कि भस्तित्ववाद मानव- 
वाद ह । इस विचार परिवतंन का कारण यह है किं नािया' में उल्लिखित 
मानववादी पूणंतावादी है, उसके लिए वास्तविक . मनुष्य को अपेक्षा मनुष्य का 
प्रत्यय अधिक महत्त्वपणं है 1 उसका मनुष्य एक सामान्य प्रत्यय हं । एसा मानव- 
वादी खतरनाक हो सकता है वहु किसी वगंविदोष ते तादात्म्य स्थापित कर सक्ता 
है तथा उसके हित में व्यष्टिका उत्छगं कर सक्ता ह । सात्र के मानववाद रमे 
मानवस्वभाव पूर्व॑निित नहीं ह, वह निरन्तर निर्माणाघीन है । हर न्यक्तिका 
जीवन एक योजना है, सतत अभियान है" चुनाव कौ प्रक्रिया हं तथा यह सब 
मानवीय जगत्‌ में होता. है 1 अपने एकाकौपन में मनुष्य नियमो, मूल्यों एवं नंतिक 
प्रतिमानों का श्नष्टा ह । 


सान्नं का निरीक्ष्वरवाद : 


सात्रं कै अस्तित्ववादी ददंन का मुख्य लक्ष्य सम्पण मानवोय स्थिति को 
मानवीय सन्दभं में प्रस्तुत करना ह । मानवोय समस्याओं का कोई अनुभवातौत 
समाधान नहीं । सात्र का मानववाद निरीशवरवादौ मानववाद हु । ईरवर के 
अस्तित्व का खण्डन करने के लिए सत्रं दो प्रकार के तकं प्रस्तुत करते हँ : प्रथम 
तो वे यह दिखाते है कि ईश्वर का प्रत्यय आत्म-व्याधाती ह भौर दुसरे; घार्मिक- 
जीत्रन दुरास्था पर आघारित जीवन है । 


सृष्टिकर्ता ईर्वर कौ धारणा असंगत है तया उसमें मानव-स्वातंच्य के किए 
कोई स्थान नहीं है । सृष्टिकर्ता ईद्वर एक काकार को भाति है । उदाहरणाय, 
मै एक मूति बनात हं । मति बन जाने के बाद, एक अथं मे, वह मेरी नहीं 
रह जाती क्योकि तब मै उसका नियन्त्रण नहीं कर सकता । मँ यह नहीं निदिचत 
कर सकता कि उसका क्या अथं होगा, उस्तका लोगों पर क्या प्रभाव पडेगा 
भोर उसकी क्या आलोचना होगो । उस मूरति का एेसा भी अथौ निकल सकता 
है जो मेरा अभिप्राय न रहा हो । अन्य शब्दो में, मेरे द्वारा ही रचित मूति अब 
मुक्चसे स्वतन्त्र हं । सृष्टिकर्ता ईशरको मो यहोगत्तिटहै। यदिरईश्वर की 
सृष्टि आन्तरिकं रूप तषे ईख्वर पर निर्भर करती है, तो उसो कोई पृथक्‌ सत्ता 
नहीं हं, वहं स्वतन्त्र नहीं ह । ईइ पकए मनुष्य भो स्वतन्त्र नहं है । यदि मनुष्य 
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{जो कि ईश्वर की सृष्टि हँ ) स्वतन्त्र है तथा अपनी सत्ता के लिए ईदवर पर 
किसी प्रकार निर्भर नहीं है" तो उसे सृष्टिकर्ता ईस्वर की कोई मावस्यकता नहीं 
है । संक्षेप मे, सृष्टिकर्ता ईङ्वरं गौर उको सृष्टि से मनुष्य के सम्बरन्वो को 
केकर दो ही विकल्प संभव हुं । 

(1) यातो मनुष्य ईद्वर परतन्त्र है ओर इसक्िए वह स्वतन्त्र नहीं ह । 
अथवा (2) वह्‌ स्वतन्त्र ह, गौर उसे सृष्टिकर्ता ईच्वर को कोई अपेक्षा नहीं 
है । मनुष्य की स्वतन्त्रता सात्र के दशंन का मूराघार ह । पूवंगामी पष्ठ मेँ हम 
दैखं चुके हँ कि सात्रं के अनुसार मनुष्य को सत्ता ओर उसकी स्वतन्रता पर्याय 
वाची पद हँ । मनुष्य स्वतन्त्र होने के किए अभिद्यप्त ह । अतएव प्रथम विकल्प 
सात्रं को पूर्णतया अस्वीकायं हं । दूसरे विकल्प की स्वीकृति प्रकारान्तर से 
वर की अस्वोकृति है, क्योकि सृष्टिकर्ता से स्वतन्त्र सृष्टि का प्रत्यय सृष्टिकर्ता 
की स्वतन्वता एवं असोमता को खण्डित कर देता है 1 इसके अतिरिक्त, सवरं 
उन सभी दाशंनिक प्रयासों से असहमत दै जो ईदवर तथा भनुष्य को स्वतन्वता 
के बीच सामंजस्य स्थापित करते हँ । इस सम्बन्ध में वह छाइवनीज के देन का 
उल्केख करता ह । ऊाइवनोज के अनुसार मनृष्य का सारतत्व ईख्वर दारा 
निर्घारित ह । “ूवंस्थापित सामंजस्य' का सिद्धान्त मनुष्य कौ स्वतन्त्रता को 
स्थापित करने का असफल प्रयास है क्योकि यदि मनुष्य के जीवन को सामान्य 
रूपरेखा पूव॑निर्घारित है तो उस निर्घारण में भीतर स्वतंत्र आचरण का कोई अथं 
नहीं रह जाता । अतएव सात्रं के समक्ष एक विकल्प दिखाई देता है--मनुष्य कौ 
स्वतंत्रता को रक्षा के किए ईइवर क मृत घोषित करना ॥ 

स्वयंम्‌ ईदवर का प्रत्यय भौ. आत्म-~व्याघाती हँ । ईख्वर का यह प्रत्यय स्व- 
निमित्त-सत्ता ओर स्वयं-मे-सत्ता के पणं सामंजस्य का प्रत्यय हँ जो तकंतः मसंमव 
है । चेतना अपने पारदर्शी स्वरूप को बनाये रखते हुए भी वस्तु के स्थायित्व को 
भराप्त करना चाहती है । किन्तु एषा संभव नहो है । पृणं संतुष्ट चेतना एक 
असंभावना ह । चेतना एक योजना है, उसका स्वर्य॑मू का स्तर प्राप्त करन का 
अथास स्वंथा निष्फक ह क्योकि स्वयम्‌ की धारणा अताकिक हं । 
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स्वयंम्‌ ईह्वर की धारणा में इस भांति भी आत्म-ज्याघात हं : यदि ईद्वर 
स्वतः उत्पन्न है तो इसका अथं यह है कि ईदवर गीर उसकी मात्मा में भेद ह 
( एक उत्पन्न करता है, एक उत्पन्न होता है ) । यह्‌ भेद ईरवर की मात्मा को 
आपात्िक ( कटिजंट ) बना देता है, ईश्वर का मात्मा परतंत्र हो जाता है । 
किन्तु आपातिक स्वरूप वाला ईरवर वस्तुतः ईर्वर नहीं हं । वस्तुस्थिति इस 
प्रकार है: यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो ईवर मापातिक हं गौर आपात्तिक्र 
इ्दवर, इडवर नहीं है; यदि ईइवर आपातिक नहीं ह तो उसका अस्तित्व नहीं हं । 


सष्टि ओौर ईद्वर के सम्बन्ध में यह कहा जा सक्ताहं किसुष्टि 
हृदवर मे समाहित है, किम्तु ईश्वर सृष्टि से परे है । सात्रं के अनुसार, अति- 
वर्ती ई्वर का प्रत्यय भी व्याघात से रहित नहीं ह । वस्तुतः सृष्टि एक समष्टि 
है, उसका न तो कोई "बाह्य" है मौर न कोड "अभ्यन्तर" । इसलिए ईश्वर 
का सष्टि के साथ कोई तारिक सम्बन्ध नहीं स्थापित ज्रियाजासक्ता।यातो 
इद्वर अतिवर्ती अर्थात निरपेक्ष विषयी ह, उस दशा में वह मानवीय अभियानं 
का विषय नहीं है। अयव्रा वह॒ विषयदहै भौर तब व्रह सृष्टि से अतिवर्ती 
नहीं ह्‌ । 


सारतर के अनुसार व्यक्ति का धार्मिक जीवन गौर व्यवहार मनुष्यकी 
दुरास्था का सूचक ह । अपने एकाकीपन से भयभीत तथा उत्तरदयित्व के 
भारको सहन करने मं अक्षम व्यव्िति ईश्वर का सहारालकेताह 1 ईद्वर की 
स्वीकृति मानव-अस्तित्व की वास्तविकता से परायन करने की एक विधि 
है 'श्ुरास्था का शिकार मनुष्य मानवीय सम्बरन्वो में ईश्वर के हस्त्नेप को 
स्वीकार करता है, जिषसे किं वह अपने दारा किये गये कार्यों के उत्तर 
दायित्व से बच सके । स्रं के नाटक “दि पङाइजः का नायकं इंश्वर की एसी 
कल्पना का विरोध करके मृलम्‌त मानव-स्वातन्त्य कौ घोषणा करताहं। 
दक्वर के अस्तित्व का समर्थक ज्य्‌स जब ईद्वरहीन जगत्‌ क्म भयावह स्प 
प्रस्तुत करता है तत्र ओरेस्टेट उत्तर देता है कि ईश्वर पत्थरो, नदियों एवं 
पर्वतो का स्वामी हो सकता है, किन्तु-मनुष्य का नहीं । सात्र ईङ्वर के समक्ष 
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मनुष्य की स्वतन्त्रता को स्थापना करते हँ गौर यह मसीहो ईश्वर की प्रकारांतर 
सै खण्डनदहै। किन्तु यदि मसीही ईष्वर के स्थान पर किसी निर्वेयवितिक सत्ता 
को स्थापित कर दियाजायतो सात्रं को स्थिति रुगभग शापेनहावर के समान होः 
जायेगी । शापेनहावर अचेतन इच्छा को मूक सत्‌ के रूप मे स्वीकारते हुए कहते 
ह कि इच्छा अपनी सुरक्षा एवं जभिनग्यक्ति के लिए चेतना को उत्पन्न करती 
है, किन्तु वही चेतना इच्छा के विरुद हो जातौ ह तथा उसके अथंहोन अस्तित्व 
को बनाये रखने से इन्कार करतो है । सात्र भी यह्‌ मानते हँ कि मनुष्य अपनी 
सत्ता कै `चिए क्रिस अन्य शक्ति पर निभंरदहं किन्तु सत्तामें आ जाने के बाद 
वह पूणंतया स्वतन्त्र है 1: 


सां : अस्तित्ववाद से भाक्संवाद तक 


अस्तित्ववाद आज एकं अति प्रतिष्ठित तथा छोकषत्रिय दशन का रूपे 
चुका है । लेकिन इस ददान से सम्बद्ध माने जाने वाके दार्शनिक के सम्बन्व में 
एक विचित्र बात देखने को -भिल्ती ह कि उनमें से आयः समी “अस्तित्ववाद 
काब्द को स्त्रीकार करने से कतराते रहते हँ । केवर सत्रं इसका अपवाद था 
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लिसने खुर कर अस्तित्ववादी संज्ञा को स्वौकार किया 1 उसने अस्तित्ववाद को 
परिभाषित किया, उसके विरुद्ध आक्षेपो तथा उससे सम्बद्ध श्रांतियों का निरा- 

करण करने का प्रयास किया । किन्तु कालान्तर में चक कर स्वयं सात्रं का दर्शन 
अनेक मोडों से होता हुआ जिस बिन्दु पर इस समय भा पहंचा हं उससे एसा 
खगता है कि वही पुरानी स्थिति पुनः आ गयी है अर्थात्‌ भस्तित्ववाद शब्द से 
असिन्यंजित दर्शन को स्वीकार करने वाला कोई विरोष दार्शनिक नहीं रह गया 
है 1 आज सात्रं अस्तित्ववाद को छोड़कर माक्संवाद के पक्षधर हो गये हँ 1 यहां 
पर हम सारं ॐ इसी अस्तित्ववाद से माक्संवाद को ओर संक्रमण के ऊपर विचार 
करेगे ओर विशेष प से अस्तित्ववादी सात्र तथा माक्संवादी सत्रं के बीच 
सम्बन्ध निरूपित करने का प्रयास करगे । 


सारं साहित्य के तीन ग्रन्थ उसके दर्दन के तीन मोड़ोंका संफेत करते 
है । ये ग्रन्य है: एग्जिस्टेशियकिज्म एण्ड ह्य .सनिज्म, बीडईंग एण्ड नायगनेस 
तथा न्छिटिक आफ डउायलेकिटिकरु रीजन । प्रथम म्रन्य वह्‌ प्रकारान ह जिसमे 
उसकी अपने अस्तित्यवादी होने की स्वीकृति हं, जिसमे वहु आस्तिक एवं 
नास्तिक अस्तित्ववाद का भेद करता है तथा अस्तित्ववाद को मानववाद के 
रूप में प्रस्तुत करता है । इसमें तकंबृद्धिवाड तथा अनुभवातीतवाद का खण्डन 
करके सात्र यह स्थापित करता ह कि मनुष्य को सत्ता नितान्त एकाकी है । 
उसका स्वरूप किसी दिव्य स्रोत द्वारा प्रदत्त नहीं है अपितु वह स्वयं अपने 
स्वरूप का चुनाव एवं निर्धारण करताह। चुनाव एवं निर्घारण की इस 
भरक्रिया में मनुष्य का कोई सहायक या मागंदर्शंक नहीं है । वह जो कुछ करता 
हैयाजो कु है उसके चिए स्वयं उत्तरदायी है 1 व्यक्ति पूर्णतया स्वतन्त्र हँ । 
वही मूल्यों का सरष्टा तथा मानदण्डों का निर्घारक है । एेसा कोई मी प्रागनुम- 
विक अथवा निरपेक्ष सिद्धान्त नहीं है जो मनुष्य के छिए चुनाव कर दे यां निरणेय 
छे ठे । लेकिन प्रस्न यह उठ्ताहै कि क्या हर व्यक्ति के निर्णय, मूल्य एवं 
मानदण्ड अलग-अलग होते है ? क्या मूल्यों की कोई सामान्य दुनिया नहीं हं ¡ 
इस भ्रदन प्रर विचार करते हए सात्र यह कहता है कि सामान्य सूत्र पर 
माघारित न होते हृए भी व्यक्ति द्वारा किए गये निर्णयं एवं किये 
गये चुनावों में एक सावंभौमिकता होती है । इसका कारण यह ह कि 
स्वतन्त्रता जन्य उत्तरदायित्व के बो से दवे होने कै कारण व्यक्ति 
सदैव इख वात के प्रति सचेत होता है कि वह दूसरों को दृष्टि का विषय है, 
उसको क्रियागों के ऊपर समस्त मानवता की निगाहें टिकी हुई है ॥ परिणाम 
स्वरूप उसके द्वारा चयि गये निर्णय तथा स्वीकार किये गये मूल्य एवं मानदण्ड 
नितान्त उसके जिए नहीं होते; उसके द्वारा किया गया चुनाव सारी मानवता 
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के छिए करिया गया चुनि ह । मनुष्य मपने कार्यो के द्वारा सम्पूणं मानवता 
की प्रतिमा का निर्माण करता हं। सात्र के अनुसार इश्च कथन का कि “मनुष्य 
मनुष्य का भविष्य हे ', यहो अमिप्रायदहै। यहां पर सात्रंका स्वर उसके 
तक॑बृद्धि एवं प्रागनुभविकतावाद के सारे विरोधो के वावजूद कुछ कांटीय- 
सा प्रतीत होता ह । अन्तर यह हक कांटके नेतिकताके सूत्र वुद्धिके 
प्रागनुभविक आदेश है जब कि सात्रं के मानवतावाद में निहित सावंभौमिकता 
मानव जीवन में विद्यमान सहज उत्तरदायित्व बोघ से उत्पन्न ह । मनुष्य 
अपने चुनावों दारा इस सावंभौमिकता को उत्पन्न करता है 1 इस सावंमौम 
भानववाद से एक अत्यन्त महत्त्वपूणं निष्कषं निकलता है जिसको समघ्च केना 
सारतरं की दार्निक यात्रा के मूल्यांकन के लिए ावद्यक है । मनुष्य के कार्यो का 
कोई पव॑स्थित॒वस्तुगत सन्दभं नहीं है; केकिन इसका तायं यह नहीं है कि 
उसके कायं चितान्त॒ व्यक्तिगत हं तथा उसको दुनिया उसकी सर्वथा निजी 
दुनिया ह 1 इसके विप रीत, अपनी स्वतन्त्र रचनात्मकता के दारा मनुष्य मन्त- 
विषयिताः के जगत्‌ र्मे प्रवेश करतादह। वह्‌ दूसरों के अस्तित्व एवं उश्षकी 
स्वतन्त्रता के महत्व को पह्चानता हं तथा यह्‌ महसूस करता है कि वे उसके भी 
अस्तित्व एवं स्वतंत्रता कौ शतं ह । वहु यह भी समञ्ता हं कि दूसरों के अस्तित्व 
के ही सन्दभं मे वह एक सांक प्रतिबद्धता का जीवत न्यतीत कर सकता है 1 
इसी. बात को लक्ष्य करते हए सात्र यह॒ कहता हँ कि अस्तित्ववाद निरादा, 
कर्म॑हीनता तथा व्यक्तिवादिता का दशंन न होकर आदा, कमंठता तथा सावंमौम 
मानववादी दरशन ह । 


भगे बढृने से पूवं उपरोक्त ॒पंक्तियों मे प्रतिपादित मानववाद का कुछ 
स्पष्टीकरण कर देना उचित होगा । इस ग्रन्थ से पूवं अपने दारंनिक उपन्यास 
नादिया मे सात्र ने मानववाद के ऊपर व्यंगात्मक प्रहार क्याहं तथा उसे 
मसम्भव एवं हास्यास्पद दिखाया है । तो क्या वह पुनः उसी मानववाद की 
ओर वापस जा रहा है ? स्वयं सात्रं इस प्रस्न का उत्तर देता हुमा कहता हं 
किदोनोंदो प्रकारके मानववाद हँ । नािया में भालोचित मानववाद वह 
सिद्धान्त है जो मनुष्य को अपने मापमें साघ्यके ख्पमें स्वीकार करता है, 
जिसके अनुसार मनुष्य के सम्बन्व मे एक सावभौम निणेय दिया जा सकता हं । 
मस्तित्ववादी एेसी मानववादी परिकल्पना मे विद्वासं नहीं करता क्योकि यह 
सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित ह कि मनुष्य का कोई निर्धारित स्वरूप 
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नहीं है । सात्र के ही दाब्दों मे, “एसी मानववादी अवधारणा का जन्त फासिस्ट- 
वाद में होता है।'” ऊेकिन पाववाद का एक गम्भीरतर अथं है जिसे सातं 
स्वीकार करता ह : मानवीय जगत्‌ के अतिरिक्त अन्य कोई जगत्‌ नहीं है । यह्‌ 
मनुष्य की व्यष्टिता का जगत्‌ ह । मनुष्य निरन्तर अपनां अतिक्रमण एवं निषेव 
करते हए अपनी सत्ता एवं स्वरूप का निर्माण करता हे । अतिक्रामी मूल्यो की 
तलाश मँ ही वह अपनी स॑त्ताका अथं दढता है; वही उस अतिक्रामिता का केन्द्र 
भी है । एग्जिस्टेशियलिज्म एण्ड ह्य. मनिञ्म की स्थापनार्ये सर्वथा मावास्मक है, 
निष्कषं आदावादी है । उसमें एसे मानवीय समुदाय की तस्वीर खींची गयी है 
जिसमें ईभानदारी के साथ तथा सथंकसरूपसे दूसरों के साथ सम्बन्घ स्थापित 
किये जा सकते है, जिसमें दूसरे की सत्ता हमारे अस्तित्व का सन्दभं बिन्दु होती 
है । लेकिन जब हम इस ग्रन्थ को छोडकर उसको प्रख्यात रचना बीडंग एण्डं 
नयिगनेस के पृष्ठं को पलटते हँ तो उसके चितन का एक दूखरा तथा बहुत अर्थों 
में उपरोक्त चिन्तन से भिन्न, आयाम हमारे सामने उभर कर आता हं । भावा- 
त्मक स्थापनाय पृष्ठभूमि मे चरी जाती है, मुख्य स्वर निषेघात्मक हो जाता हः 
आदावादिता निराशावादिता में बदल जाती है, पारस्परिक संबंधों पर आधारित 
समाज के प्रति आस्था टूट जाती ह॑ तथा-दूक्षरे की सत्ता हमारी सत्ता का सार्थक 
आघार न होकर उसके लिए खतरे के रूप में दिखायो. देने गतौ ह । अन्य शब्दों 
मे, यहां पर हमें सात्र का दशंन एक नया मोड केता हुआ दिखायी देता ह । इस 
पर छ चित्‌ विस्तार से विचार करे । 


मानवीय सत्ता या चेतना का निषेधकारी तथा अतिक्रामो स्वरूप, 
जिसकी चर्चा उर भी हो चुको है, इस ग्रन्थ का केन्द्रीय पिद्धा्त ह । सत्ताके 
दो खूप हँ- अपने-आापपे-तथा अपने-लिए सत्ताः प्रथम प्रकार की सत्ता ठोस 
तथा चारो गोर से बन्द सत्ता है, यह विक्रास, सम्भावना तथा निषेव आदि गुणों 
से हीन या उदासीन हं । यह मात्रहै,याजीहै बही है! इसके विपरीत अपने- 
लिए-सत्ता, जो करि चेतना या मानवीय सत्ता का पर्यायदहै, सर्वथा रिक्तदहै 
निरन्तर त्रिकासमान हे, एक खुली सम्भावना ह । यह कभी अपने साथ एका- 
कार नहीं होती अपितु ˆदूरियों की सत्ता" है; वस्तु के साथ तथा स्वयं अपने 
ही साथ दरी उत्पन्न करके रहने वालो सत्ता है । इस्तका कोई पवं रेखांकित 
स्वरूप नहीं हं, यह अपनी क्रियाओं एवं रचनात्मकता से अपने स्वरूप का 
निर्माण करती रहती है। भौर उनका अतिक्रमण भी करती रहती ह । 
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एेसी रिक्त एवं निषेषकारी चेतना पूर्णतया स्वतंत्र सत्ता है 1 इसकी रिक्तता 
का अथं इसकी सारतत्वहीनता ह 1 सारतत्व से युक्त सत्ता संभावनागों से रहित 
सत्ता है । इसीलिए सारं सर के अनुभवातोत आत्मा का भी खण्डन करता ह 
वर्योकिं उसके अनुसार अनुभवातोत आत्मा स्वतन्व चेतना को ““मृत्यु"” हँ 1 मनुष्य 
को अपनी स्वतन्त्रता की तीत्रतम अनुभूति दुश्चिताके क्षणो में होती है । अथवा 
यह कहना अधिक ठीक होगा कि स्वतंत्रता का बोघ उसमे दुक्चिता उत्पन्न करता 
है जिससे बचने के किए वह॒ दुरास्थाः का सहारा केता ह । सवंत: रिक्त एवं 
स्वतन्त्र होने के नाते चेतना ही समस्त मूल्यो को सृष्टि करती हँ, वही वस्तुओं 
एवं सम्ब्रन्धों को अथं प्रदान करती हं । अतत, वतमान एवं भविष्य को मानवीय 
चेतना से ही अपना अथं ग्रहण करते हँ । यह्‌ सब वातं सात्र की नयी स्थापना 
नहीं है जिससे यह कहा जा सके.कि उक्षका चिन्तन कोई भिन्न भायाम ले रहा 
है । भिन्तु इसके बाद वह जो कुछ कहता हं वह्‌ निश्चय ही भिन्न आयाम का 
संकेत हं । 

सात्र ने स्वयं एक स्थल पर यह्‌ स्वीकार किया हं कि एग्जिस्टंशियलिज्म 
शएण्ड ह्य मनिज्म का प्रकाशन उसकी एक भूर थी। यह कथन इस वात 
का स्पष्ट संकेत है कि उस ग्रन्थ मेँ प्रतिपादित मान्यताओं का अब वह समर्थन 
नहीं करता । ऊेकिन जब वह वोडंग एण्ड नयणनेस मे चेतना के एकाक एवं 
सूग्नन-मनोरथ स्वरूप का चित्रांकन करता है तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता 
कि हम यहाँ प्रर सात्रं तथा उसके द्ंन का एक भिन्न एवं नया रूप देख रहें 
है । मनुष्य को अपनी स्वतन्त्रता तथा दूरे व्यक्ति का अस्तित्व यह दो एसी 
वास्तविकताये हँ जिनके प्रति उपका ठोक से समायोजन नहीं हो पाता, या 
यो कह सकते हैँ कि समायोजन के सारे प्रयासों मेँ असंतुक्न अथवा वे्ईमानी 
आ जाती है 1 संक्षेप भें हम इसका निर्देश करेगे । मनुष्य की स्वतन्त्रता जहां 
उसको सत्ता का पर्यायवाची होने के नाते उसकी गरिमा एवं महानता का सूचक 
है, वहीं पर मनुष्य के भीतर एक विचित्र वेदना या छटपटाहट का भी कारण 
होती है । मनुष्य कौ स्वाभाविक प्रवृत्ति यह ह कि वह्‌ अपने सभी कार्योका 
एक जौचित्य दुंढता हे । वह चाहता है कि कोई दैवीया सामाजिक सत्ता उसके 
कायं या निर्णय के गौचित्य का आद्वासन प्रदान कर सक । इसका कारण यहं 
है कि वह स्वतन्त्रताजन्य उत्तरदायित्व के कटु एवं दुर्वह परिणाम को स्वीकारने 
से कतराता हं, उसका सामना करने का साहस नहीं करना चाहता । इसलिए 
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अपने कायो के लिए बहानों कौ, से कारणों की जो उसके नियन््रणमें न हो 
बत्कि जो उसे नियंत्रित न कर रहेहों, तलाक्च करता हं। दुरास्था एसी ही 
तकनीक है जिसकी ओट मेँ व्यक्ति अपनी उस छटपटाहट भौर पीड़ा से बचने 
का प्रयास करता है । विस्तृत व्याख्या या विवरण में जाने का यहाँ अवसर तो 
नहीं है, इतनां कहना पर्याप्त होगा कि मानव जीवन के सभी क्ेत्रो-- व्यक्तिगत, 
सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक आदि मे यह दुरास्था व्याप्त होती ह जिसके 
नाते मनुष्य निरन्तर इस आत्म-प्रवंचना कौ स्थिति में बना रहता हं कि व्हुनजोः 
है वही है, यानी वस्तु कौ माति उसकी सत्ता में भी एक प्रकार का ठोसपन ह । 
अपने वास्तविक रूप में मनुष्य आन्तरिकं निषेष से युक्त सत्ता हं । इसी निषेष 
चे मक्त होने के चिए वह ॒दुरास्था का सहारा छेकर अपने आप मे सत्ता जेसी 
आत्मनिष्ठ सत्ता बनना चाहता ह । उसकी चार्मिक जिज्ञासागों तथा ईद्वर के 
प्रति दृष्टिकोण भी इसी प्रवृत्ति की अभिव्यक्तियां हँ । किन्तु आत्म-प्रक्चनाः ` 
पर आधारित उसके ये सभी प्रयास अन्ततः निष्फक हं ओर सात्रंके शब्दों में 
“मनुष्य एक निरथंक वासना हँ ।' 


अपनी स्थिति को वास्तविक्रता को स्वीकारे मे असमर्थं व्यक्ति आत्म- 
वंचनार्गो कीः स्थितियों की रचना करताहैतो दूसरों की सत्ताके भरति वह्‌ 
एक अन्य प्रतिक्रिया व्यक्त करता ह । दूसरे की सत्ता के समक्ष मनुष्य अपनी 
स्वतन्त्रता एवं विषयिता के च्िए खतरा अनुभव करताहै। दूसरेकी दृष्टि 
उसे एक विषय के रूप मं परिवतित कर देती ह, उसकी सत्ता को एक स्थायी 
अथं प्रदान कर देती है जिससे वहं अलग नहीं हो सकता, जिसका वह निषेष 
या मतिक्रमण नहीं कर॒ सकता । यह बात व्यक्ति के लिए सवंथा असह्य है । 
सतएव इसको टालने के किए वह दूसरों के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण अपना 
कर उसको विषयिता गौर स्वतन्त्रता का इस ढंग से अधिग्रहण करना चाहता 
है छि वह बनी भी रहं किन्तु उसके किए खतरनाक मीन हो। प्यार, घुणा, 
कामेच्छा, स्वपीडनरति तथा परपीड़नरति मेँ उसके यही प्रयास अभिव्यक्त 
होते ह । किन्तु यहां मी मनुष्य को असफलता ओर निराया ही हाथ लगती 
हं । इनमे से किसोकेभी माघ्यम से वहु अपने इच्छित लक्ष्यको प्राप्त नहीं 
कृर॒ पाता । फलस्वरूप मनुष्य सब ओरसे अपने को एकाकी पाता है। 
हाइड़ेगर कै शब्दों मे, वह जगत्‌ मेँ स्वयं को अकारण अथवा निख्द्देश्य 
“श्रक्षिप्त"” या ¶रित्यक्त'" पाता ह । उसकी निरपेक्ष एवं आमूरू स्वतन्त्रता 
एक असं मव एवं ब्राप्य रक्ष्य की भोर यात्राख्ढ्‌ है, वह यात्रा नितान्त अकेली 
है जिसमे कोई साथी नहीं, कोई सहारा नहीं, गंतव्य तक पटु सकने कौ 
कोई आदा ओर आद्वासन नहीं । यह्‌ कैसी विडम्बना है कि सवंथा स्वतंत्र होते 
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हए भी मनुष्य स्वस्थ सामाजिक एवं न॑ तिक संवंघों का जीवन व्यतीत करते में 
मसमथं हं । किन्तु यह प्ररन इतना महतत्वपूणं है कि किसी भी साथंक दार्शनिक 

अघ्ययन मे इसे न्जरञंदाज नही किया जा सकता । अतएव बीडंग एण्ड नाथिगनेस 
के जन्त मे सात्र अपने पाठकों से यह वादा करता है फ्रि उसका अगला ग्रन्थ 
नीतिशास्त्र पर होगा ॥ 


किन्तु यह वादा उसने पूरा नहीं किया क्योकि नीतिशास्त्र पर लिखने के 
बजाय उसने क्रिटिक आफ डाइलेक्टिल रीज्‌न कल्िखा जिसमें हम सात्र को 
माक्संवाद का समर्थन फरते हुए देखते हँ ओर यह्‌ उसके दशंन का तीसरा मोड 
है लिसमे, एेसा प्रतीत होता हं कि हम साच्रको एक सर्व॑थानये रूपमेँ देख 
रहे हैँ, मानो वह अपने अतीत के चिन्तन से पृणंतया सम्बन्ध-विच्छेद कर रहा 
हो । एेसी धारणा स्वाभाविक हं क्योकि अस्तित्ववाद ओौर माक्संवाद परस्पर 
निरन्तर विरोधी विचारवाराणएं हं गौर जब सात्र अस्तित्वचाद का प्रतिपादन कर 
रहा था को उसे न केवर अध्यात्मवादी घामिकों कौ वल्कं माक्संवादियोंकीमी 
आाखोचनाओं का उत्तर देना पड़ाथा 1 सार््रं के इस माक्तंवादी रूपका एक 


सर्वेक्षण करने के पक्वात्‌ हम उसके देन की एक सम्‌चो तस्वीर प्रस्तुत करने 
की चेष्टा करेगे । 


सात्र के अनुसार माक्संवाद युगं का एक-मात्र द्शंन है ओौर अस्तित्ववाद 
उसका समथंन करने वाली विचारधारा ह । किन्तु माक्संवाद अमी पनी 
लेशवावस्था में है ओर जिस दिन वह पूणं विकसित एवं परिपक्व दशन हो 
जायेगा उस दिन अस्तित्ववाद उसी में तिरोहित हो जायेगा । यह कहना अधिक 
उचित होगा कि अस्तित्ववाद इस तिरोभाव का स्वागत करेगा तथा वह्‌ इसके 
किए प्रयत्नश्षीक भी ह । प्रन यह उठता हँ कि अमी तक वह स्थिति क्यों नहीं 
आ पायी ह? माक्संवाद क्यों परिपक्वता नहीं प्राप्त कर सका हं ? तथा 
अस्तित्ववाद का अभी भी क्यों स्वतन्त्र अस्तित्व बना हमा है ? उत्तर सात्र स्वयं 
देता ह । उसका कहना है कि यद्यपि अस्तित्ववाद तथा माक्संवाद दोनो का 
प्रारम्भ एक ही विन्दु से हुआ, दोनों वास्तविक मनुष्य को समक्षना चाहते हँ, 
लेकिन अपनी विकङृतियों एवं पथान्तरण के नाते माक्संवाद इस ल्य तक अभी 
पटवन में गसफक रहा । इसके विपरीत अस्तिस्ववाद में कोई विकृति नहीं आई 
इसलिए वह जपने लक्षय कै प्रति सचेत एवं निष्ठावान ह । यह किसी विद्वि 
काही परिणाम था कि माक्संवाद में मनुष्य का अन्तर्भाव प्रत्यय ( आइडिया) मं 
कर दिया गया जबकि अस्तित्ववाद उसकी तलाश्च उसको स्थुल परिस्थितियो-- 


उसके घर, उसके दफ्तर तथा गच्यों भँ कर रहा था । 
26 
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मावंसंवाद के प्रति अपने आकृष्ट टोने के कारण को चर्चां क्रते हए सातं 
कहता हँ कि प्रारम्भ में जव तक उस सिद्धान्त फो वह मात्र किञ्चित शब्दों के 
रूप में देखा रहा उसके किए इस दशन का कोई विशेष महत्व न था । उसे 
पद्कर उसके प्रति पणं तया टटस्थ रहा । उसे "इग्लैड में रहने वाके एक जमन 
बुद्धिवादी”” के विचारों के रूप में देखता रहा । लेक्रिन जव उसने यह देखा कि 
माक्सं के विचार मजदूर वगं की वास्तविकता को निर्धारित करने वाके तथां 
उसके कार्यो के शूढ़ अर्थों को अभिव्यक्ति हँ तो उसके तव तक के स्व्रीकृत विचार, 
मूल्य तथा संस्कृति सम्बन्धी. धारणाओं को गहरा धक्का लगा । वूजंभआ मानववाद 
जनित समस्त आक्षावादिता निमूंर हो गथी क्थोकरि हमने यह देखा कि हमारे 
शहर के चारों ओर “अपनी अधिमानवता के प्रति सचेत अधिमानवों'" को अपार 
भीड़ है । किन्तु यह प्रतिक्रिया अभी भी कुछ बौद्धिक स्तर कथो । अभी तक 
हमें इप्रका ठीक ठोक एहमास नहीं हुआ था कि मनुष्य को उसके व;स्तविक अथं 
मे समञ्लने के चिए हमें उसको उसके कामगार खूप में जानना होगाजो कि 
अपनी “मे्नत द्वारा अयने जीवन की शर्तों को उत्पन्न करता ह 1 कामगारौ, 
वगं-संघपं तथां विभाजित समाज को सही रूप में समक्षनेके किए हमे वतमान 
रातान्दी के उन रक्तरंजित पचास वर्षो कोदीरसे गुजरना पड़ा जिमर्मँ महायुद्ध 
अधिग्रहण तथा विरोध के माघ्यमसे हमारी समस्त वैचारिक एवं सांस्कृतिक 
संरचनये ध्वस्त हो गयीं भौर हमने अपने को मजदूर वगं के खेमे में खड़ा पाया 
तथा यह्‌ अनुभव क्रया कि मूतं सत्य इतिहास गीर दन्परक क्रिया में व्यक्त 
होता ह । जिन्तु माक्सवाद का यह्‌ आकषक रूप हमारी अवेक्षित आकांक्षाओं को 
पुरान कर सका क्योकिं इसको. गति अवरुद्ध हो गयी, इसमें अन्तरतव्रिरोष आ 
गया तथा भपना मागं छोडकर यह एक दुसरी दिशा में मुड़ गया । अनुमव एवं 
सत्य के प्रति इसके दृष्टिकोण में विकृति आं गयी, सिद्धान्त एवं व्यव्हार में भेद 
पदा हो गया 1 यह माकपंवाद के उम ख्पमें हुआ जो सोत्रियत रूप में विकसित 
हमा, जिने माक्संवाद का आधिकारिक रूप मना गया तथा जिस रूपमे वह्‌ 
आज प्रचलित है । 

इस माक्संवाद मं एक प्रकार के निरपेक्ष प्रत्ययवाद का प्रवेशदहो गया। 
माक्संवाद पूर्वनियोजित अर्थं-व्यवस्था का प्रतिदशं मात्र होकर रह गया। 
उत्पत्ति ओर श्वम का निर्घारण खेतों ओर कारलानों मेन होकर दफ्तरों में 
बैठकर होने रगा । सिद्धान्त गौर व्यवहार के इस भेद का परिणाम यह हभ 
कि माक्संवादी सिद्धान्त एक शुद्ध एवं स्थिर ज्ञान मेँ परि्वात्तित हो गया ता 
उसका व्यावहारिक प्च सिद्धान्तहीन इन्द्रियानुमववाद मात्र बनकर रह्‌ गया । 
तथ्यों एवं घटनार्गो के प्रति उसका दृष्टिकोण उम्भुक्त नहं रह गया । इनके प्रति 
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उसका दृष्टिकोण प्रश्नात्मक न रह गया बल्कि इन्हें एक पूवं निर्वित धारणा के 
अनुकूल बनाये जाने का प्रयास करिया जाने जगा । माक्छंवाद मूलतः एतिहासिक 
प्रक्रिया को उसकी सम्पूणंता में समञ्लने का एक सशक्त प्रयासे था, लेकिन उसकी 
अपनी ही परछाईं ने इतिहास घूमि बना दिया ह, इतिहास के साय-साय 
चलने के वजाय उसने नौकरशाही हठ्वाद का सहारा लेकर परिवर्तन को 
तादात्म में ङपान्तरित कर दिया 1 


प्रचलित माक्संवाद के विरुद अपने आलोचनात्मक स्वर को कृ गौर 
तीखा बनाते हुए सातं कहता ह कि यह सही है कि माक्सं ने एक अत्यन्त महत््व- 
पृणं सत्य को उद्घोषणा को कि "केवर मनुष्य गौर उसके सम्बन्ध ही वास्तविक 
है समुदाय सम्बन्धो की वहुलता का दसरा नाम ह, ऊेकिन माक्संवादी इस 
उद्घोषणा के निहितार्थो का निर्वाह न कर सके । उन्होने "समूह" या “बाजार 
को एक वस्तु मे परिवतित कर्‌ दिया जिसके अपरिहायं नियम म्रानवीय सम्बन्वो को 
निर्घारित करते हं । परिणाम स्वरूप समूह्‌ या बाजार एक मूतं वास्तविकता का 
रूप ऊ केता ह गौर ग्यष्टि अमृतं. वास्तविकता में परिणत हो जाताहै ओर इस 
प्रकार माक्संवाद हिगेकोय प्रत्ययवाद का दूसरा रूप बनकर रह जातां है 1 सत्य 
इसके सवंथा विपरीत हं । मजदूर अपने मारु को बेचने के चकिएि बाजार पर 
निभंर करता ह केकिन इसका तात्पयं यह्‌ नहीं हं कि उसको यह निभं रता उसको 
अमृतं सत्ता बना देती हं । इसके विपरीतः बाजार को वास्तविकता त्था उसका 
मूतं अस्तित्व उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करता हँ जो उस बाजार में अपने 
ही माल से अक्ग हो जाते ह । इसके अतिरिक्त, माक्संवाद मनुष्य ओर विर्मिन्न 
सामाजिक सम्बन्धो या समूहो को ठीक से समञ्चने में असमथं रहा । वह यह सम- 
ने मं असमथं रहा कि मनुष्य अपनी ही रचना कौ रचना हं, अपने ही कायो 
तथा उत्पत्ति की सामाजिक शर्तो द्वारा निर्मित है ओौर उसी के साय वरह अपने ही 
उत्पादनों के मव्य रहता हआ उस समुदाय को जोवन प्रदान करता हँ जो स्वयं 
उसको आत्मसात्‌ कर डालता ह । माक्संवादो इस एतिहासिक सम्पूर्णोकरण- को 
पूर्णतया विस्मृत करके समस्त मूतं मानवोय सम्बन्धो को मत्र संयोग के रूपमे 
प्रस्तुत करते हं । 

परिणामस्वरूप वे इष सत्य से एकदम अनभिज्ञ रह जाते हं किं मनुष्य होनें 
का कुछ विशिष्ट अथं होता है । इस अनभिज्ञता को ढेकने के चिए उनके पास 
पावलाव का ““असंगत मनोविज्ञान” है जो मनुष्य के अमानवीयकरण का एक 
अन्य प्रयास ह । माक्संवाद मनुष्य के रचनात्मक कर्ता रूप को नहीं पहचान 


------[-_-_-______~_~_~-~__-----~-~--~-_-~-~-_-~-~-~-~-~-~--~-~-~-~---- 
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सका । वह इतिहास के निर्माण में मनुष्य की अपेक्षा उन परिस्थितिर्यो को अधिक 
महत्त्वपणं मानता है जिनके माघार पर इतिहास का निर्माण होता ह । फलस्वरूप 
मनष्य “उन अमानवीय शक्तियो का संवाहक मात्र रह जाता हे जो उनके माघ्यम 
से सामाजिक जगत्‌ का नियत्रणः करती दँ 1" 


उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट ह कि माक्संवाद को स्वीकार करते हए भी.सात्रं 
मावसंवाद के प्रचित रूप का कटु आरोचक हं । प्रचकिति माक्संवाद प्रत्यक्षवाद 
पर आधारित है । वह इतिहास की यांत्रिक व्याख्या करता ह जिसमें . मानवीय 
योजनाओं तथा उद्देश्यों का कोई महत्त्व नहीं हँ । यह कितनी हास्यास्पद बात 
हे कि मनुष्य के ही अध्ययन में मानवीय गुणों की पहचान न को जाय, इतिहास 
के जघ्ययन में इतिहास-कर्ता को बहिष्कृत कर दिया जाय । एंजिल्स के वाक्यः 
“मनुष्य इतिहास का निर्माण करते हं किन्तु उन परिस्थितियों के भीतर जो कि 
प्वंप्रदत्त होती हैँ तथा उनको निर्धारित करती हः” को प्रत्ययवादो ढंग से 
व्याख्या करते हए माक्संवादी मनुष्य को एक वस्तु मे रूपान्तरित कर देते हैं । 
उनके अनुसार पूणंतया पूवं निर्धारित मनुष्य निष्क्रिय होता ह । वह इतिहास 
एवं समाज को उसो प्रकार परिवतित करता हँ जिख प्रकार “एक बम किसी 
मकान को नष्ट कर सकता हं ।'* इस प्रकार मानवीय कर्ता तथा मशीन मे 
कोई अन्तर नहीं रह जाता 1 

तो फिर सात्र की माक्संवाद की क्या अवघारणा ह ? माक्संवाद से उसको 
क्या गपे्लाएे हैं ? उस माक्यंवाद से अस्तित्ववाद का क्या सम्बन्ध ह ? सादं 
के अनुसार माक्संवाद अपने मूक एवं वास्तविक रूप में मानववाद ह 1 वहीं 
एकमात्र एेसा नृतत्वशास्त्र हं जिसमे मनुष्य को उसकी सम्पृणंता में देख भाने की 
क्षमता है । छेकिन अपने मूक स्वरूप एवं अभिप्रेत लक्ष्यः तक ॒पटुचने के किए 
उसे उन तमाम विकृतियों एवं मताब्रहों से मुक्त होना होगा जो कि 
सम्प्रति उसे माच्छादित किये हृए है । ““ओवद्यकता"” “श्रम” ““जभावं'” (“गं 
अभी मी माक्संवादी दशंन की मुख्य कोटिया होंगी ऊेकिन, ओर यही सबसे 
महत्त्वपृणं बात है--इन सवके केन्द्र मेँ “मनुष्य होगा गौर इन सभी 
को मनुष्य की “योजना” के खूप मेँ देखना होगा । जब तक एेसा नहीं हो 
जाता, जब तक माक्संवाद वास्तविक ज्ञान की अपेक्षा हठमत का सहारा केता 
रहेगा, जव तक वह इतिहास के निर्माण मे मनुष्य को रचनात्मकता तथाः 
क्रियात्मकत्ता को नकारता रहेगा तब तक वह्‌ सच्चा नृतत्वश्चास्त्र नहीं बन सकत 
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खीर तब तक अस्तित्ववाद की एक स्वतन्त्र अव्ययनके रूपमे महत्व एवं 
आवश्यकता वनी रहेंगी । अस्तित्ववाद मनुष्य एवं जगत्‌ के सम्बन्ध का अष्ययन 
करने की प्रक्रिया में मनुष्य के अकेलेपन अथवा अलगाव की पहचान करता है, 
उसको पकडने का प्रयास करता हं 1 इसके विपरीत माक्संवाद मिथ्या व॑ज्ञानिकतां 
एवं यात्रिक भौतिकवाद का सहारा छेकर उस अक्गाव को नकारते का 
प्रयास करता ह । परिणामस्वरूप माक्संवाद का मूक मानववादो स्वरूप प्त 
हो गयाहं: 

सात्रं माक्सवाद के उसी मूक मानववादी स्वख्प॒को स्यापित करना चाहता 
ह जिसमे मानवीय आचरण का कुछ महत्व हो, जिसमें मानवोय मूल्यो को 
प्रतिष्ठा हो, जिसमे मानव्रोय संस्कृति को मात्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया के ख्पमेन 
देखा जाय । ओर उसका विश्वास ह कि माक्संवाद में ही एसे सक्षम नृत्त्वलास्व्र 
को सम्भावनां हं 1 वस्तुतः माक्संवाद के सारे दोषों को माक्संवादके भीतर 
रहकर हौ देखा जा सक्ता हं । हम माक्संवाद में प्रविष्ट होकर ही यह देख 
सकते हँ कि माक्संवाद किन्दीं बाह्य प्रमारो या उद्देश्यों के कारण मनुष्य, जो 
कि प्रडनकर्ता है, को अपने सभी प्रश्नों से दहिष्करेत कर देता हं कि माक्सव्रादी 
पदावली के. मुख्य शब्द--““ओोषणः, ““अकगावः” इत्यादि मनुष्य की “अस्तित्- 
परक संरचनाओं” का असंदिग्ध संकेत करते ह! ओर इन सब में सर्वाधिक 
महत्वपूणं यह कि “श्रम” को मनुष्य की “योजना” ( प्रोजेक्ट }) से इतर अन्य 
रूपमे लेने का कोई अथं नहीं ह क्योकि अपने श्वम द्वारा मनुष्य अपने जवन 
को शार्तो को उत्पन्न करता है । इस प्रक्रार माक्संवाद को उसके भोतरसरेही 
देखकर उसके यांत्रिक निर्घारणवादो स्वरूप को पहचाना जा सकता हं ओर यह 
देखा जा सकता है करि यह्‌ माक्संवाद का अपना मौलिक स्वरूप नहीं हं बल्कि 
बाहर से मायातित एवं आरोपित हं । 

स्पष्ट ह कि सात्र माक्संवाद को उसकी भ्रचक्ति सेद्धान्तिकि व्याख्या तथा 
स्टालिन द्वारा स्थापित साम्यवादी माक्संवाद से सर्वथा भिन्न एक नये रूप 
मे कल्पना कर रहा है जिखका केन्द्रविन्दु ““मनुष्य”” हँ, जिसमें इतिहास की दन्द्- 
परक भ्रक्रिया "मनुष्यहीन'” नहीं है । केकिन इस मनुष्य की अवधारणा अस्तित्व- 
वादी मनुष्य से किचित्‌ भिन्न ह । बीडंग एण्ड नयिगनेस मे सत्रं ने मनुष्य को 
व्यष्टिता को उसके अस्तित्वपरक सत्य के रूप में प्रस्तुत किया था--च्यक्ति के 
कायं उस व्यक्ति. के ही वैलिष्ट्य की अभिव्यक्ति होते है । अव सत्रं यह भ्रति- 
पादित करता है कि व्यक्ति के कायं उसके वगं कौ अभिव्यक्ति होते हैँ ॥ उसको 
भाषा, उसके विचार, उसके निणंय एवं दृष्टिकोण सभी उख वर्गं चेतना द्वारा 
नियत्रित होते है जिससे वह पहर से हो प्रतिबद्ध होता है । वरगसं स्वना उतनी 
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ही वास्तविक होती हं जितना कि भौतिक परिवेश, जिसे आत्मसात्‌ करके ही 
जिया जा सकता है । व्यक्ति के सभी कायं उसके वगं के आत्मचेतन विकास की 
अभिव्यक्ति होते है । अपनी वाज्ञाकारिता से वह उस स्थिति को स्वीकार करता 
है, निषेव एवं विरोघ से वह उस वगं के दन्द्रपरक विकासके उस चरणकी 
अभिव्यक्ति करता है जिसमें वह वगं अपनी स्वत॑त्रता की भर अग्रसर होता ह। 
सके अतिरिक्त, स्वतंत्रता के सम्बन्ध मे भी सात्र अपने विचारों को संशोधित 
करता हुआ प्रतीत होता है 1 अस्तित्ववादी स्वतंत्रता सम्पूणं, सीमित एवं आमूक 
है । लेकिन सात्रं अन यह अनुभव करता हं कि एसी स्वतंत्रता अमूतंदह। वगं 
संरचना, आर्थिक व्यवस्था एवं अभाव मनुष्य की इस स्वतंत्रता को अ्थंहीन बना 
देते है । चुनाव की उस स्वतंत्रता का कोई अथं नहीं जिसमे चुनाव अधिमानव 
स्तर के जीवन तथा मृत्यु के बीच सीमितदहो। आर्थिक अभाव स्वतंत्रता का 
निषेव हं ओौर जरह यह अभाव नहीं भी होता वहां वगं संरचना उस स्वतत्रतां 
को मिथ्याङ्त करतो रहती हं । सात्रं माक्सं को इस धारणा से मूकमूत सहमति 
व्यत्त करता ह कि “भौतिक जीवन के उत्पादन के साघन सामाजिक, राजनैतिक 
तथा भौतिक जीवन को अनुशासित करते हँ" तथा जब तक मनुष्य जमाव की 
जंजीरो से मक्त नहीं हो जाता ह तब तक वास्तविक स्वतंत्रता स्वप्न मात्र 
रहेगी । इसके भी भागे जाकर वह कहता है कि हमारे पास कोई एसा साघनं 
नष्टीं कि हम मानवता की उस मुक्त अवस्था की कल्पना कर सके, इसल्यि हम 
मनुष्य को वास्तविक स्वर्तत्रता तथा स्वतंत्रता के ददंन को भी कोई कल्पनां 
नहीं कर सकते । 
अस्तित्ववादी सात्र कौ यह माक्संवादीः घोषणा विस्मयकारी प्रतीत होती 
है मौर यही हमे इस जेख के अन्तिम प्रदन-पर ठे आती है--क्या माक्संवादी 
सात्र अपने अस्तित्ववादो. स्वख्य से पूणंतया सम्बन्ध-विच्छेद कर रहा ह ? अथवा 
दोनो मे कोई तारतम्य है ? 


दस भ्रष्न का उत्तर पाने के लिए हमे एक बार पुनः घोईंग एण्ड नाथगनेस 
के पृष्ठो मे क्षाकना होगा । ओर हम पायेगे कि स्वतन्त्रता सम्बन्धी इख धारणा 
को वह वही रेखां कित कर चुका है । उसमे उसने असीमित स्वतन्त्रता की कुछ 
सीमा्गो का निदेश किया है । मनुष्य का जन्म, मृत्यु, परिवेश, उत्थानं तथा 
सहयोगी भादि स्वतन्त्रता को सीमित करते है । अपनी स्वतन्त्रता का प्रयोगं 
वहे इन्हीं सीमाओं के भीतर रह कर करता है । अतएव हम केव यष्टी कटं 
सकते है कि स्वतन््रता को उन सीमागों की अस्तित्ववादी सात्रं की अपेक्षा 
माक्संवादी सातं की अनुभूति अधिक तीखी तथा यथा्थंपरक है । इसी यथायं- 
परक दुष्टिकोण का परिणाम है कि उसे “वास्तविक स्वतन्त्रता” तथा “स्वतंत्रता 
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के वास्तविक दशन, ` की रूप रेखा लीचने मे मो संकोच होता है । किन्तु इसका 
तात्पयं यह नहीं हं किं वास्तविक स्वतन्रता के प्रति वहु आशान्वित नहीं 
ह । वस्तुतः स्वतन्त्रता एवं मनुष्य की अपनी अस्तित्वपरक परिकल्पना को ही 
दृष्टि मेँ रखते हुए सारं स्वतन्त्रता को पहले से होः कोई तस्वीर नहीं खोचना 
चाहता क्योकि एेसा कर देना मनुष्य को समस्त संमावनाओं को पहले सेहो 
बन्द कर देना होगा । एेसा कोई अवग्याख्यावादौ दशन हो कर सक्ता हे । 
किन्तु जो दशन मनुष्य को अनन्त सम्भावनां में विश्वास करता हे, जो मान- 
वीय सम्भावनाजों के दन््परक विकास मेँ विद्वा करतां, जो मनुष्य को 
कर्ता रूप में भपने स्वख्प के प्रति उत्तरदायी मागता, वह एेषेक्रिसो भी 
प्रयास से पने कोः विरत रखता ह । भतएव सात्र को इश्च स्थापनाको हमें 
दसो रूप मे केना होगा-- स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्रता के दशंन को अपम्भाव्रना 
निक्ष्चय ही मनुष्य को अनंत स्वतन्त्रता को सम्भावना का दशंन है! जहां तक 
सात्रं हारा माक्संवाद को आवश्यकता "अभाव" आदि कोटियो को स्वीकार करे 
का प्रदन ह, हम यह देखते है कि इन कोटियो को संरचना वस्तुतः भस्तित्वपरक 
है । ये सभी कोटिययां मनुष्य को योजनाएं हं ओर योजना मनुष्य कौ निषेवपरक 
चेतना का कायं है 1 चेतना के इस निषेध कायं तथा अतिक्रमो स्वल्प का प्रति 
पादन सात्र ने बीडग एण्ड नयिगनेस में किया हं वही स्वरूप उश्रके माक्सवादी 
विर्केषण में भी विद्यमान हं । 


मस्तु, हम कह सकते हँ कि अव सारं के विचारोंका संदभं अवश्य बदल 
गया है क्योकि अब वहु फेनेन जी के बजाय डाइरेकिटिक को दुष्ट से सोचता 
है । किन्तु डाइलेविटक्र निर्घारणवाद नहीं है । डाइकेक्टिक भी मनुष्य के सम्बन्ध 
मे उसी सत्य का प्रतिपादन करता है जिसका प्रतिपादन फेनमिनांँ्जोजी करती 
है- मनुष्य मे ही इतिहास के निर्माण की सम्भावना ह । मनुष्य डाइलेकिटिक के 
नियमों का अनुक्चरण अवद्य करता है किन्तु इसी प्रक्रिया में वह यह भी पाता हं 
कि स्वयं वही डाहलेक्टिक ठग से इतिहास का निर्माति हं । 
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कालयास्पसं बसवों शताब्दी के अत्यन्त महत्त्वपूणं दागंनिक हँ । कुछ रोगों 
ने तो इन्हे अस्तित्ववादो दर्शन का जनकही कहा हं 1 इनका जन्म 23 
फरवरी सन्‌ 1883 मे ओल्डेनब्गं (जमंनो) मे हुआ था। इनके पिता बक 
में मैनेजर थे । इन्ोने अपनी रिक्षा हारईडेरुबगं ओर म्यूनिख में विधि के 
शघ्ययन से आरम्भ की ओौर तीन सत्रं के अध्ययन के पस्चात्‌ ही वे बजिनि 
गौर हाईडेकवगं आदि मेँ विकित्साशास््र के अच्ययन मे रुग गये । एम० डी° 
करने के बाद वे हाईडेकबगं मेँ मानसिक रोगियों की निदानशाला में, प्रथम 
विश््वथुद्ध के पहले, सहायक के रूप में कायं करते रहे ओर बादमें सन्‌ 1913 
मे मनो विज्ञान के प्रवक्ता नियुक्त हो गये । सन्‌ 1921 मेवे दशंनास्त्र के 
्रोफेसर नियुक्त हो गये । पाँच वर्षो तक्र हाईडेकबगं भ अध्यापन करने के 
पदचात्‌ सन्‌ 1937 मे राजनंतिक कारणों से राष्ीय समाजवादी सरकार द्वारा 
सेवाविरत कर दिये गये । सन्‌ 1945 में वे पुनः नियुक्त हुए । सन्‌ 1948 से वे 
बसेर विद्वविद्याल्य मे अघ्यापन करते रहे । उनक्रा प्रथम महत्वपूणं प्रका्चन 
"जनरर साइकोपैथोलाजी' सन्‌ 1913 मे निकला । मनोविकृति विज्ञान का 
उनके दाशंनिक चितन पर उनल्लेखनीय प्रभाव है 1 यास्पसं की देन ओर प्रभाव 
न केवर दशन के क्षेत्र में उल्ङेखनीय है, अपितु मनोविकृति विज्ञान, मनोविज्ञान; 
समाजशास्त्र, राष्ट्रीय भौर अन्तर्सष्टीय राजनीति, विदव इतिहास, कला, 
साहित्य ओर घमंशास्त्र के क्षत्र मे भी उनका योगदान विशिष्ट स्थान रखता 
है । उनका निघन वषं 26 फरवरी सन्‌ 1969 में हुमा । 


अन्य अस्तित्ववादी दादनिकों कौ भांति यास्पसं दशंन के इतिहास के प्रति 
धृणा नहीं रखते थे । वे स्वयं विख्वदंन के इतिहास मेँ अभिरुवि रखते हं । 
सुकरात, बुद्ध, कनपशस, ईसा मसीह, अफलातुन, गिस्टान, कांट स्पिनोजा 
गौर नागाजु न आदि दाशंनिकों का उल्केख उनके दर्दान के प्रथम मागमे हमा 
है । यास्पसं अतीत के दशंन को सत्ता को अभिनव्धक्ति का एक सांकेतिक अभि 





1. पिल दछन छण्व क्वधत सलव८०थाप ४ ए. 
प्रनणलाक्णण, 107600, 60870 806 (भाल 81861, 2. 59. 
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छेख मानते हँ । दशन के इतिहा के मनन के माध्यम से वह अतीत के दाशं 
निकों से संराप करने का प्रयास करते हँ । यास्पसं के अनुक्तार दशन का इतिहास 
व्यक्तियों का व्यक्तियों से अनवरत चल्नेवाका संकाप है, जिसमे वे अपनी 
एतिहासिक परिस्थितियों एवं परम्पराओं को गहनता से विचारों के साकेतिक्त 
मभिलेख के माच्यम से सत्ता का साक्षात्कार करते रहते हैँ 1" सत्ता की अनुमति 
ही द्शंन हं । अतएव दर्शन वस्तुतः एक हीरहं। इस एक दर्शन को यास्पसं 
श्षाद्वत दरन कहते हँ 12 इस सत्ता को दाशंनिक अपनी परिस्थितियों के 
परिग्ेश्य मे अभिग्यक्त करने काप्रयाक्र करता ओर दशंन का इतिहास इसी 
प्रयास का लेखा-जोखा ह । यास्पसं को एक एसा कांटवादी विचारक कहा जा 
सकताहै जिसे करि ककगाडं तथा नोत्ञोके विचारोंओर जीवन पर मनन के 
फरस्वरूप अत्यन्त गम्भोर आधात पहुंचा । इन दोनों को यस्पसं अपवादस्वखूप 
मानते हं । ये एेसे मनुष्य हँ जो जपने भीतर मानवीय अस्तित्व को असाधारण 
सम्भावनाओं की अभिव्यक्ति संजोये हृए हैं ।> 


दकशंन तथा विज्ञान का पारस्परिक सम्बन्व : 


यास्पसं को दशंन की अवघारणा भौर उनके कार्यो की समोक्षा करने के 
पहर यह आवद्यक है कि उनके उन विचारोंकाभी विवेचन करर छया जाय 
जो विज्ञान ओर दशंन के उपयुक्त सम्बन्धो से अनुस्यूत होते हँ । एक समय एषा 
याकि जव करि द्ंन एक प्रकारका सामान्य विज्ञान समञ्चा जाता था । यह्‌ 
वहु समय था जव किं विशिष्ट प्रकार के विज्ञान, जैसा कि उन्दं आज हम 
जानते हं, न तो आविभत ही हृएये, गौर न विकसित हौ हए ये । परन्तु 
इनके आविर्भाव कै पश्चात्‌ कू लोगो का कहना ह कि विज्ञान ने दशन को 
व्यथं कर दिया । कुछ अन्य लोगो ने दशंन को मात्र दशंन का इतिहा समञ्चा ॥ 
कु रोगो ने दशंन को विज्ञान को कठपुतली बना दिया। इनके अनुखार 
दशंन का कायं केवर विज्ञान को प्रमुख अववारणाओं का विद्लेषण एवं 
स्पष्टोकरण करना था । कु अन्थ रोगों ने तो दशंन को अन्य विज्ञानो के समा- 
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नान्तर एक विशिष्ट प्रकार का विज्ञान ही-बना दिया । इसे इन रोगोनेयातो 
तकंशास्व या संवृत्तिशास्त्र या ज्ञानमीमांसा बना कर छोड़ दिया 1* परन्तु यास्पसं 
कै अनुसार ये सभी दृष्टिकोण अनुपयुक्त हं । 


यास्पसं ने दशन गौर विज्ञान के क्षेत्रों का विभाजन करने का प्रयास किया 
ताकि वे अपने सम्बन्धित क्षेत्रो में बिना किसी संघषं एवं श्म के अपनी उचित 
भूमिका का निर्वाह कर सकं । इसके किए यास्पसं सत्ता के तीन स्तरों का विवे- 
चन एवं विभेद करते हैँ । सत्ता के तीन स्तर ये हँ वस्तुगत सत्ता, आत्मगत 
सत्ता या व्यवितिगत सत्ता. ओौर अतीन्दिय सत्ता ।> वस्तुगत सत्ता विज्ञान का 
जगत्‌ है । यह प्रदत्त बाह्य जगत्‌ है । यह स्थायी वस्तुओं का जगत्‌ है । विक्ञान 
के इस जगत्‌ में प्रत्येकज्ञेय एक वस्तु हे । इसके विषयमे जो ज्ञात हे, वह्‌ 
सावेमौमिक रूप से ज्ञेय ओर मान्य ह । 

बहत से लोग, जिनका कि विज्ञानपरक दृष्टिकोण है, यह दावाकरते हँ कि 
विज्ञान का जगत्‌ मानवीय ज्ञानके क्षेत्र की सीमाहं। इसके परे कुछ नहीं ह । 
एसे रोग विज्ञान को सभो वस्तुओं का प्रतिमान मान छेते हँ । परन्तु यास्पसं ने 
इस दावे के खोखकलेपन को, विज्ञान की सीमाओं का उल्लेख करते हुए, स्पष्ट 
करते का प्रयास किया ह । वस्तुतः विज्ञान पूणं वस्तुपरता के आदरं को प्राप्त 
करने मे असमथं ह 1 यदि यह रक्षय प्राप्त हो जाता हतो हमारा ज्ञान पूर्णं होता 
है परन्तु हम जानते हैँ कि चेतना के विभिन्न मायाम भौर प्रकार रहै जो उक्त 
ज्ञान की परिघि में नहीं आते हैँ । उन्हें वस्तुपरक नहीं बनाया जा सकता है । 
अस्पष्ट मौर क्षणिक संवेदनारये, भावनाये अनुमृतिर्यां ओर व्यक्तिगत चेतना के 
प्रतिवेदन वैज्ञानिक ज्ञान की सीमा के अन्तगंत नहीं आते । 


यास्पसं के अनुसार समग्र जगत्‌ ज्ञेय नहीं है । यह्‌ वाक्य किं जगत्‌ ज्ञेय 
है : दो अथो में ग्रहण किया जा सकता ह 1 एक तो यह कि जगत्‌ के अन्तगंत जो 
वस्तु हे, वे ज्ञेय हैँ ओर दूसरे यह कि जगत्‌ सत्ता को एक पणं इकाई के खूप 
मे ज्ञेय ह । जहां तक जगत्‌ की वस्तुओं के ज्ञान का प्रदन है, विज्ञान वहां तक 
पृण रूप से सक्षम है । परन्तु विज्ञान का यह दावा कि वह जगत्‌ की सभी 
वस्तुओं का समग्र ज्ञान प्राप्त कर॒ सकता है, यह आशय कदापि नहीं कि वह्‌ 
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जगत्‌ का एेसा ज्ञान प्राप्त कर सकता हं । समग्र जगत्‌ एक वस्तु के ख्प में कमी 
हमारे सामने अपने को प्रस्तुत नहीं करता; अतएव वह विज्ञान का विषय तो 
बन ही नदीं सकता हे । समग्र जगत्‌ तो, काट के शब्दों मे, एक आदश्परक्त प्रत्ययः 
होगा जो कि वैज्ञानिक परीक्षणों को उत्तेजना ओर प्रेरणा तो प्रदान करता रहेगा 
परन्तु स्वयं वज्ञानिक प्रोक्षण का विषय कदापि नहीं बनेगा । 

यास्पसं कांट की भांति यह्‌ मानतेदहँकि ज्ञान को परिस्थितिमें ज्ञाता ओर 
ज्ञेय दो पदों का होना आवश्यक हु। ज्ञाता स्वरलक्षणों को नदीं जान पाता हे । 
वह्‌ वस्तु के आभास को जान पाताह। विषयी भीज्ञय होने के लिए वस्तु बन 
जाता है । अतएव विषयी के भौ केवल आमास का ज्ञान होता हं, उसके यथां 


स्वरूप का नहीं । अतएव वेज्ञानिक ज्ञान सत्ता का पृणं ज्ञान कदापि नहीं प्राप्त 
कर सकता हं 12 


विज्ञान हमे स्पष्टता गौर परिस्फुटता तो प्रदान कर सकता हं परन्तु वह्‌ 
हमें एकता ओर समग्रता नहीं दे सक्ता । विज्ञान विषयो गौर त्रिषय तथा 
चेतना ओर सभी इन्द्रियजन्य वस्तुओं के विभेद को समाप्त नदीं कर सकता ॥ 
विज्ञान में यह क्षमता नहींहै कि वह इन दोनों आत्यन्तिकं को एक -च्व 
एकता मे आत्मसात्‌ कर सके 1 विषयी के व्यक्तिगत जगत्‌ ओौर वस्तुओं के 
सार्वजनिक जगत्‌ का तनाव ओौर संघपं शाश्वत हं । विज्ञान इस तनाव कौ 
परिधि में कायं करता है, अतएव वह एकता क लक्षय को कदापि प्राप्त नहीं 
कर सकता ह । विषयीभाव को सामान्यतः चार स्तसें पर विभक्त क्रिया 
जाता है-जड पदाय॑, जिजीविषा, चेतना ओौर आत्मा । इन स्वरो में 
मूलभूत अन्तर है । एक की व्याख्या दूसरे के द्वारा नहीं हो सकतो हं । 
्रत्येक अद्मुत ओर अद्वितीय हैँ । विज्ञान इनकी विलक्षणता ओौर अदुमुतता 
कौ अनदेखोः करके एकता के लक्षय को कदापि नहीं प्राप्त कर सकता हं । 
विज्ञान के पाच इन विभिन्न स्तरों के विष्केषण भौर ज्ञान के किए सही प्रणाली 
नहीं है । वह अक्ग-अलग विधियो से प्रत्येक स्तर का अध्ययन करता हं । 
इसके अतिरिक्त विज्ञान को एक विधि दूसरी विधि का विस्तारमात्र नहीं 
है भपितु दो विवियों मेँ परस्पर विक्गाव है । विज्ञान की दो -विधियो के 
पारस्परिक विगाव के कारण हो उनसे प्राप्त ज्ञान भौर सत्य सावंभोमिक 
होते हृए भो सापेक्ष होते ह । ये सत्य ओर ज्ञान के एक क्ेत्रविङञेष मे भौर उद 
विधि के सन्द्भमे ही सावंभौमिक खूप से मान्य होगे जिसके द्वारा ये प्राप्त 
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किये गये है । इसलिए वज्ञानिक सत्य सावंमौमिक होते हृए भी सपक्ष 
होता हे । 
यास्पसं मानते है कि सत्ता मात्र वस्तु ही नहीं हं । आत्मा केव विषय या 
वस्तु नहीं है 1 देकातं के विरुद्ध यह दोष लगाया जा सकता हं कि उन्होने उस 
आत्मा को ही, जो कि जड़पदाथं से सम्बन्धित हं, पूणं आत्मा मान च्या था । 
इस आधार वाक्य से कि मनुष्य जगत्‌ की विभिन्न वस्तुओं में से एक वस्तु हं 
यह निष्करषं कदापि नहीं निकाला जा सकता है कि मनुष्य वस्तुमात्र ही है; मौर 
कुछ नहीं है । मनुष्य का एक वस्तुपरक आभास भव्य हं, परन्तु इसका अभिप्राय 
यह्‌ नहीं कि वह केव वस्तु ही टै, गौर उससे अधिक कुर नहीं ह 1 वह 
अस्तित्व ओर स्वतंत्रता है । अस्तित्व मनुष्य का अवस्तुपरक पक्ष हं ओर उक 
स्वतन्त्रता का तात्पयं है उसकी वरण को स्वतन्त्रता । मनुष्य का स्वतन्त्र वरण 
या नि्णंय वस्तुगत सावंमौमिंकता, अनिवायंता मौर निङ्चित्तता की परिधि में 
नहीं आता ह । यह उसको सत्ता के अन्तरा से अनुस्यूत होता है भौर विज्ञान 
की परिधि से एक दम बाहर रहता ह । इस स्वतन्त्रता मे मनुष्य को यह्‌ चेतना 
होती है कि वह्‌ अतिक्रमणता या ईदवर मे अधिष्ठित ह । यह अनुभूति या चेतना 
भी विज्ञान की परिधि में नहीं आती हं 1 


इस प्रकार विज्ञान सत्ता का वस्तुगत॒ धरातल पर ही अध्ययन करता हुं । 
यह सत्ता के एक विशिष्ट स्तर तक रही अपनेको सीमित रखता हं जबकि 
दर्शन समग्र सत्ता का मघ्ययन करता ह । दाशंनिक, सत्ता के तीनों स्तरो- 
वस्तुगत, आत्मगत भौर अतीन्द्रिय मं सम्मित होता है । वस्तुगत जगत्‌ का 
जो ज्ञान विज्ञान प्रस्तुत करता है, उसमे दशंन कुछ भी जोड़ नहीं सकता । द्ंन 
भी विज्ञान पर आधारित नहीं है; वह मनुष्य भौर समग्र जगत्‌ को अनुमूति 
पर आधारित ह । वह दाशंनिक अनुभूति, जो कि वैज्ञानिक ज्ञान से भिन्न हँ 
वस्तुतः विषय भौर विषयी के विभेद से मुक्त ह । वह अरस्तुमरक है । तएव 
उसमे विषय-वि्यी का द्वैत नहीं है । दाज्ञंनिक अनुभूति इन दोनों तत्वों को सत्ता 
की समग्रता के अन्दर समाहित करती ह । वैज्ञानिक स्त्म को निर्ददिक्न किया जा 
सकता हं । परन्तु दागंनिक सत्यो को केवर चेतना मेँ जागरित किया जा सकता 
है । समग्रता जो किं दर्शन का. विषय है, वैज्ञानिक सत्यं को तरह निर्देशित 
नहीं को जा सकती हं । इका किसी अन्य वस्तु से निगमन भ सम्भव नहीं हं । 
इससे पहले ओर कोई अन्य सत्ता नहीं है जिससे {क यह {निगमित की जा सके । 
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परन्तु हम समग्रता को भो आघार वाक्य नहीं बना सकते, जिससे कि अन्य 
सत्यो का निगमन सम्भव हो सके । एेसी सम्भावना, स्वतन्व्रता, अनिङिचितताः 
गौर जोखिमः के विरुद्ध हं । स्वतन्त्रता, अनिर्चितता ओर जोखिम मनुष्य के 
जीवन क मूलभूत तत्त्व हँ जो दशन को विज्ञान के धरात्‌ पर उतारने के 
प्रयास को असफल कर देते हुं । 


वैज्ञानिक ज्ञान की वंघता साकंभौमिक ह 1 विज्ञान का सत्य सभी व्यक्तियों 
के लिए समान ख्पसेसत्यहं। विज्ञान के सत्यो के सन्दभं मे मतंक्य रहता 
ह । परन्तु इसके होते हुए भी विज्ञान के सत्य सापेक्ष ही रहते है । इनकी 
सापेक्षता उस क्षेत्र, जिसके अन्तगंत कि . इनका अध्ययन किया जाता है, तथां 
उस प्रणारी जिसके द्वारा इनका अच्ययन क्या जाता ह, के प्रति होती हं) 
व॑ज्ञानिक प्रत्ययो के माव्यमसे जगत्‌ को समग्रता को कोई प्रतिमा बनाना 
असम्भव ही ह ।> दाशंनिक अनुभूति सावंमौमिक इसकिए नहीं हँ क्योकि यह्‌ 
दादांनिक की व्यक्तिगत मान्यता हं । यह मेरा सत्य हं भौर यह आवद्यक नहीं 
है कि मेरा आपके किए भी सत्य हो । परन्तु इतना होते हुए भी यह निरपेक्ष 
है क्योकि इस सत्य की वंधता की अभिव्यक्ति मे अपने अस्तित्व की समग्रता 
से करता हं । 


विज्ञान ओर तकनीकी का दर्शन पर अत्यन्त सशक्त प्रभाव पड़ रहा 
ह 1 दाशंनिक लोक-दर्शंन को विज्ञानके धरातल पर के जाने के किए प्रयत्न 
दील हँ । यास्पसं इस प्रवृत्ति को विज्ञानवादी साच्राज्यवाद' को संज्ञा देते हं 
विज्ञानपरताऽ रवज्ञानिक ज्ञान के कुछ क्षेत्रों का संद्धान्तिकं निरपेक्षीकरण हं 
जो कि भ्रमात्‌ अपने को दशन समञ्चती है गौर विज्ञान से सब कुछ श्रदान 
करने की क्षमता रखने की अपेक्षा करती है, विज्ञान को समी मूल्यों को मीमांसा 
करने का निर्देश देतो है । नैतिक आचरण को व्याख्या मौर निणंय भमी इषो 
को सौप दिया जाता है । अन्य शब्दों मे, इसे ही मनुष्य जोवन के परम निश्रेयस्‌ 
को निर्घारित करने का उत्तरदायिस भी दे दिया जाता ह । दशंनसे वज्ञानिक 
्रणाली ओर मूल्यपरक निर्णयो का एक सामान्य तकंशास्त्र॒ प्रदान करने की 
पेक्षा की जाती है 1 व्यक्तिगत मूल्यांकन भौर स्वतंत्र वरण नंतिक सिद्धांत 
गौर नैतिक व्यवहार के मूलभूत तत्त्व नहीं ह । अवैयक्तिक वैज्ञानिक अन्वेषण 


1. 181६. 
2. अ 171 वता, 2886 45 
3. अनल्पं 
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लौर सावंजनिक प्रमाण ही वास्तविक आचरण ओर मूल्यो के एकं मात्र प्रतिमान 
जौर निर्घारिक हैँ 1 जब तक दर्शन को सभी विज्ञानो को एक प्रणालो नहीं अना 
दिया जाता या उनका एक सर्वोच्च सामान्यीकरण नहीं कर दिया जाता तव 
तक वह विष्वविद्याक्यो दुनिया मेँ महत्वपूणं स्थान नहीं प्राप्त कर सकता हं 17 


यास्यसं विज्ञानपरता का खंडन करते हुए प्रत्यद्रवाद ओर प्रत्यक्षवाद 
दोनों की आलोचना करते हँ । प्रत्यक्षवाद ओर प्रत्ययवाद प्रायः दोनों हौ यह्‌ 
मानते है कि दाशंनिक समस्याओं का समात्रान ज्ञानक विधियो से क्याजा 
सक्ता है । उन्नोसवीं शताब्दी के उत्तराद्धं मे रोत्से जसे प्रत्ययवादियों का नाम 
इस संदभं में उत्लेखनीय ह जिन्होने ईङ्वर, आत्मा, स्वतंत्रता भौर नंतिक 
उत्तरदायित्व जैसी दाशं निकर समस्याम का वेज्ञानिक परम्पराओं के आवार पर 
समाघान प्रस्तुत करने का प्रयास किया ह । प्रत्ययवादी दाशंनिक प्रत्येक वस्तु 
को मन या चेतना पर आधित मानता ह । प्रत्येक वस्तुको मन या चेतना की 
अभिन्यक्ति मानना व्यविति ओर सत्ता दोनों का निरादर ओर निराकरण करना 
है । व्यक्ति ओर सत्ता यास्पसं के अनुसार मन या चेतना के आधार पर नहीं समश 
जा सकते हँ ।° दर्शन कौ यह्‌ विज्ञानो के अनुकरण की प्रवृत्ति ही परत्यक्षवाद का 
मागं प्रास्त करतो हे । क्रिज्ञानपरता ने प्रत्यक्षवाद को इस निष्कषं पर पहुंचने के 
लिए प्रेरित क्रिया किं विज्ञानजगत्‌ के परे कोई सत्ता नहीं ह । विज्ञान-जगत्‌ 
की परिधि हौ वस्तुतः सत्ता के जगत्‌ को भी परिषि हं। विज्ञान प्रदत्त सत्यहौ 
एकमात्र सत्य हं । विज्ञान के परे कुछ नहो हं । ईश्वर, आत्मा, स्वतंत्रता आदि 
मन की कत्पना मात्र हं । क्योकि विज्ञान इनके सम्बन्धमे किसी प्रामाणिक 


निऽकषं पर नहीं पहुंच सकता हं । प्रत्यक्षवाद ने मनुष्य को यह्‌ निर्देश दिया कि 
वह इन कल्पनाओं के परे भटकने में अपना समय न व्यथं करे । 


इस सन्दभं मे यास्पसं ने एडमंड हुसलं को भो आखोचना की ह । यचपि 
इसु का पूरे अस्तित्ववादो दशंन पर स्पष्ट प्रभाव हं । हुसलं का प्रमाव 
अस्तित्ववाद पर इतना अधिक ह किं समकारोन अस्तित्ववाद को फेनमिनो- 
कंजिकल अस्तित्ववाद हौ कहा जाता है ।4 


1. 20529 ० व चवशनऽ, 616 ए४ २. 4. ऽए, &४- 
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2. 1010. 2०26 120 
3. (ग८दण० ४ 2101105 %/) ए४--ए 0016890. 2886 159 
4. दप्कासावा87ः 4 2005 ०2109 ८४ ए. 1101108, 2885 46 
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परन्तु हसक के अनुसार फेनोमेनांजो हौ दशंन को विज्ञान की परियिके 
अन्तगंत ले आने वाले अत्यन्त वांछनीय प्रयास मे सक्षम है। हसलं देकातं से 
भी अत्यन्त प्रभावित हं । देकातं नेतो विज्ञान कोपूजा होकीह। हसं ते 
देकरातं को योजना को ओर अधिक प्रमावश्ाका ढंगसे कार्यान्विति किया ह। 
यास्म ने हुसरं की आखोचना के साय-साथ देकातं के भी इक्त विचार की 
आलोचना को ह करि दर्शेन गणित हं । दशन ने गांणत का अनुकरण इसकिए 
शिवा था तारि वहु उसको पद्धति से कुछ ग्रहण कर स्के! परन्तु एसा करने 
के प्रयास में देकातं आदि वुद्धिवादो दादोनिकोंने गणित से सीखने के बजाय 
दर्शन को गणित का अनुचर ओौर सेवक हौ बना दिया । यास्पसं ने देकतं को 
आधुनिक विज्ञान का -आत्यन्तिक् मूल्यांकन करनेवाला एक विश्लिष्ट प्रकारका 
व्यवित माना हं । 
वास्पसं विज्ञानपरता को आलोचना के सन्दभमे नीत्शेकौ भो आलो- 
चना करते हैं । नीत्शे ने स्वयं व्रिज्ञान के सत्य को आरोचना को हं। परन्तु 
उन्होने स्व्यं व॑ज्ञानिक ज्ञान के एक अंश का निरपेक्षीकरण करके उस दां 
निक समग्रता में परिणित करने का प्रयास किया दह । नीत्यै ने प्रत्येकं वस्तु 
की ब्द्ाश्या जैविक प्रक्रिया के दुष्ट्किणसते करने का प्रयास क्रियाहे। इसके 
अतिरिक्त सत्ता के स्थान पर सत्ताकी परिवरतंनशोरुता गौर अस्थिरता पर 
नीत्ल्ेके द्गंन में अधिक वर दिथा गया हं। विज्ञानपरता का उक्त विवेचित 
दष्टिकोण मानव-विज्ञान, मनोविरश्लेषण विज्ञान ओर माक्संवाद सभो मे परि 
लक्षित होता है 1 क्रिसी भौ क्षेत्र में निरपेक्षोकरण को प्रवृ त्ति अस्वास्थ्यकर 
निष्कर्षं को जन्म देती है । अतएव दशंन को विज्ञान को परिचि में नहीं घसीटा 
जा सकता । द्शंन ओर विज्ञान दोनों कौ विधि ओर कक्षयमे अ्रकारगत अन्तर 
है । परन्तु इसका आशय यह नहीं कि वं एक-दूसरे के किए ग्यथं हँ । वस्तुतः 
वे एक-दूसरे के छिए अपरिहायं है । दशन हौ विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित करता 
है ओर उके अर्थं की भी व््ाख्या करता हं । विज्ञान को उक्चकी परिधि ओर 
सीमा बताकर जहां एक ओर द्ंन महतत्वपृणं भूमिका निभा सकता हे, जन- 
कल्याण मे अपना ` विश्लिष्ट योगदान दे सकताहं मौरज्ञानके मेंडारमेमी 
मभिवृद्धि कर सक्रता हं वहीं दूरौ ओर वह॒ उघक्रा नियमन मो करता हे ॥ 
अपने क्षेत मे विज्ञान की क्षमता उल्केखनीय है चाहे वह चिक्ित्साहोया 
तकनीको । परन्तु विज्ञान जब एते क्षेत्रो मे हाथ डालने का प्रयास करताहंजो 
कि वस्तुपस्ता के क्षेत्र के बाहर हं तो वहं केवल अपने समय भौर क्षमता को 
बर्बाद करता है 1 अतएव यास्पसं विज्ञान को यहो राय देते हँ किं वह भपनी 
परिषि आर मीमाके अन्तर्गत ही अपवे को मर्यादित रं 1 विज्ञान को अपने 
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निष्कर्षो को मानवीय ज्ञान कीः विभिन्न विधियो में बिना विचार के प्रयुक्त 
करने का प्रयास नहीं करना चाहिए । दशंन विज्ञान की प्रणाली भौर उसकी 
उपङन्धियों का तटस्थ होकर निरीक्षण कर सकता हं ओर उसे नियन्त 
करने के आयाम बता सकताहै। इस खूपमे दशन विज्ञान के लिए अपरि- 
हायं हे 1 
परन्तु उवत विवेचन का अभिप्राय यह नहीं कि विज्ञान दशंनके लिए 
व्यथं है । यास्पसं एसे दारनिक नहीं हं, जिन्हे विज्ञान का विरोधी क्हाजा 
सके 1‡ विज्ञान दशंन के विकास हेतु आत्रश्यकं परिरिथतिर्यां गौर उपकरण 
भ्रदान करता है । दशंन को विज्ञान द्वारा प्रदत्त वस्तुपरक विचार की कोटियो 
लौर वैज्ञानिक विधियोंका प्रयोग दाशंनिक सत्य के स्पष्ट, सार्वंभौमिक ओौर 
बौद्धिक संज्ञापन के लिए अत्रय करना चाहिए । यहां इस बात को ध्यानम 
रखना चाहिए कि यास्पसं के अनुसार दारां निक सत्य वैज्ञानिक ज्ञान की कोटियं 
के माघ्यम से प्रत्यक्ष ओौर विधिरूप मं अभिव्यक्त नहीं कियाजा सक्ताह। 
वैज्ञानिक ज्ञान को पूणता के साथ ही साथ अनुभूति भी इतनी प्रबर होती जाती 
हे कि विज्ञान सत्ता को समग्रता को आत्मसात्‌ नहीं कर सकता हं । यह सत्ता के 
एक पह विशेष, जो किं वस्तुपरक है, के ज्ञान मात्र तक सीमित रहता ह। 
मनुष्य विज्ञान की कोयियों के माध्यम से सत्ताको समग्रताके विषय्मेनतो 
सक्षम रूप से सोच सकताहं गौरनहीएे्ा सोचनेकी क्रियाका परित्याग 
ही कर सकता हं । उसके किए सत्ता की यह समग्रता उस प्रकार की विचारणीयः 
सत्ता हं, जो करि अविचारणीयः है । 


इस प्रकार को अनुभूति यट स्पष्ट करती हं कि सत्ता की समग्रता वस्तुपरक 
या विज्ञानपरक ज्ञान की कोटियो के माघ्यमसेनतोज्ञेयरहं ओर न अभिन्यक्त 
ही की जा सकती ह । वैज्ञानिक ज्ञान अपनी प्रौढता की सीमा पर पहूंच करर्भीं 
सत्ता की समग्रता की मभिग्यवित के किए अपर्याप्त गौर अक्षम हो जाताहं। 
यहीं विज्ञान के उत्तरदायित्वं को दशंन ग्रहण करल्ताहै। यहीं दाशंनिक एक 
एक भ्रकार की द्विविधा मे अपने को पाता ह । सत्ता की अभिव्यक्ति का एकमात्र 
माघ्यम वस्तुपरक विज्ञान की कोटियांँ ह गौर सत्ता को इन वस्तुपरक कोटियो 
मे मभिग्यक्ति पाने के छिए अवस्तुषरक से वस्तुपरक होना पड़ेगा । अतएव 
दाशंनिक के सामने यह कठिनाई ह कि वह अवस्तुपरक सत्ता को बिना वस्तुपरक 
बनाये किस प्रकार वस्तुपरक ज्ञान की कोटियोंके माध्यम से जाने गौर. 


1. (नगप्शाम व ०5 ग 0४ (०९७००, 8868 159-160. 
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प्रकट करे 1 यास्पसं इस कठिनाई पर विजय पाने के लिए सत्ता की 
अभिव्यक्ति के किए विज्ञान को वस्तुपरक कोटियो का प्रत्यक्ष प्रयोग न करके 
उनका अभ्रत्यक्ष प्रयोग करते हँ। वह जगत्‌ को दर्शन के किए अत्या 
वद्यक मानते हँ । एषा दार्शनिक, जो जगत्‌ की सत्ता ओर अस्तित्व को 
नहीं मानता वह दशंन तक नहों पहुंच सक्ता ह 1" परन्तु यास्पसं के अनुसार 
वैज्ञानिक जगत्‌ सत्ता को समग्रता को अभिग्यक्रिति प्रत्यज्नतः नहीं ररता हं 1 
यास्पसं वैज्ञानिक जगत्‌ को वस्तुओं या कोधियों को प्रतोकाटमक् या साकेतिक 
मानते हैँ । जगत्‌ के ये संकेत या प्रतीक स्वयं समग्रता नहीं हँ । अपितु वे वहु 
परिश्रय भौर उपकरण उत्पन्न करते हं, जिनके माध्यम से समग्रता के विषय में 
जो हमारी अनुमति है, उसको बौद्धिक ढंग से अभिव्यक्ति हो सके । 

स प्रकार जहां एक मोर दशंन विज्ञान को सीमा निर्धारितं करता दहै, 
ज्ञान के क्षेत्र में उसके निष्कर्षोँ गौर उपकन्धियो को नियमित करता है, वहीं, 
दूसरी ओर विज्ञान मो अपनो वस्तुपरक कोटियो के माव्यम से दाशंनिक सत्य 
की अभिन्यक्ति करने में दशंन को सहायता करता हं । दारंनिक सत्य निस्संदेह 
भवस्तुपरक है; प्ररन्तु अभिग्यक्ति पाने के जिए उसे विज्ञान की वस्तुपरक 
कोटियो का आश्रय छेना होगा ओर यहीं विज्ञान दरशन की सेवा करता हं ।> 
इस प्रकार विज्ञान ओौर दर्शन पृथक्‌ होते हए भी चिन्तन को भअन्योन्याधरित 
विघार्ये हँ । उनका विरोघ दो शच्रुगों का विरोष नहीं हं, प्रत्युत दो सहोदरों 
काविरोषरहै, जोकिसत्यकी खोजमेंल्गे हृएदहं। दशन विज्ञान को उसी 
सत्य तक सीमित ओर मर्यादित रहने की साह देता हं जिसका सम्बन्ध वस्तुगत 
जगत्‌ के ज्ञान से है । विज्ञान दशंन की सेवा सत्ता की अनुभूति ओर अभिव्यक्ति 
के संदभं में करता ह ।> 


1. “1०5०४ एष्छाणऽ ऋध 8००८6 &णत = <8००४ 60 कफकरं 
६, ०८८४०56 #0€€ 35 70 गलः कण10 10०0च€्०त९ण। 2 06 
०४1८४1४८ णात क1© 8५6०66८ लदान €, 0019 09€ 710 
1025 23510086 शरन ऽना ण {16 वश्एानगश्ध©ण० ० 
{1€ जात 68 894 8666855 10 2111050४. 21105009 160 
{3 03506121 60० १७ सात 15 105४." [06., 2886 47. 

2. {© 7०) ०0}न्प ९८, 7 90 धि? 25 ७४८ 186 2666355 10 1६ 2४ 811, 
१ 26668801 णार 0४ 8 1 ०91० 68 

`“ . -- त्थ, 205०0, ०८. 7. 2. 1 8 

3. ० श दय कथशधऽ, 07160 ए४ ९. 4. ७011020, 

27 








418 समकालीन पाश्चात्य ददन 


सत्ता ओर उसका स्वरूप 

यास्पसं ने सन्‌ 1935 मे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ` रीजन एण्ड एकजिटेन्ज॒' 
प्रकारित को। यह पुस्तक यास्पसं के करई व्याख्यानों का संकलन ह। 
यास्पसं हारा सत्ताके प्रकारो या समग्रता को क्रमबद्ध संरचना का यहु प्रथम 
प्रयास है 1 इस पुस्तक मे सत्ता को अवधारणा को प्रस्तुत करने मे उतनी 
मौलिकता नहीं दिखाई गयी है, जितनी किं उसकी क्रमबद्ध ओर नियोजित 
संरचना मे । उक्त पुस्तकं के प्रकाङ्ञन के पहले भी सत्ता के प्रकार यास्पसं के 
दशन मे महत्वपूणं म॒भिक्रा निभा चुकेये। सन्‌ 1932 सें फिलासाफिकल 
सिस्टेमैदिक्स' शीषंक के अन्तगंत यास्पसं ने यूनिवसिटी केक्वसं दिये । उनके 
व्याख्यान समग्रता को अवधारणा पर आध्ारितयथे। उस समय समग्रता की 
अवधारणा एक अत्यन्त मौलिक विचार था । यास्पमं की दो पुस्तकों “्क्जिरस्टेज 
फिकासफी' (1938) “दि वैरेनियकू स्कोप आव फिलासफो' (जमन संस्करण 
1948 भौर अमेरिकन संस्करण 1949) में सत्ता को अवधारणा का श्रूतघमं से 
सम्बन्ध निरूपित किया गया ह । “दि ओरिजिन एण्ड गो आफ हिस्टरो' (जर्मन 
संस्करण 1949 ओर अमेरिकन संस्करण 1953) में समग्रता की अवधारणा को 
प्रस्तुति एतिहासिक परिग्रकष्य मेँ की गयी ह । यास्पसं ने प्रायः सत्ता को समग्रता 
के अथं में प्रयुक्त किया हं । सत्ता से जब विषयी ओर विषय दोनों का समन्वित 
बोघ होता हँ, तो उपे विषयी ओर विषय को समग्रता कहते हें । समग्र पत्ता न 


मात्र विषय है ओर मात्र विषयो अपितु विषयी ओर विषय के विभेद के दोनों 
पक्षो को समाहित करती हं 1: 


दशन के इतिहासः मे माइकेसियन्म के सभय से सत्ता को परिभाषित 
करने का प्रयास किया गया है 1 जडद्रव्यवादियों ने 'जडद्रव्य' को सत्ता माना 
भौर उसो से सभी चीजों की व्याख्या करने का प्रयास क्रिया । अच्यात्मवादियों 
ने आत्मा को ही सत्ता माना गौर अन्य सभो चीजों को उसी से अनुस्यूत माना । 
इन सभौ अवधारणाओं के अन्तगंत सत्ता को जगत्‌ मेँ स्थित माना गयाहं 
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ओर अन्य वस्तुए इसी से उद्‌ मूत मानो गयी हैँ 1 परन्तु यास्पसं के अनुसार 
सत्ता जगत्‌ मे स्थित एक वस्तु विशेष नहीं ह । सत्ता जगत्‌ मेँ स्थित एक 
विशेष वस्तु नहीं टं एषा मत काट ने मौ प्रतिपादित किया हँ । वस्तु का विषय 
अन्य वस्तुओं के विषयों से तथा विषयी से पृथक्‌ है गौर पृथक्‌ किया मी जा 
सक्ता है 1> वस्तुपरता परिस्फटतः का स्रोत ओर आघार है 1! वस्तुएं अन्तवर्ती 
होती हँ 1 अर इस अथं मे वे अतिक्रमणता गौर अस्तित्व से भिन्न जो 
अन्तवंर्ती नहीं हँ अपितु अतिव्याप्त हँ ओर अतीन्द्रिय हैँ । जगत्‌ में रहने के 
कारण वस्तुए्‌ं विज्ञान की वस्तुपरक कोटियो के मा्यम से अभिव्यक्त हो सकती 
हं परन्तु अतिक्रमणता गौर अस्तित्व के सम्बन्व मे ये कोटियां लागू नहीं होती 
है । मनुष्य भी अंतः वस्तु या विषय वन सकता हं । मनुष्य "तत्रास्ति, “चिन्मात्र 
गौर चित्‌ के रूप में वस्तुपरक ही ह । परन्तु मस्तित्व के ङ्प मे मनुष्य कदापि 
वस्तुप॑रक नहीं हो सकता हँ । सत्ता को वस्तुपरक बनाकर जानने ओर अभिव्यक्त 
करने क। प्रयास निस्संदेह असफ होगा । वस्तुपरक विवेचन विज्ञान है, यह 
सत्ता या दशन नहीं हं । 


यास्पसं के अनुसार दाशंनिक्र विचार एक एेसा अतीन्द्रिय विचार हँ 
जो कि परम्परागत साधारण विचारसे भिन्न हँ । इसमे विषय भौर विषयी 
की अपेक्षा रखनेवाली विज्ञान को वस्तुपरक कोटियो की आवद्यकता नहीं हं । 
दार्शनिक विचार में उत्प्‌्वन सन्निहित है । यह विचार जगत्‌ के सामान्य 
तथ्यों का अतिक्रमण या उत्पूक्वन करके विचारों कौ समग्रता को प्राप्त कर 
केता ह। दाशंनिक विवेचन दृष्टिकोण को व्यापकं बनाने के कए 
पर्वतारोहण करने को माति हं। एेसाकरने से समग्रता की व्यापकता की 
अनुभूति होती है । पवंतारोहण से अन्तरिक्च समाप्त तो नहीं हौ सकता ह 
परन्तु वह विस्तृत ओर व्यापक हो जायगा । यह दुष्टिगत क्षत्र विज्ञान की 
परिधि है 1 यहां सामान्य विचार पूणंतया सक्षम है, परन्तु इख दृष्टिगत 
अन्तरिक्ष कौ परिधि के बाहर विज्ञान की कोई गति नहीं हं। विज्ञान द्वारा 
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अदष्ट यह क्षेत्र हौ द्शंन का क्षेत्र ह । दशंन वस्तुगत जगत्‌ का मूल्यान्तरण कर 
देता है । वह हमारे अन्दर एक एसी सञ्च जागरित करने का प्रयास करता ह 
जिसके माघ्यम से दद्यजगत्‌ को यथा्थंता की अनुमृत्ति होती हं । इससे सत्ता की 
हमारी सारी चेतना ही बदर जाती हं । यहा जमन भो यास्पप्तं के चिचारसे 
सहमति रखते हुए प्रतीत होते है ।` 


इस प्रकार सत्ता या दशन का जगत्‌ वंचारिकं जगत्‌ के ऊपर ह । सत्तां 
का अस्तित्वपरक अिग्रहण ही सम्भव हं । इसकी हमें साक्षात्‌ अनुभूति होती 
है । यह्‌ निधिकल्प ह । यास्पसं सत्ता को एक भौर केवर एक कते हँ । वह 
इसे नि्रिकल्प, असोम, सर्वोपरि मौर परम अधिष्ठान भादि कहते हं । इसे वह्‌ 
निरपेक्ष कहते हँ क्योकि वह॒ सापेक्ष मौर सीमित वस्तु्ो से पृथक्‌ हं 1 यह्‌ 
सभी वस्तुभों का प्रमाण मौर गाघार हँ परन्तु स्वयं प्रमाण निरपेक्ष हं । यास्पसं 
के ये विचार शंकराचायं के विचारो से पर्याप्त साम्य रखते हं । शंकराचायं नं 
भी सत्ता को बुद्धि की कोटियो के परे बताया ह । सत्ता, शंकराचायं के अनुसार 
मो समी ज्ञान का माघार है । निर्गण ब्रह्य के व्णंनातीत स्वरूप पर शंकरात्रायं 
के दशंन में पर्याप्त विवेचन ह । इस प्रकार यास्पसं के अनुसार बुद्धि के किए 
सत्ता ज्ञेय नहीं । 


सत्ता की अनुभूति चैतना की उन्मुक्तता> से हो सम्भव है। चेतनाको 
इस उन्मुक्तता का जाविर्भाव तमी सम्भव है जब कि बुद्धि अपनी मन्षमता का 
अनुभव कर छेतो हँ । चेतना कौ उन्मुक्तता के चिए यास्पसं ने करई षदोंका 
प्रयोग किया दहं। कमी वे इसे दाशंनिकर निष्ठा कहते है तो कभी आत्मानुमूति ॥ 
मन्य स्थर्छो पर इसे मी वह मघारमूत ज्ञान की संज्ञा देते है । यह दानिक 
मास्था एक आन्तरिक आत्मनिष्ठा है जो कि सामान्य ज्ञान से पृथक्‌ है; यह 
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विश्वास हमें सावभौम रूप से असंदिग्ध सत्य नहीं पदान करता है । गपितु 
जो सत्य हमे इससे प्राप्त होते ह, वे आत्मनिष्ठा के कारण स्पष्ट आर 
परिस्फट रहते टँ । निष्ठा से प्राप्त सत्य निरपेक्ष होता है जबकि सामान्य ज्ञान 
के द्वारा प्राप्त सत्य सदेव सापेक्न रहता ह 1 सापान्य ज्ञान अपने वाक्यों गौर उन 
विधियो के ऊपर निभंर करता हं, जिसके माच्यम से वंह प्राप्त किया जा सकता 
है पर दारानिक निष्ठा ह्मे तभी हो सक्ती हं, जब हम इसके साथ अपना 
तादात्म्य स्थापित कर दें ब्रूनो ओर सुकरात को एेक्षी दानिक निष्ठा थो तभी 
वे उक्तके किए आत्मोत्सगं कर खके । दाशंनिक सत्य वैज्ञानिक सत्य को भाति 
बाह्य असंदिग्धता नहीं रखता । उसमे आन्तरिक असंदिगवता या निष्ठा रहती 
ह । यद्यपि दागंनिक विद्वा या निष्ठा को मत्यता को हम सिद्ध नहीं कर सकते 
तथापि वहु अवौद्धिक नहीं ह ! वहु बुद्धि के विरुद्ध नहोंदहै अपितु बुद्धि पर 
आधारित ह 1 यह वहीं आरम्भ होती हँ जहाँ बुद्धि को क्षमताको परिषिहं। 
यहां यास्पसं के विचार कांटसे पर्याप्त साम्य रखते हं । दाशंनिक आस्था 
चितनकश्ीक व्यक्ति का विश्वासदहजो क्रि तव आरम्भ होता हं, जब कि वद्धि 
की क्षमत्ताको सीमा आ जाती ह । 


इस दादांनिक निष्ठा के दो पक्ष हं, आत्मपरक ओर वस्तुपरक 1 विद्वा 
जिसके द्वारा हमें प्रत्तोत होता ह गौर विश्वाख को सामग्रो जिसमे कि हमे प्रतीति 
होती है, दोनों अपृथक्‌ हैँ 1 इस आस्था या निष्ठा मे आत्मपरक ओर वस्तु- 
परक दोनों पह एक समग्रता का निर्माण करते हैँ । यदि हम आत्मपरक पक्ष 
कोहीक्ते टै तो हमारे पासन केवरर व्रिद्वास करने वाला मानसिक स्तर ही होगा 
जिसमे कि वस्तु मौर आन्तरिक सामग्री नहीं होगी बौर यदि हम मात्र वस्तु- 
फरक पक्ष को ही ञेते हैँ तो हमारे पाश्र व वस्तु ओर सामग्री होगी भीर 
विश्वाख नहीं होगा । अतएव कोई न तो यह कह सक्ता ह, कि दार्शनिक निष्ठा 
वस्तुपरक सत्य हँ जो किं विद्वाक्ष दारा निर्घारित को जातीहं ओरन यदौ 
कह सकता ह करि यह्‌ एेसा आत्मपरक सत्य हँ जो कि वस्तु द्वारा नहीं निर्घा- 
रित होता है > दां निक निष्ठा मे आत्मपरक गौर वस्तुपरक दोनों पक्ष समा- 
दहित रहते हं 1 यह दोनों को स्रमग्रता है । बुद्धि खे भिन्न यह दार्शनिक निष्ठा 
अपरोक्ष होती ह 1 वृद्धि कौ कोियों का इसको संरचना मे कोई योगदान नहीं 
होता ह 1 यह्‌ बार्भिक विद्वासं से पृथक्‌ है । उसकी तरह यह सिद्धान्तो, 
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भान्यतामों गौर अन्वविष्वासों का भण्डार नहीं है । दाशं निक निष्ठा क्रातिकारी 
उन्मुक्तता का एक साहसिक अभियान है ।‡ यह सभी सम्भावनाओं के प्रति 
जागरूक है । यास्पसं के अनुसार यंही निष्ठा हमं सत्ता का ज्ञान कराती है न क्रि 
वस्तुपरक बृद्धि । 


चेतना को यहं उन्मुक्तता, जो फ सत्ता का अनावरण करती ठै, मआत्मा- 
नुभति भी कही जातो ह । समग्रता को न तो हम बहिरोन्मुख होकर प्राप्त कर 
सक्ते है गौर न तो बाह्य वस्तुओं पर अपने को केन्द्रित करकेदहीपा सक्ते 
अपितु उसे जन्तरोन्मुख होकर ओर विचारों के आन्तरिक परिणमन> के दारा 
उपकन्ध कर सकते हँ । परन्तु इस अन्त रोन्मुखता को रहस्यवादियों का जअन्त- 
निरीक्षण नहीं समक्चना चाहिए । रहस्यवादी विषय ओर विषयी के नितान्त 
विख्य में विद्वा करते हैँ । रहस्यवाद की यह अवस्था संज्ञापन का भी परित्याग 
कर देती हं । दार्शनिक आस्था, जो कि आत्मानुभूति ही है, एक दानिक क्रिया 
हं, जो कि आत्मा की परिस्फटता भौर स्पष्टता को प्राप्त करना चाहती हं। 
इसमें आत्मा का विख्य नहीं होता हं प्रत्युत उसकी एक अत्यन्त तीत्र चेतना 
जागरित होती हं । यास्पसं शंकराचायं की भांति यह मानते हं कि सत्ता आत्मा- 
नुमूति से उपलन्व हो सकतो हँ परन्तु जहां शंकराचायं मात्मा मौर ब्रह्म का 
द्वैत मानते ह ओौर यह मानते हैँ कि ब्रह्य में आत्मा का विख्य हौ जाताहं भौर 
उसमें उसकी कोई पृथक्‌ सत्ता नहीं रह जातो ह वहां यास्पसं रामानुजाचायं की 
माति आत्मा की पुथकता को प्रत्येक स्थिति में जपरिहायं मानते हैँ । यास्पसं 
चेतना की इस उन्मुक्तता को दाशंनिक ज्ञान या आधारभूत ज्ञान भी कहते हं । 
इसका विधिवत्‌ विवेचन वह अपनी पुस्तक “फिासफिक र छाजिक में करते हँ । 
इस ज्ञान क सत्यता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता हँ । ` यदि एेसा सम्भव 
होत) तो यह विज्ञानपरक तथ्य हो जाता । यह हमारे मनुष्यत्व का ही आधार 
हे + समग्रता की अनुभूति हमे अन्तस्थ की गहनता से होती है । इस आधारभूत 
ज्ञान कान तो किसी जन्य ज्ञान से निगमन ही संभवहं भौरन इसी से किसी 
अन्य ज्ञान का निगमन हो सकता € । यास्पसं के अनसार इस आधारभूत 
दार्कनिक ज्ञान की तुलना वेदान्त के आत्म-प्रत्यय गौर काद्मीर रोवदर्शेन के 
्रत्यमिज्ञा से को जा सकती है । यास्पसं के अनुसार यह ज्ञान प्रत्येक व्यक्रित 
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मे समान ख्पसे विद्यमान रहता ह । आवश्यकता केवल इते जागत करने को 
रहती हं । 5 

समग्रता, जिसके व्रिषय में उपयुक्त पुष्ठों मे यत्र-तत्र विवेचन आया है, 
केवल एक हौ हं । इस समग्रता के विषयमे हम तभी कुछ कह सक्ते ह, जबकि 
हम वस्तुगत जगत्‌ के नानात्व ओौर प्रपच का अतिक्रमण कर जाय । इस समग्रता 
को जव हम वुद्धि दवारा अभिव्यक्त करने का प्रयासं करते हं तो यह सात प्रकारो 
मे वंट जातीदहं। ये प्रक्रार स्वयं समग्रता नहीं हं अपितु समग्रता सम्बन्धो हमारे 
सीमित दृष्टिकोण की अभिग्यक्ति हूं । समग्रता का विभाजन यास्पर्षं पहले तो 
आत्मगत सत्ताः ओर स्वगत सत्ता में करते हँ । आत्मगत सत्ता में इच्दियानु- 
भविक सत्ता या तत्रस्यता, चिन्मात्र, चित्‌ ओ अस्तत सन्निहित हूं । स्वगत 
सत्ता के अन्तगंत जगत्‌ ओर अतिक्रमणता अते दह सत्ताका सात्वं प्रकार 
बुद्धि ह ।° वुद्धि के नाते ही अन्य प्रकार परस्पर सम्बन्धित होदेहं। इनमेंसे 
स्वगत सत्ता का विभेद वस्तुगत के कारण अधिक स्वाभाविक हं! परन्तु यास्पसं 
आत्मगत दुष्टिकोण पर अधिक बल देते हैँ । यास्पसचं पर यह कांट का प्रमाव हं । 
कांट के अनुसार वुद्धि ही प्रकृति का नि्मणि करतो ह। ज्ञान के निर्माणमे मन 
या वुद्धि के उत्तरदायित्व पर्‌ काट ने पर्याप्त पर्याप्त वक दिया ह । सत्ताके 
उक्त सात प्रकारो के वर्गीकरण का विवेचन सवंप्रथन यास्पसं ने अपनी पुस्तक 
“राजन एण्ड एविजस्टेज्‌' ) 1935 ) में किया । 
1. गाट्मगत सत्ता :“ 


आंत्मगत सत्ता के अन्तगंतत इंद्रियानुभविक सत्ता, चिन्मात्र, चित्‌ ओर अस्तित्व 
आते हँ । सत्ताके ये प्रकार हमें एक तारतम्य मे दृष्टिगोचर होते हँ । सत्ता 
के इस सोपान का प्रथम चरण वस्तुगत सत्ता हे। इस सोपान का दूसरा चरण 
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चिन्मात्र. है । यहु विज्ञानपरक बुद्धिका सारहै। तीसरा चरण चित्‌ काहै। 
इसमे परिकल्पनात्मक अन्तदंष्टि रहती है । इस सोपान का सर्वोच्च चरण 
अस्तित्व है । इसमें नीचे के चरण अधिक प्राथमिक गौर सबल रहते हं। ये 
अधिक स्थायी गौर स्वतन्त्र होते ह॑ इस तारतम्य में ऊपर के चरण अयेक्षाकृत 
कमजोर. अस्थायी ओौर परतन्त्र होते है ।‡ तारतम्य के ऊपरी सोपान नीचे के 
सोपानो का निषेव नहीं करते अपितु उनका सदुपयोग करते हं । विज्ञानपरक 
चेतना ओर चित्‌ सजीव अस्तित्व के बिना चर नहीं सकती है परन्तु शारीर 
के अभाव से अस्तित्व की कोई सत्ता नहीं है ओर जगत्‌ के अन्दर ही अस्तित्व 
सक्षम है 12 

(क) इद्रियान॒भविक सत्ता जीवन का स्तर है इससे मनुष्य का उसके परिवेश 
के सन्दभं मे बोघ होता है । इसे यास्पसं ने तत्रास्ति कहा हं । मं वहां ह" 'हम 
करां है ? आदि वान्यो मे इस सत्ता की अभिव्यक्ति शाब्दिक खूप में की जातौ 
है । इससे मनुष्य के उस सजीव रूप का बोघ होता है जिसका कि एक मनोवेज्ञा- 
निक पक्ष है । सत्ता के इस स्तर पर हम शारीरिक क्रियाओं, मनोवज्ञानिक अनु- 
भवो भौर सामाजिक तरीकों के रूप मे वस्तुपरक निरीक्षण का विषय बन जाते 
है । अन्य स्तर को अपेक्षा वस्तुगत सत्ता अधिक आदिम ह । यह स्तर मनुष्य की 
सन्यवहारवादी "व्याख्या करता है, निसके अनुसार मनुष्य नैतिक ओर धार्मिक 
मूल्यों से विरत हं । मनुष्य इस स्तर पर सत्ता का मात्र एक प्रकार ह । मनुष्य 
मे इस वस्तुगत सत्ता के अतिरिक्त अन्य प्रकार भी समाहित हं । 


(ख) चिन्मात्र“ ओौर वस्तुगत सत्ता का अन्तर प्लेटो के प्रसिद्ध॒ 'गुफा- 
वाले प्रतीकोपाख्यान'ऽ की सहायता से स्पष्टलूपमें व्यक्त कियाजा सकता 
है । दोनों का अन्तर इन्द्रिय प्रत्यक्ष ओर बुद्धि के अन्तर को हौ माति ह । यह 
वैज्ञानिक नियम ओर सौन्दयंपरक तथा नैतिक मानकों या आदर्शो का स्तर हं । 
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दस स्तर पर प्रत्येक वस्तु विषय भौर विषयो में विभक्त प्रतीत होती है । प्रत्येक 
वस्तु को बने रहने के किए हमारी चेतना के समक्ष एक वस्तु के खूप में उपस्थित 
होना पड़ता ह । चिन्मात्र की कोटिया वस्तु को वस्तुपरक बना देती हैँ। दो 
चेतनाओंके क्िएिजो वस्तु समानरूप से एक होगी वही संज्ञापन का विषय 
बन सकती हं । तएव चेतना के इस स्तर पर ही, जो कि वस्तुपरक है, संज्ञापन 
सम्भव ह । वस्तुपरक होनें गौर संज्ञापनशीकु होने में प्रायः नित्य साहचयं 
रहता हं । चिन्मात्र में वस्तुगत सत्ताका निषेव नहीं होता है, अपितु 

चिन्मात्र वस्तुगत सत्ता को अभिपूति कर देता हँ । सत्ता के निम्न चरण का इस 
उच्च चरण मे निषेध नहीं हो जाता हँ, अपितु उसका इसमें परिणमन हो जाता 
है । वस्तुगत सत्ताके रूपमे हम परिवेशोन्मृख रहते हैँ भौर चिन्मात्रके रूप 
मे हम वस्तुओं को ओर उन्मुख रहते हैँ । चिन्मात्र के स्तर पर स्पष्टता, परि- 
स्फुटता, संज्ञापनरीकुता भौर ॒निदशंनशीकता आदि सत्य के तथाकथित लक्षण 
स्पष्ट रूप से विद्यमान रहते हं 1 


(ग) किन्तु चित्‌ः कूछ एसे महत्त्वपूणं प्रदनों का उत्तर दे सकते हैँ जिनका 
उत्तर देने में चिन्मात्र असमथं रहता है । सौन्दयं ओर कुरूपता क्या हँ ? इनके 
विषय में विज्ञान गौर प्रयोगात्मक सौन्दययंशास्त्र क्यों मूक रहते हँ? यह कंपे 
सम्भव हं कि विना किन्हीं तथ्यों ओर सिद्धान्तो के सत्ता हमें शिक्षित करती है ? 
“शुचि" ओर "पवित्रः क्याहि? सद्गुणसे हमाराक्या अभिश्रायदहं? ओर हम 
कैसे उठे ? कंसे विवेचित कर सकते हैँ ? नागरिक का समाज से सम्बन्ध निरूपण 
किस प्रकार किया जाय ? ग्यवस्था गौर अव्यवस्था मे क्रिस प्रकार विभेद जरिया 
जाय ? वस्तुगतसत्ता के स्तर पर इन प्रसनो का कोई मूल्य नहीं हं । विज्ञान या 
चिन्मात्र इन प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम नहीं हं। ये प्रन मात्माके क्षेत्रमें 
आते हं । इन प्रदनों का उत्तर देने के लिए हमें मनोवैज्ञानिक से साहित्यिक 
बनना पड़ेगा, समाजदास्त्री गौर अथंशास्त्र से इतिहासकार बनना पड़गा भौर 
विज्ञानपरक दानिक से नीतिज्ञ; कलासमालोचक ओर उदारघमंविद्‌ बनना 
पड़ेगा । जिस प्रकार चिन्मात्र अवधारणाओं के विवेचन से सम्बन्वित हं ओर 
अस्तित्व का आविर्भाव निष्ठाया आस्यामें होता हं, उसो प्रकार चित्‌ प्रत्ययो 
का सुजन करता है। चित्‌ बुद्धिगम्य विचार, क्रिया ओर वेदना का संघातदहें 4 
इसका बोघ अन्तरोन्मुख होने मेँ ही हो सकता है । इसको खोज बाह्य जगत्‌ म 
प्राकृतिक वस्तु के खूप में नहीं को जा सकती है। चित्‌ केखूपमें हम अपने को 
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्रत्येक ज्ञेय वस्तु से सम््रम्वित करते हैँ । यह चित्‌ चिन्मात्र को अथं तथा 
सम्पूणंता प्रदान करता है 1 यह सुजन का केन्द्रबिन्दु ह । यास्पसं के अनुसार सत्ता 
मपने को सीघे-सोधे अभिन्यक्त नहीं करती है । यह प्रतीको के माघ्यम से अपते 
को अभिव्यक्त करती है । चित्‌ कला के माव्यम से अभिग्यक्ति की यह क्षमता 
प्रतीकों को प्रदान करता ह । यह सत्ता का संज्ञापन सौन्दयपरक आयामो में 
करता हँ- प्रतीकोपाख्यानों के द्वारा करता ह । प्रतीकोपाख्यान अपने में काल्पनिक 
होते है परन्तु वे वह भाषा प्रदान करते हँ जिसके द्वारा सत्ता को अभिन्यविति 
सम्भव हो सकती ह । होमर के देवता भी प्रतीकोपाख्यान ही हें । 


(घ) वस्तुगत सत्ता, चिन्मात्र गौर चित्‌ हमारो अभिव्यक्ति यथायंता के 
खूपमें करते है । वे यह सूचित करते हँ किं हम सचमुच क्या हँ ? परन्तु अस्तित्व 
हमें यह सूचित नहीं करता हँ कि हम क्या हं ? अपितु ब्रह यह सूचित करताहं 
कि हम क्याहो सकते हँ? अस्तित्व यथाथंता नहीं हं अपितु सम्भावना दहं। 
इसलिए यास्पसं “सम्भाग्य अस्तित्व पद कां प्रयोग करते हुं । सत्ताके जन्य 
प्रकारो को माति अस्तित्व वस्तु परक नहीं हो सकता है यह विज्ञान की कोटि के 
माघ्यमसे ज्ञेय नहीं ह । यह स्वत्व या व्यक्तित्व का भाघार हं। चित्‌ एकता 
का प्रेरक ह । यह्‌ सम्पूणं होने की इच्छा हं । यह्‌ प्रत्येक वस्तु को सावंभौमिकता 
मौर सम्पूणंता की कोटियो म रखने का प्रयास करता हं । अस्तित्व माप्तता का 
प्रेरक है । वह सत्ता का आत्मपरक पक्ष होता ह । यह्‌ अपने अन्दर दृढ़ विश्वासां 
को संजोता तथा उन पर्‌ भटक रहतां हं । यह हर तरह को कतिमता तथा 
मक्षमता को दूर करता है । यह बुरी आस्था से विरत होता है । अस्तित्व के 
रूप मे मनुष्य अपने स्वत्वको प्राप्त करता हं। हसरूपमें वहु अभ्रतिम, 
अद्वितीय गौर अपरिहायं है । यह तथाकथित कोटियो के माघ्यम से वणंनातीत 
हं । यह सारे ज्ञान को परिधि पर स्थित "अन्धेरी पृष्ठभ्‌मि”2 ह । यह्‌ अस्तित्व 
दादांनिक विवेचन या कसो जन्य उक्तिके माध्यम से अभिव्यक्त नहींहो 
सकता हं । इसको प्राप्ति उस अनुभव से होती है, जिसका सम्बन्ध सीमा परि- 
स्थितियों, उच्छेदवाद के आकस्मिक मिलन, अस्तित्ववादी संज्ञापन की समाप्ति 
तथा अन्य एेप्रो स्थितियों से है । इसत अस्तित्व के मान्यमसे ही अतिक्रमणता 
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या ईख्वर की अभिन्यक्ति होती है । अस्तित्व के अमाव में अतिक्रमणता का को 
अर्थं नहीं हं । अस्तित्व केही रूप में अतिक्रमणता विना किसी अन्धविदवास के 
उपत्थित हो सकती है 17 

(ॐ) स्वगत सत्ता 


आत्मगत सत्ता स्वपर्याप्त नहीं है । यह क्रिसी अन्य सत्ताः को अपेक्षा रखती 
है 1 यह अन्य सत्ता ही स्व्रगत सत्ता ह । इसमें जगत्‌ ओर अतिक्रमणता दोनों ही 
सन्निहित हँ । हम इसके निर्माता नहीं है । हम जव नहीं रहते हैँ तो भो यह 
स्वगत सत्ता रहती ह्‌ । 

(च) यास्पसं काट की भांति जगत्‌ को श्रत्यय' कहते हैँ । यह वस्तु नहीं 
है । वस्तुएं जगत्‌ में स्थित हँ । विज्ञान इन्हीं वस्तुओं का अध्ययन करता ह । 
विज्ञान समग्र जगत्‌ का अध्ययन नटीं करता । समग्र जगत्‌ एकर वस्तु के ल्पमें 
हमारी वैज्ञानिक व्याख्या का विषय नहीं वन सका है ।> यास्पं जगत्‌ ओर 
उसके कार्यो को किकेगाडं से अधिक महत्व देते हँ । उनके अनुसार जगत्‌ की 
सत्ता का निराकरण नहीं क्रिया जा सकता ह 1 मनुष्य की आप्तता केवर जगत्‌ 
मेही उपल्न्ब हो सक्तो हं । मावद्यकता जगत्‌ से संन्या्लेनेकी नहींहं 
मपितु भ।सक्ति से सन्यास लेने की है । यहाँ वास्पसं के विचार गीता के निष्काम 
कमं से वर्याप्त साम्य रखते हँ । किन्तु उक्षत विवेचन का आश्य यह नहीं हँ कि 
यास्पसं के अनुसार जगत्‌ स्वपर्याप्त ओौर आत्मनिभंर ह 1 जगत्‌ अपने मेही 
अधिष्ठित नहीं है 1 यह एक उच्च सत्ता की ओर संकेत करता ह । जगत्‌ के 
व्यावहारिक अनुभव का सम्यक्‌ ज्ञान ही उसक्रे अतिक्रमण कौ आवष्य्कता को 
स्पष्ट कर देता है 15 बृद्धि ओर विज्ञान का परित्याग नहीं करना ह अपितु उन्हें 
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उनकी परिचि तक ऊेजानाह। जगत्‌ का ज्ञान अतिक्रमणता को ओर एक 
सोपान है 1 जगत्‌ अतिक्रमणता की ओर संकेत करता हं भौर अतिक्रमणता जगत्‌ 
के माध्यमसे ही हमसे संराप करती हं । अतिक्रमणता अपने में नितान्त गुह्य हे 1 
जगत्‌ उसको अभिव्यक्ति का भाषा है । अतिक्रमणता अपने को जगत्‌ के प्रतोकों 
के माध्यम से ही अभिग्यक्त करती हं । 


(छ) हम उपर्युक्त विवेचन में देख चुके हं कि जगत्‌ आत्मगत सत्ता को सीमा 
का सूचक है । दूसरी सीमा का बोध अतिक्रमणता से अपनी अपर्याप्तता की 
भ्रतीति में होता है । हम अपनी उत्पत्ति के कारण स्वयं नहीं हँ । हमारे अस्तित्व 
का अधिष्ठान कोई हमसे पृथक्‌ सत्ता हँ । यह पृथक सत्ता अतिक्रमणता 
है 1 मनुष्य अपनो भआात्मोपरुन्वि के किए जब प्रगतिशील होता है, तो गपनी 
स्वतत्रता में हौ उसे अपने सीमित होने का बोघ होता हं । उसे अपनी सीमा 
के बोघ के साथ ही साथ इस सीमा की अतिक्रमणताकी मी चेतना होती ह । 
इस स्थिति का पर्याप्त स्पष्टीकरण यास्पसं की सीमा-परिस्थितियों के विवेचन 
मे हमा ह 1" यह मतिक्रमणता प्रतोकों कै माध्यम से अस्तित्व> से संखाप करती 
दै । इन प्रतीको को जगत्‌ की वस्तुगो से अभिन्न नहीं समक्षना चाहिए । ये 
वस्तु प्रतीक तमी बनती है, जबक्रि अतिक्रमणता अस्तित्व से संकाप करती हं । 
प्रतीको की यह भाषा जिसके द्वारा अतिक्रमणता अस्तित्व से संलाप करती है, 
सावंमौभिक या विक्वजनोन कदापि नहीं हो सकती ह 1 यह अस्तित्व पर निर्भर 
करती ह 1 पुनः, जो मेरे छिए जिस रूप में प्रतीक ह, वह॒ आवस्यक नहीं कि 
छन्य के लिए भी उसी रूप में पतीक हो । यह जगत्‌ एक एेसा गुप्त मूकपाठ ह, 
जिसका कि सामान्य माषा मेँ कदापि रूपान्तर नहीं हो सकता है ।* यास्पसं के 
द्दान में इस अतिक्रमणता को ही ईद्वर कहते हैँ । यास्पसं की ई्वर को अव- 
धारणा रहस्यवाद गौर सर्वेडवरवाद दोनों से पृथक्‌ ह 1 रहस्यवाद जगत्‌ से 
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सवंथा पुथक्‌ ईक्वर से साक्षात्‌ संसगं या मिक्न को मानता है 1 यास्पसं जगत से 
पुथक्‌ ईहवर को नहीं मानते हँ । परन्तु सर्वेश्वरवादियो की माति वह्‌ यह ओं 
नहीं मानते ह कि जगत्‌ हौ ईवर है । ईस्वर जगत्‌ म अभिव्यक्त ओर गुप्त 
दोनों हौ रहता है 1 ईखवर जगत्‌ मे परिरक्षित गौर अभिव्यक्त इसङिए है कि 
जगत्‌ की ही प्रतीकात्मक या सकितिक्त भाषा में वह संलाप करता है 1 परन्तु 
वहु गुप्त इसक्एि है किं जगत्‌ उशरको समग्रता को अभिव्यक्ति कदापि नहीं कर 
सकता है । यास्पसं के अनुसार एसे ईङ्वर को युक्तियों के माध्यम से सिद्ध नहीं 
किया जा सकता ह । यहां उसके विचार कांट से पर्याप्त साम्य रखते हैँ । युक्ति- 
परक ईइवर को यास्पसं ईद्वर नहीं मानते 1 उनके अनुसार ये युक्तिर्यां उन्हीं 
को मान्य हो सकती है, जो उन्हँ मानना चाहते हँ ओर जो उन्हे मानना नही 
चाहते है, उन्दँ वे कदापि मान्य नहीं हो सकती हं । अतएव ईद्वर के अस्तित्व 
छी निदचिन्तता एक आधार वाक्य मात्र हँ । यह्‌ किसी दानिक क्रिया या ज्ञान 
का निष्कषं नहीं ह । कोई ईश्वर या अतिक्रमणता को युक्तयो से सिद्ध नहीं 
करता है, अपितु वह इका मात्र साक्ष रहता ह 1 यास्पस्रं घमं ओर नास्तिकता 
दोनों का खण्डन करते ह । घमं का खण्डन वे इसलिए करते हँ कि घमं गाधि- 
कारिक ढंग से ईइ्वर को जगत्‌ से बाहर मानता ह ओर उसे जगत्‌ का प्रतिफल 
मौर उसका गुप्त मूल्य नहीं मानता हं । नास्तिक प्त्यक्षवाद का खण्डन वह्‌ 
इसलिए करते हैं किं वह अतिक्रमणता या ईङ्वर को संभावना का ही निराकरण 
करता है 1> अतिक्रभणता वस्तुपरक विवेचन का विषय नहीं हं । यह्‌ निष्ठाया 
आस्था का विषय है, उसी मे इसकी अनुभूति हो सकती हे ॥ 

(ज) यास्पसं॑ने अपने द्शंन को अस्तित्ववादी दन कहने कौ अपेक्षा 
बुद्धि का दशन कहना अविक उपयुक्त समक्षा 1 वुद्धि प्रतिपत्ति“ से भिन्न है । 
प्रतिपत्ति स्पष्ट ओर वस्तुपरक चिन्तन देती ह । ` वैज्ञानिक प्रतिपत्ति के रूप में 
यहं उच्छेदवाद कौ ओर ले जाती है क्योकि उस स्थिति मं यह विज्ञान से परे 
किसी सत्ता को मानती ही नहीं । परन्तु बुद्धि उच्छेदवाद का निराकरण 
करती ह । यह्‌ हमे उन समी से मुक्त करतो हं, जो किं नियत, सीमित गौर 
निह्चित है 1 सत्ताः का अनावरण हो जाने के पड्चात्‌ हौ यह शान्तं होती है । 

बुद्धि में यह आत्मविश्वास निहित रहता हं कि वहु अतिक्रमणता का सुनिर्चितु 
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ज्ञान अवश्य प्राप्त कर ऊेगी । इस बुद्धि को सत्ताका प्रकार कहने की गपेक्षा 
जोडने वारी श्युखला कहना अधिक समीचीन होगा । बुद्धि वह प्रकार नहीं 
है, लिसक्रे माध्यम से समग्रता मभिन्यक्त होती हं । प्रत्युत यह वह खला 
है जो कि समग्रता के विभिन्न प्रकारो को परस्पर जोडती हं या भिकाती ह। 


सत्ता या समग्रता के विभिन्न प्रकारो मे एकता नहीं रहती हँ । उनमें 
परस्पर अब्यवस्था भौर संघषं रहता है । अतिक्रमणता के प्रतीको को भी एक 
विश्वजनीन भापा नहीं होऽ 1 बुद्धि इस अश्यवस्था में व्यवस्था दु ठने का प्रयास 
करती है । इस अनेक्ता ओौर संघषं मे एकता ओौर सामंजस्य दू ठृती ह । यह्‌ 
बुद्धि समग्रता के विभिन्न प्रकारो को अपना योगदान प्रदान करती हं 1 इसके 
सभाव मेँ वस्तुगत सत्ता अन्यवस्थित हौ जायगी । यह वस्तुगत सत्ता को जीवन 
का युवितिपरक दृष्टिकोण प्रदान करती हं । बुद्धिके अभावमें चिन्मात्र एक 
यांननिक चिन्तन की विधा रह जायगी । बुद्धि के जिना चित्‌ एसे सौन्दयपरक 
सामंजस्यों एवं विचार को संरचनाओं को प्रदान करती हजो कि केवर सोचे जा 
सकते है, परन्तु लिये नहीं जा सक्ते हैँ । बुद्धि के अमाव में अस्तित्व संकल्पात्मक 
अल्पोक्ति मात्र रह जाता हं जिसका कि जगत्‌ गौर अतिक्रमणता से सम्बन्ध 
विच्छेद हो.जाता हँ । बुद्धि के अभाव में अस्तित्व निष्क्रिय हो जाता हं 1 इस 
प्रकार बृद्धि ओर अस्तित्व एक~दूसरे के किए अपरिहायं हं । एक के अभावे 
दूसरा सम्भव नहीं है 1 अस्तित्व बुद्धि को उसकी व्रिषय सामग्री प्रदान करता 
है 1 अस्तित्व के अभाव में बुद्धि उदासीन विचारमाच्र रहं जायगी । अस्तित्व के 
विना वृद्धिया तो चित॒मात्र का बौद्धिक संक्रमण बन कर रह जायगी या चित्‌ 
का दन्न्यास बन जायगी । बृद्धि ओर अस्तित्व परस्पर एक दूसरे को विकसित 
करते हैँ गौर एक-दूसरे के माघ्यम से यथार्थता ओर स्पष्टता प्राप्त करते है। 


बुद्धि  अमावमे स्पष्टता को समाप्ति नहीं होगी अपितु स्था या निष्ठा 
अन्धविश्वास मात्र रह्‌ जायगी । 


सत्ता के ये विभिन्न विवेचित प्रकार यास्पसं के अनुसार निःसन्देह एक 
तारतम्य बनातं हं, परन्तु इस शवला या तारतम्य के उच्च सोपान निम्न 
सोपानों से माविभंत या अनुस्यूत नहीं होते ह । उच्च सोपान भी निम्न सोपान 
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को उत्पन्न नद्धं करते, परन्तु निम्न सोपानो को सीमा निर्घारित करते हैँ ओौर 
न्ह इस श्युंखकला में उनका उचित स्थान निर्देशित करते हैँ । ये प्रकार परस्पर 
सम्बन्धित हँ ओर एक-दूसरे की अपेक्षा रखते हँ परन्तु एक दूसरे से आविमूत 
नहीं होते । यास्सं सत्ता को विषय ओर विषयी की समग्रता मानते हैँ । अस्तित्व 
विषयी? को ओर अतिक्रमणता विषय> को निर्देशित करते ह । विषयी ओर 
विषय समग्रता के दोनों भात्यन्तिक छोरों को निदंहित करते है । सत्ता के अन्य 
प्रकारो को इन्हीं आत्यंतिकों के मध्य अवस्थित क्रिया जा सकता ह, बृद्धि समग्रता 
के इन विभिन्न प्रकारो को संगस्ति करके एकता प्रदान करती ह । यास्पसं की 
सन्ता कौ अवधारणा निरपेक्ष एकत्ववाद ओर निरपेक्ष अनेकत्ववाद दोनो का 
निराकरण करती हं 1 इसे निरपेक्ष एकत्ववाद नहीं कहा जा सक्ता हे क्योकि ` 
सत्ता या समग्रता के विभिन्न प्रकार सत्‌ हँ । ये सत्ता के आमासमात्र नहीं हें । 
इसे निरपेक्ष अनेकत्ववाद मी नहीं कहा जा सकता हं क्योकि सत्ता के विभिन्न 
भ्रकार परस्पर सम्बन्वित हँ गौर वे सव॒ मिकुकर एक समग्रता का सृजन करते 
है । अतएव यास्पसं एकत्ववाद भौर अनेकत्ववाद दोनों आत्यन्तिकं दृष्टिकोणों 
का समन्वय, बिना उनके दुगुणों को नात्मसात्‌ कयि हए, करने का प्रयास 
करते हं । 
अस्तित्व ओर स्वतश्रता : 

समम्रता के प्रकारो के विवेचन के उपरान्त अव हम यास्पसंके दर्शन मं 
अस्तित्व ओर स्वतन्त्रता के विवेचन का प्रयास करेगे 1 अस्तित्व भोर स्वतन्त्रता 
यास्पसं के दशन में समाना्थंक ओर परस्पर विनिमयगोक पद हं ।° वेएकही 
वस्तु के दो पह है । हम जब वरण करते है या निल्ितलङ्पसे निणयल्ते ह 
तभी अस्तित्ववान होते है, तभी हम ॒वस्तुगत भौर अनाप्त अस्तित्व के स्तर का 
परित्याग करके स्वतन्त्र होते है । अस्तित्व ही स्वतन्त्र हो सकता ह । जगत्‌ 
आओौर अतिक्रमणता दोनों मे स्वतन्त्रता सम्मव नहीं हं । स्वतन्त्रता अस्तित्व का 
सबसे परिस्फुट गुण है । स्वतन्वा अस्तित्व का माव ही हे। हम मनुष्य की 
स्वतन्त्रता को हौ उसका मस्तित्व कहते हं ।“ 
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यास्पसं मनुष्य को एक एसा वस्तुपरक भरस्तित्व॒ मान्ते हैँ जोकि 
स्वतन्त्रता से संयुक्त रहता है । वस्तुपरक होने के कारण मनुष्य एक वस्तु के: 
खूप न अष्ययन का विषय बन सकता ह । शरीर विज्ञान मनुष्य का अघ्ययन 
शरीर के रूप मे करता है । समाजदास्त्र उसका अध्ययन सामाजिक प्राणो. के 
खूप सँ करता है 1 मनोविष्लेषण-विज्ञान मनुष्य के अचेतन ओौर उसकी प्रक्रियाओं 
का मघ्ययन करता है । माक्संवाद मनुष्य का अध्ययन एकर एसे प्राणीकेरूपमें 
करता है जो श्रम से उत्फादन करता हं गौर सामाजिक प्रगति करतार! ये 
सभी मनुष्य का अध्ययन वस्तु के खूप मेँ करते है । परन्तु मनुष्य ज्ञेय वस्तुगत 
सत्तामात्र नहीं है । मनुष्य जितना अपने को वस्तुपरक ढंग से जानता ह, यह्‌ 
उससे अधिक है 1 उसकी यह अधिकता ही उसका अस्तित्व भौर स्वतन्त्रता है । 
'उअस्तिलख" पद को यास्पसं ने किकेगाडं से ग्रहण किया ह । परम्परागत भाषा में 
जिते ईवर कहते है, यास्पसं उसे हौ अतिक्रमणता कहते ह, उसी श्रकार परम्प- 
रागत भाषा मेँ जिसे आत्मा कहते है, उसे ही यास्पसं अस्तित्व कहते हं । परन्तु 
अस्तित्व आत्मा से उसके घामिक अथं मे समानता नहीं रखता । अस्तित्व ओौर 
स्वतन्त्रता किसी भी स्थिति मे वस्तुपरक नहीं बनाये जा सकते । ये कटके रमै 
सोचता हँ की भाति दहै जो कि सभी वस्तुपरकं ज्ञान का आघार हं परन्तु स्वयं 
वस्तुपरक ज्ञान का विषय नहीं हो सकता । चित्‌ की तरह अस्तित्व मनुष्य को 
पशु से पृथक्‌ करता ह । यह मनुष्य का वह नाघारभूत सत्थ है जो वज्ञानिक 
परीक्षण का नहीं बन सकता 1 जहा सत्ता के अन्य प्रकार यथा, वस्तुगत सत्ता, 
चिन्मात्र, चित्‌ इत्यादि श्रिंसी सीमा तक वस्तुपरक ज्ञान के विषय बन सकते ह, 
वहां अस्तित्व वस्तुपरक कदापि नहीं बन सकता । उपे वस्तुपरक बनाने 
का प्रयास उसे समाप्तही करदेगा। यह तारिक भाषा में परिभाषित 
नहीं हो सकता है । यह वस्तुपरक कदापि नहीं हो सकता है 1> अस्तित्व 
बुद्धिके परे होने के कारण वुद्धि के वारान तो सिद्ध किया जा सकता हं 
ओर न सिद्ध कियाजा सकताह। बृद्धि पर आधारित हमारे सभी निर्णय 
हमारो वस्तुगत सत्ता की अभिव्यक्ति करते हैँ । बुद्धि का अतिक्रमण करने के 
पल्वात्‌ हौ हम अपने अस्तित्व की उपलन्वि कर सकते है । ज्ञान का विगत 
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अस्तित्व वस्तुगत सत्ता से मिन्न हँ 1 वस्तुगत सत्ता से सम्पूरणं इन्दरियपरक 
सत्ता का बोव होता ह 1 अस्तित्व न विषय है ओर न विषयी । विषयो सामान्य 
होता ह, परन्तु अस्तित्व हमारा अपना ह । वस्तुगत सत्ता कौ सुनिदिचत 
संभावनाएं होती ह, परन्तु अस्तित्व मेँ असीमित संभावनाएं होती है । वस्तगत 
सत्ता वस्तुपरक विवेचन का विषय हं, परन्तु अस्तित्व ॒वस्तृपरक धिवेचन का 
विषय कदापि नहीं हौ सकता हँ । वस्तुगत सत्ता परतन्त्र है, परन्तु अस्तित्व 
स्वतन्त्र ह । अस्तित्व समय में रहते हुए भी समय से अधिक ह । यह्‌ स्वतन्त्र 
खूप से क्रियासीर होता ह 1 यह अस्तित्व अपनी वस्तुगत सत्ता का वरण स्वयं 
नहीं करता । वस्तुगत॒ सत्ता प्रदत्त है । इसमें मेरा शरोर, मेरो प्रकृति गौर 
मेरा स्वभाव आदि सभौ सन्निहित हं । इसे हम अपना मानकर ग्रहण कर 
सकते हँ । यद्यपि अस्तित्व ओर वस्तुपरक सत्ता मे सतत संघषं चरता रहता 
है तथापि दोनों अपुथक्‌ हँ 1 हमारा अस्तित्व हमारी वस्तुगत सत्तामं ही 
है । वस्तुगत अस्तित्व के रूपमे हम सम्भव यथाथं अस्तित्व हँ । जव हम 
अपनी व्यक्तिगत अनिवार्यता की सहायता से आत्मरूप से वरण कंरते है 
तभी अस्तित्ववान्‌ होते हँ । वस्तुगत सत्ता भौर अस्तित्व दोनों जगत्‌ मेंट । 
जगत्‌ हो वह स्थल है, जहां हम वरण करते हँ ओर तदनुसार क्रियाडीर होते 
है । हम दूसरे अस्तित्वं तथा अतिक्रमणता दोनों से सम्बन्धित हं । वस्तुगत सत्ता 
सीभा-परिस्थितियों का सामना नहीं करती । यह उन्हं भकना चाहतो हं 
गौर जगत्‌ की वस्तुभों में खो जाना चाहती ह 1 सीमापरिस्थितियां वे हं, जिनमें 
हम संघषं करते हैँ ओर दुःख भोगते हँ । हम अपराघ-मावना तथा मृत्युका 
निराकरण नहीं कर सकते 1 येः सीमापरिर्थितियां न युम है मौर न अञुम । 
इनके विषय मँ हम कु कर नहीं सकते । अस्तित्व उनको उसी खूप में स्वकरार 
करता हं । 


अस्तित्व जगत्‌ से उसी तरह अपुथक्‌ है जैसे कि वह वस्तुगत सत्ता से अपृथक्‌ 
है । जब तक अस्तित्व का जगत्‌ मे स्थितः वस्तुओं के साथ संघषं नहीं होता 
तब तक वह अपनी संभावनामों को प्रकट नहीं कर सकता ह । जगत्‌ अस्तित्व 
के किए उसी प्रकार आवस्थक है, जैसे किं पक्षो के उडने के चि वातावरण 
आवश्यक है । जगत्‌ अस्तित्व की विषयसामग्री ओर उसका घटनास्थक हं । फिर 
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भी अस्तित्वं का जगत्‌ से तादात्म्य नहीं स्थापित किया जा सकता । बुद्धि के 
दारा देखने पर जगत्‌ हमारे किए नितान्त अपरिचित हं । हम इसमें गृहविहोन 
अनुभव करते हैँ । परन्तु जगत्‌ हमारे किए आत्मो प्रकन्धि का माध्यम बन जाता 
है, जब हम इससे आसक्त रहते को अपेक्षा इते अनसक्न हो जाते हैँ । यास्य 
के विचार यर्हा गीता के अनासक्त॒कम॑पोग से पर्याप्त साम्य रखते हँ । यास्पसं 
का यहु अस्तित्वं उपनिषदों कौ अत्मा कौ तरह वस्तुपरक कोटियो का विषय 
नहीं हो सक्ता हं ॥ 

अस्तित्व ओर अतिक्रमणता मेँ भो घनिष्ठं सम्बन्व हँ । हम स्वपर्याप्त नहीं 
हैँ 1 हमारी उत्पत्ति का खरोत अतिक्रपणता ही हं। याघ्यसं के. अनुषार हमारा 
अस्तित्व हमारे किए उपहार स्वरूप ह । यह अतिक्रमणता सें प्राप्त उपहार ह । 
परन्तु अस्तित्व के जमाकर मेँ अतिक्रमणता का कोई अयं नहीं ह 1 अतिक्रमणता 
संकेतिक अभिरेखो के माध्यम से अस्तत से पंप करतो हं । उस त्थित्तिमें 
अतिक्रमणता का प्रतिवेदन करनेत्रालो जगत्‌ को वस्तुएं प्रतीकात्मक्र हो जातो हं । 
शंकराचायं के निर्गण ब्रह्यकी माति यास्पसं भी निरपेक्ष अंतिक्रमणताकौ 
एकता को मानते हँ । यहु भ्रत्येक वस्तु का अविष्ठान ह । यहु जगत्‌ अति- 
क्रमणता का सांकेतिक अभिलेख ह जिसक्रे माध्यम से वहु अपने को अभिव्यक्त 
करती ह । जगत्‌ में अतिक्रमणतां माभासित होतो है। यास्पसं अस्तित्व मौर 
अतिक्रमणता में तादात्म्य नहीं मानते जब कि शंकराचायं ने आत्मा गौर ब्रह्य 
की एकता प्रतिपादित को हं । यास्पप्तं का अस्तिस्त्र न तो अतिक्रमभता हीह 
मौर न उसका विव्रतं हो है । यास्पसं रामानुजाचायं को माति अस्तित्व को 
परमसत्ता को मानते है । अतिक्रमणता कौ उपस्थिति.में भी अस्तित्व अपना 
पृथक्‌ व्यक्तित्व बनाये. रखता है । अतएव वेदान्त को आत्मा ओर यास्पं के 
अस्तित्व मे ताच््विक भेद है । 


यास्पसं के अनुसार शुम भौर अशुभ का विभेदकरने वाला कोई निरे 
आदेशो का सिद्धान्त नहीं है जो किं हमारो बौद्धिक आतमा से अनुस्यत होता ह । 
उसके अनुसार प्रत्येक वस्तु के परख की कसौटी हम हैँ । सत्य की परख का 
कोई वस्तुपरक प्रतिमान नहीं है । यदि हमारा निणंय व्यक्तिगत अनिवार्यता 
का परिणाम हं) तमी वह न्धायसंगतदहै। एसा वरण करनेमें ही हम 
मस्तित्ववान्‌ होते ह । यास्पसं के अनुसार वरण. को कक्तौटी शारीरिक, नेतिक 
गौर ताकिक अनिवायता नहीं है । वरण काएक मात्र नार व्यक्तिगत 
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अनिवायता हं । यह वरण हमारे ऊपर बाहर से थोपा नहीं जाता, मपितु हमारे 
अन्तस्तल से ही उद्भूत होता दै । 


यास्पसं के अनुसार यह अस्तित्व जगत्‌ मेँ स्थित साधारण व्यविततयो से 
भिन्न ह 1 अस्तित्व को अभिव्यक्ति परोक्ष ठंगसेही हो सक्ती हं । यदि यह्‌ 
जगत्‌ में स्थित सराघारण व्यक्तियों की माति होता तो इसे असीमित 
सम्भावनाएु समाहित न होतीं ओौर वह्‌ एक वस्तुगत-सत्ता मात्र रहता । यास्पसं 
अस्तित्व को अव्यक्त कहता है क्योकि इसमे अनन्त सम्मावनाएं सन्निहित रहतो 
है 1 हम इन सम्भावनाओं का साक्षा्तार करने यान करने के किए पूर्णतः 
स्वतन्त्र रहते हँ । यदि हम इन अनन्त ॒सम्भावनाओं का साक्नात्कार कर छेते 
हं तो हम अस्तित्व हँ अन्यथा वस्तुगत अस्तित्व ह ।* यह अस्तित्व अन्य अस्तित्वं 
के साथ संज्ञापन के माव्यमसे ही रह खकता ह। इस पारम्परिक संज्ञापनर्में 
अपने आप्त॒ अस्तित्व" को वे समुपरुल्वि करते हँ । वास्तविक संज्ञापन तो 
अरितत्व गौर अस्तित्व के वोच ही सम्भव हुं । 


यास्पसं के दङन में एेतिहासिकता को अवघारणा ही दशन को परम्परागतत 
दशंन से सबसे अधिक पृथक करती हँ । हमारे अस्तित्व की वस्तुगत अस्तित्व ते 
एकता ही रेतिहास्षिकता है । इसकी पूणं चेतना ही एतिहासिक चेतना हं । 
नैत्तिक कार्यो कीं गम्भीरता ओर जगत्‌ कौ क्षणमंगुरता के संघषं को अनुमूति 
ही वास्तविक एेतिहासिकता है 1 एेतिहासिकता स्वतन्त्रता ओर षरतंत्रता का 
समागम है । निणंयचक्ेनेया वरण करने में हम स्वतन्त्र द परन्तु जो निर्णय 
हमने छे च्या ह, वह हमे यह अनुभव करने के किए बाच्य करदेताहं कि हम 
परतन्त्र द । हम अपने किए हृए निर्णयो को परिवतित नहीं कर सक्तं है परन्तु 
उन्ह एक नया मूल्य दे खकते हैँ । हम निस्सन्देह स्वतन्त्र हं, परन्तु हमारी 
स्वतन्व्रता हमार परिस्थितियों से नियन्त्रित रहती ह 1 यास्पसं के अनुसार 
अन्ततोगत्वा हमारी स्वतन्त्रता हमें प्रदान ही तो की गयी हं । 


स्वतन्वता अस्ति कौ रमाति परिभासित नही कौ जा सकती । यह 
वस्तुपरक ढंग से ज्ञेय नहों है, यह -वस्तुपरक कदापि नहीं हो सक्तो हं । इसका 
विज्ञानपरक परीक्षण सम्भव नहीं ह । इसके विषय में हम प्रत्यक्षतः कुछ नहीं 
कह सकते हैँ 12 स्वतन्त्रता इसक्िए सम्भव ह कि हम वस्तुपरक नहीं है, यह्‌ 
अनुभूति का विषय ह । यह अनुमान से प्राप्त नहीं को जा सकतो हं । स्वतन्त्रता 
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न. तो इस जगत्‌ की वस्तु है जौर न ही घतीन्द्रिय जगत्‌ की वस्तु ह । यास्पसं यज 
नहीं मानते कि स्वतन्त्रता निरपेक्ष ह । निरयेक्ष स्वतन्त्रता से हमारा ममिग्राय 
यह है कि स्वतन्त्रता को सम्पूणं प्रतिबन्घों से भुक्त रखा जाय । हेगेर ने निरेक 
स्वतन्त्रता की अवधारणा का सम्यक्‌ विवेचन क्रिया हं । परन्तु यास्पसं के अनु- 
सार स्वतन्त्रता सदैव सापेक्ष है 1 निरपेक्ष स्वतन्त्रता वदतोव्याधात ह । स्वतन्वतां 
भरकृति-प्रदत्त परिस्थितियों के साथ हमारे जुक्षने मे निहित हं । संघषं विहीन 
स्वतन्त्रता, यास्पसं के गनुसार, मात्र कल्पना ह । स्वतन्तता अनिवायता से जुडी 
होतो है । वरण करने के लिए हम स्वतन्त्र तो रहते ह, परन्तु हम अपने निर्णयो 
से बेव भी जाते है । हमारे आगे आने वाके कां हमारे मतीत के निर्णयो से 
प्रभावित ओौर नियमित रहते है । हमारे अतीत के कायं हमारे आने वाक्ते 
कार्यो को एक अनिवार्यता प्रदान करते हँ । परन्तु अन्य अनिवायंताओं से 
हमारी यह आन्तरिक अनिवार्यता भिन्न हं । यह हमारे माघ्यमसे ही हमको 
भ्रतिबन्धित करती है । हम नि.सन्टेह निणंय केने ओर वरण करने के किए 
स्वतन्त्र है परन्तु निर्णय लेने के पञ्चात्‌ हम सपने निर्णय से ` प्रतिवन्धित हो 
जाते है । स्वतन्त्रता व्यक्ति के देशकारु के अन्तगंत ल्यं गये वास्तविक निर्णयो 
मे अभिन्यक्त होती हं ।` अपने निणंयों के ही माध्यम से वस्तुतः हम आत्मगत्त 
सत्ता मे प्रविष्ट होते है; उसक्रे पहले हम वस्तुगत सत्तार्मे ही विलीन रहते है # 
मात्मगत सत्ता ही अस्तित्व का समुचित क्षेत्र हं । यह्‌ सत्ता की वह स्थिति ह . 
जिसमे मनूष्य आत्मप्रवृद्ध हो जाता हं । वस्तुतः निर्दिचत निर्णयो के लेनेमेही 
हम अपं मूकमूत स्वतन्त्रता के विषय मेँ जागखूक होते है । मनुष्य का नि्णेय 
उसी से अनुस्यूत होता हं । अतएव वह अपने निर्णयो के चिए॒स्वयं उत्तरदायी 
हे । अपने निणंयों का उत्तरदायित्व वह प्रकृति, परिवेड व।[सनाओं ओर मूर््यो 
पर नहीं डारु सकता । मनुष्य की स्वतन्त्रता ही उशा यथां स्वरूप हँ । यह 
कभी भ पूर्णतः विखीन नहीं होती 1 मनुष्य केवर इस स्वतन्त्रता के विषय मं 
उन्न समय विस्मृत हो सक्ता है जबक्रि वह्‌ मानवीय अस्तित्व के अनाप्त प्रकारौ 
मे विखीन हो जाता हँ ! सत्ता का यह अनाप्त प्रकार वस्तुतः अवपात की स्थिति 
है । यह वस्तुगरत सत्ता स्तर ह । अस्तित्व, स्वतन्वता गौर आत्मिकता की सत्ता 
का आत्मप्रकार हें । 
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अस्तित्व के आप्त मौ र अनाप्तः प्रकारो का अद सबसे पहर किकेगाङं 
ने किया । सत्ता का आप्त प्रकार अस्तित्व ओौर स्वतन्वरता का प्रकार दहै । यह 
सत्ता का वहू प्रकार हु जिसमे अनन्त सम्भावनाएं समाहित रहती दै ॥ 
आप्त मनुष्य सभी सम्मव दुष्टिकोणो के प्रति अपने को उन्मुक्त रखता है । 
उसका किसी वस्तुपरक दृष्टिकोण तसे कगाव हीं होता है । वह जिस स्थिति 
मे रहता है पूण॑तः सम्बद्ध रहते हुए मौ उससे अपना तादात्म्य स्थापित नहीं 
करता ह । अनाप्त अनुष्य अपने विषय में अनिदिचिन्त ओर आत्मविश्वास रहित 
होता हं । वेह जगत्‌ के स्वरूप को मी. नहीं समन्ञ पाता । उसे जगत्‌ वस्तुओं 
के संग्रह का एक विशार भण्डार प्रतत होता ह 1 वह जगत्‌ का आखय जगत्‌ 
मे स्थित वस्तुओं ते समञ्चता ह । अनाप्त मनुष्य अपने को जगत्‌ समञ्जता हँ ॥ 
इसके व्रिपरीत आप्त मनुष्य अपने को जगत्‌ से पृथक्‌ समञ्चता हं भौर जिस 
जगत्‌ मे वह रहता द उसके विषय में निङ्चिन्त रहता ह 1 अनाप्त मनुष्य के 
विपरीत आप्त मनुष्य अपने को जगत्‌ में स्थित वस्तुओं से अभिन्न नहीं समञ्ञता 
है ॥ अनाप्त मनुष्य जगत्‌ मे स्थित अन्य मनुष्यो के साथ व्यवहार करने में एक 
अङीब-सी तटस्थता बतंता हं । परन्तु आप्त मनुष्य अन्य मनुष्यों के साय एक 
सौहाद्रपुणं संघषं रखता दै 1: इस संघषं के माघ्यमसे हौ मनुष्यों मे परस्पर 
संज्ञापन टोता ॥ 
भानव स्वतन्त्रता को सीमां : 

इस विवेचन के पङ्चात्‌ मब हम यास्पसं के अनुखार अपनो स्वतन्त्रता 
की सीमाओं का उल्केख करना चार्हैगे । यास्पसं के अनुसार हमारी स्वतन्त्रता 
को सोमा्ये दो प्रकार की है--एक विञ्चेष, दुसरी सामान्य । विशेष सीमा के 
अन्तगंत हमारा कुल, जाति भौर क्गि आदि आते हँ 1 इम उन्हं बदलने मं 
असमं हँ, हम उसी मे वैद! ही हुए हैँ । सामान्य सीमाजी को यास्पसं सोमा- 
परिस्थितियां भी कहते हँ । इन सरीमा-परिस्थितिर्यो मे संस्थिति, दुःख, संघषं, 
अपराघ भावना ओर मृत्यु2 आते है 1 ये इन सीमा परिस्थितियों को मोगने 
के आप्त ओर अनाप्त दोनों तरीके है । इन सीमां का संक्षिप्त उल्लेख 
भावङ्यक हं 1 

(1) अस्तित्व का आशय ही है परिस्थिति में होना॥ आप सदैव किसी 
न किसी परिस्थिति में रहते ह 1 अनाप्त मनुष्य जब इनः परिस्थितियों में पडता 
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438 समकाटीन पाश्चात्य दर्न 


हं तो उनसे पलायन करना चाहता ह । विज्ञान उसको इस सन्दभं में विशेष 
सहायता करता है । वैज्ञानिक विधियो कौ सहायता से जब वह॒ एकं परिस्यिति 
से निकङ्ता है तो दूसरी परिस्थितियों में वह फंस जाता हं । दो परिस्थितियों 
के जीच के अवकाश्च को वह शान्ति ओौर सुख का समय समञ्लतादटे। जव 
उस अनाप्त मनुष्य से पृछा जताहं किये परिस्थितियां क्यों जातो ह 
तो वह एक सामान्य सा उत्तरदे देतां किं जीवन मतो समस्याएं रहतो 
ही है । उसका काम तो उनका समाघान करना टं । जव उससे पृछा जाता ह 
कि उसके उस समाधान का मूल्य क्था है जो कि एक परिस्थिति से निकाल कर 
उसे दूसरी परिस्थिति में डाक दे तो वह पुन: एक सामान्य सा उत्तर यहं कहकर 
दे देगा कि हम तो उसी तरह वैदा ही हृए रहँ । हमें अपने को उनसे अभिययोजित 
करना चाहिए । वहू अपनी परिस्थितियां स्वोकार नहीं करता अपितु उनके 
सन्दमं मे एक सामान्य तरीके से व्यवहार करता ह । वह निणेय ठेने की अपेक्षा 
उन परिस्थितियों कौ उपस्थिति मेँ किकतंग्यविमूढ होकर उनसे पायन दू ढता 
ह ) इसके विपरीत, बाप्त मनुष्य अपनी परिस्थिति मं भपने को सपि देता दं। 
किसी रक्ष्य की प्राप्ति हेतु वह्‌ संस्थिति के तथ्यो को स्वीकार करता टं । वहु 
इसको अपना मानता ह ¦ उसका दृष्टिकोण उन्मुक्त ओर परिवत्तनश्ोल होता 
हं । वह प्रत्येक माकस्मिकता के किए प्रस्तुत रहता है भौर उसकी उपस्थिति 
से आच्चर्यान्वित नहीं होता हं । अपने निर्णयो को उसे स्वयं लिया । वह्‌ 
उनते सम्बद्ध रहता हं 1: 

(11) संघषं मौर अपराघ-भावना वे सीमा स्थितिययां हं, जिनके लिए हमः 
स्वयं उत्तरदायी है । वे हमारे कारण अस्तित्व मे आती हैँ । परन्तु मृत्यु ओर 
दुःच्च एसी सीमा-स्थितिर्यां हँ, जिनका भस्तित्व हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता 
है । खभी जीवधारी अस्तित्व के किए सक्रिय गौर निष्क्रिय दोनो रूथ मे संघषं 
करते हँ । मनुष्य अपने जीवन के भौतिक आधारो की प्राप्ति के किए संघषं 
करता हे, परन्तु संघषं केवर मेरे जोवन ओर अन्य व्यक्तियों के वीच मेही नहीं 
होता है अपितु यह एक व्यक्ति में ही सम्भव हो सकता हँ 1 हर अपने अस्तित्व 
मे जने के किए अपने से ही संघषं करना पडता. है । यह संघषं शावितधूणं भी 
हो सकता है ओौर्‌ प्रेमपूणं भी हो सकृता है । प्रेमपूणं संधषं पूणंतः भ्हिसात्मक 
होता ह ओौर यह पारस्परिक अभिव्यक्ति क किए होता है 1 अनाप्त मनुष्य सवषं 

का निराकरण कर सकता ह गौर कह सकता कि जगत्‌ में रान्ति, सामंजस्य ओौर 


1. 20८ काषणायह् ९८ हया एर 100 पप, 1पताक्रणड 
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एकता हं । वह एसे जगत्‌ को कल्पना कर सक्ता है जो कि संघषंमुक्त हो । परन्तु 
भप्त मनुष्य संघषं के तथ्य को शिरोधायं करता है 1 उस अनुसार इसका 
निराकरण नहीं किया जा सकता । यह संघषं न शुभ है ओर न अलु, मपितु 
यह एक अपरिहायं सीमा-स्थिति ह । 


(19) दुःख या यातना भी करई प्रकारकी होती है। शारीरिक यातना, 
मानसिक यातना गौर दूसरों द्वारा पहूचाई हुई क्षति, इत्यादि सभी यातनायें 
ही हं । अनाप्त मनुष्य यातना को समाप्त करना चाहता है गौर उससे पलायन 
करना चाहता हं । उसका विद्वास है कि जैविक विज्ञान, मनोविज्ञान, भेषज- 
विज्ञान ओर चिकित्सा शास्त्र इत्यादि पर्याप्त विकासि कर गये है ओर ये सारी 
शारीरिक ओर मानसिक यातनाओं का निराकरण कर देंगे । अनाप्त मनुष्य 
का विद्वा है कि राजनंतिक प्रौढता पूणं न्याय को उत्न्न कर देगी । वह 
यह्‌ मानता है कि उसकी यातना दूसरों के कारणदहै गौर उन्हींको नष्ट कर 
देने से वह दूर हो जायगी । परन्तु इसके विपरीत आप्त मनुष्यः यातना को 
अपरिहायं भानता हुं । इसे वहु अपना प्रारन्ध मानकर चक्ता है । वह अपनो 
इस यातना को अपनी समज्ञता हँ । वह निस्सन्देह यातना से जृञ्चता ओर उक्ष 
सीमित ओौर स्थगितकरमेकाही प्रयासं करता है। परन्तु वह अपना समय 
यातना के कारण, स्वरूप भौर गौचित्य के विषय में सोचकर नहीं व्यथं करता 
है 1 यातना वस्तुपरक अस्तित्व को समाप्त अवक्ष्य करती है परन्तु वास्तविक 
अस्तित्व को जागरित करती हं । 

(१५) प्रत्येक कायं कुछ परिणामों को उत्पन्न करता हं । कर्ता केन 
चाहने पर भी उसके कायं कुछ फलों को उत्पन्न करते हँ । वह उन फलो का 
कारण अपने को मानता ह। अतएव उसके अन्दर अपराघ-भावना उत्न्न 
होती है । हमारा कुछ संभावनां का चयन करके उनको यथाथं बनाना अन्य 
सम्भावनां को हमे एेसा करने से रोक देता ह। इस पराध भावना से 
मक्त होने के किए हम यह सोच सकते हैँ कि हम जगत्‌ मं ही न भवे करं । 
यदिहम कुछ करेगे ही नहीं तो किसी को भी किसी चीज से वंचित 
नहीं करेगे गौर न सम्भावना का निराकरण ही करेगे । परन्तु यहां हम भूल 
जाते हँ कि अकर्मण्यता भी एक प्रकारका कायं हं । यदि हम कुछ कायं कर 
सकते थे ओर सचमुच नहीं करते ह, तो हम अकरमेण्यता के परिणामों के 
अपराधी हैँ । चाहे हम कायं करे अथवा न करे फर अवचय उत्पन्न होगे भौर 
भत्येक स्थिति सें हमें अपराधी होना पड़ेगा ।* अनाप्त मनुष्य जपने मपराव 
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के उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करता है । उसका दृष्टिकोण यह होता ह 
किषेसातोहोताहो है! चकि हम इसको बदल नहीं सकते हैँ अतएव हम 
इसके लिए अपराधी नहीं ह 1 वह यह भी कर सकता ह कि इस अपराघ पर 
बिल्कुल ध्यान ही न दे 1 परन्तु आप्न मनुष्य अपने अपराधो के लिए अपने को 
उत्तरदायी मानता द्वै। यह अपराघ अपरिहायंहं। यहन शुमहंगौरन 
अशुम, प््युत्‌ यह॒ एक सोमा-स्थिति हं, जिक्षका वह सामना करता ह ओौर 
भोगता इह । 


(४ ) मृत्यु का सामना समी को किसी न किसी दिन अवक्य करना पडता 
है । मृत्यु पर अधिक बरु देने के कारण ही भस्तित्ववाद पर रूरणताः ओर 
निराशावादिता का आरोप लगाया जाता ह । परन्तु यह आरोप मिथ्याहे। 
अनाप्त मनुष्य मृत्यु को सम्पूणं विनाश मानता ह 1 वह मृत्यु के विचार को टालना 
चाहता ह । वह॒ उस्ना दमन करना चाहता ह । वह उसे भमूखना चाहता 
है । बहु उसे जन-साधारण पर समान रूपसे घटनेवाला तथ्य मान कर उससे 
पलायन करना चाहता ह । वह इसे वस्तुस्थिति मानकर उसकी गंभीरता को कम 
करना चाहता है । वह मृत्यु का निराकरण अपने को यहु समक्षा कर करना 
चाहता ह कि मृत्यु का भय मरते समय के कष्टों के कारण हो सकता ह परन्तु 
सारा कष्ट ओर सारी यातनाएतो जीवनसे सम्बन्वित हं अतएव यहु भय 
निर्भूरु हे । वह आत्मा की अमरता की युवतयो मे विच्वासं कर सकता हं । 
परन्तु ये सभो युक्िर्यां यास्पसं के अनुसार दोषपूणं है । ये सभी असहाय 
है । इसके अतिरिक्त मरशणीक्ता तो सिद्धभी कौ जा सक्ती ह । अनाप्त 
मनुष्य, स्वगं-नरक गौर दैवी दया इत्यादि में भी विद्वासं कर सकता 
है । परन्तु माप्त मनुष्य मृत्यु को आंतरिक ूपसे स्वौकार करता हं । वह 
मृत्यु को निश्चित ओौर हर समय उपस्थित मानताहं। यह किसी समय 
उपस्थित हो सकती ह । यह उसे समी स्थगनों को रोकने के किए प्रेरित करती 
हं । वह इस उपस्थित क्षण के महत्त्व को पहचानता है 1 वह॒ इस प्रकार कायं 
करता ह कि यदि मृत्यु इसी समय आ जाये तो भी उसके जीवन का समग्र 
मूल्य पूणं हो सके । अतएव या्यसं को मृत्यु को भवघारणा रुग्णतापृणं नहीं हं । 
उसके अनुकार अस्तित्व में मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है । मृत्यु . केवल 
वस्तुपरकं अस्तित्व को नष्ट कर सकती है । परन्तु अस्तित्व मृत्यु से अधिक 
है । मृत्यु प्रियजनों को भी समाप्त नहीं कर सकती है । वास्तविक प्रेम 
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की वस्तु अस्तित्वपरक ढंग से मरणोपरान्त भी उपस्थित रहती है 1 मेरा 
उसके साथ संज्ञापन एक शात सत्य है जिसे मृत्यु भी नष्ट नहीं कर 
सकती । 

ये सीमा-स्थितियां हमारो स्वतंत्रता को निराश्चाके मोड पर छादेतीहै। 
परन्तु यह निराशा आत्यन्तिक नहीं हो सकती 1 जव हम इन सीमास्थितियों को 
स्वीकार कर्ते दहंया उनके प्रति जब हमारा दृष्टिकोण आप्त हो जाताहं 
तो वे हमारे छिए अतिक्रमणता को सोमाय हो जाती हँ । इस प्रकार स्वतत्रता 
अतिक्रमणता कौ ओर ठे जातो है । स्वतंत्रताके ही माध्यम से हम अतिक्रमणता 
के विषय में निद्ित होते ह :“ स्वतंत्रता अतिक्रमणता को संभावना का संकेत 
करती हु। हमारी स्वतंत्रता कभो भी पूणं स्वतंत्रता नहींहो सकती । पूणं 
स्वतंत्र होने की इस असमर्थता में ही हम अतिक्रमणता से सम्बन्वित होते हं 1 
जिस समय हम स्वतंत्रता का अनुभव करते हं उक्तौ समय हम यह भी 
छनुभव करते हैँ # हमारी स्वतंत्रता हमे प्रदान को गयी टै 1> यहहमारे 
किए अतिक्रमणता द्वारा प्रदत्त उपहार है। स्वतंत्रता मनुष्य ओर अतिक्रमणता 
के बोच की श्युखखा ह । मनुष्य किसी धार्मिक अधिकार के अन्धानुसरण के 
कारण नहीं अपितु स्वतंत्रता का जोवन निर्वाह करके अतिक्रमणता का साक्षी 


जओौर द्रष्टा बनता है, अतएव स्वतंत्रता ओर अतिक्रमणता चनिष्ठ स्पसे 
सम्बन्धित हं । 


अतिक्रमणता सत्ता का एकः प्रकार है । वस्तुगत सत्त ( जगत्‌ } आत्मगत्‌ 
सत्ता ( मनुष्य ) दोनों से भिन्न यह स्वगत सत्ता ह 1 धमं कौ माषामं इसे 
हदवर की संज्ञा दौ जाती है । परन्तु यह किसौ व्यदितिपरक अयं मे ईखवर नहीं 
है । अतिक्रमणता का कोड व्यक्तित्व नहीं होता ह । यह हमारो प्राथना को सुन- 
कर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता । यह शान्त इंश्वर ह । यद्यपि ईश्वर की प्रतोति 
परेम के माघ्यम से होती है परन्तु ईर प्रेम नहीं हं 1 यास्पमं को यह अति- 
क्रमणता स्वपर्याप्त है जबकि अस्तित्व इत्यादि सत्ता के प्रकार स्तव्रपयाप्त नहीं 
है । अस्तित्व अतिक्रमणता-परदत्त उपहार मात्र ह । यह एतिहासिक हं । हाइडेगर 
के शाब्दो म यहु जगत्‌ में परित्यक्त° है । अपनी स्वतंवरता को अनुभूति मे क्षण में 
ही अस्तित्व अतिक्रमणता पर अपनी निर्भरता को भौ अनुभव करता है । 
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अस्तित्व अतिक्रमणता मे अधिष्ठित है । यदि अतिक्रमणता न हो तो अस्तित्व 
नैराश्य के गतं मे गिर जायगा 1 आप्त॒ अस्तित्व मे वस्तुगत सत्ता का उदात्ती- 
करण तभी होता है जब कि वह अतिक्रमणताका सामना करती हं । अस्तित्व 
सदैव अतिक्रमणता की अपेक्षा रखता ह । अस्तित्व मात्र अपने निर्णयो काही 
प्रतिफल नहीं है 1 वह ईश्वर की साक्षात्‌ रचना ह 1" मनुष्य का अस्तित्व 
अतिक्रमणता-प्रदत्त उक किए एक उपहार मात्र ह मतिक्रमणता से जब उसका 
सामना होता है, तभी वह अपने आत्म अस्तित्व की उपरन्धि करता ह ।> किन्तु 
अस्तित्व भौर अतिक्रमणता भक्तं ओर भगवान को तरह नहीं सम्बन्धित है । वें 
समान धरातक पर भी नहीं है, अस्तित्व पूणंतया अतिक्रमणता के कारण है। 
अतिक्रमणता भी केव -अस्तित्व के ही समक्ष उपस्थित होती ह । अस्तित्व के 
सभाव मे अतिक्रमणता का अथं ग्रहण संभव नहीं है 1 पर अतिक्रमणता हमारी 
व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं हो सक्ती हं । 

अस्तित्व से पृथक्‌ अतिक्रमणता एसी सत्ता हं, जिसमें कोई संभावनायें नहीं 
होती है । अस्तित्व में अनन्त संभावनायं सन्निहित रहती हँ, परन्तु अतिक्रमणता 
मे सारी सम्भावनाये यथाथंता का रूप घारण कर छेती हूँ । अपनी स्वतंत्रता को 
संप्राप्त के छिए अस्तित्व अपनी संभावनाभों का साक्षात्कार करता हं । अति- 
क्रमणता के संदभं में एेसी कोई आवदयक्रता नहीं होती ह 1 अतिक्रमणतामें 
अस्तित्व की माति वरण की सम्भावना भी सन्निहित नहीं रहती ह । वरण की 
सम्भावना एक अमाव को सूचक ह । वरण किसी सम्प्राप्ति के लिए गौर किन्हीं 
कारणों से प्रेरित होकर किया जाता है । अतिक्रमणता अस्तित्व की तरह स्वतंत्र 
मी नहीं है । यह स्वतंत्रता का अधिष्ठान ह । स्वतंत्रता ओर अस्तित्व ति- 
क्रमणता द्वारा प्रदत्त उपहार मत्र है । 

मनुष्य को जव जगत्‌ की अपर्याप्तता को प्रतीति होती है, तब वह भति- 
क्रमणता कौ भोर उन्मुख होता ह । यह अतिक्रमणतान तो अस्तित्व कही जा 
सकती हं ओर न ही “जगत्‌' । यह इनमे पूर्णतः भिन्न ह । यास्पसं के इस कथन 
से प्र्यक्षवादी ओर भ्रकृतिवादौ विचारक यह ॒निष्कषं निकारते है कि ईदवर हं 
हौ नहीं । इन लोगों की दुष्टि केवर वस्तुपरक जगत्‌ तक ही जाती ह । अतएव 
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ये लोग अतिक्रमणता को भाषा को अपनी वुद्धि की तथाकथित कोटियो के माघ्यम 
से नहीं समक्ष पाते । यास्पसं वस्तुपरक जगत्‌ को मानते हए भी प्रत्यक्षवादियों 
मौर प्रकृतिवादियों से भिन्न मत रखते हैँ । यास्पसं के किए वस्तुगत जगत्‌ ही 


सारी सत्ताको सीमा नहीं ह । वस्तुगत जगत्‌ अनिगायंतः अतिक्रमणता की 
अपेक्षा रखता दै । 


अतिक्रमणता जगत्‌ में स्थान विद्धेष पर निर्घारित नहीं कीजा सक्ती 
है । एसा करने के प्रयास को यास्पसं अन्धविश्वास कहते हैँ 1 परन्तु ष्ठेटो 
के प्रत्ययो कौ भति यह अतिक्रमणता जगत्‌ के बाहर किसी अतीन्िय 
जगत्‌ में भी नहीं रहत ह । अतिक्रमणता का अनुभव जगत्‌ के माव्यमसे 
ही किया जा सकता हं । देशका को सत्ता अतिक्रमणता नहीं है । परन्तु फिर 
भी अतिक्रमणता का अनुभव उसीके माघ्यमसे क्रिया जा सकता ह । जगत्‌ 
अतिक्रमणता की भाषाहै जिसके माघ्यमसे ही वह हमसे संरछाप करती हं। 
जगत्‌ की वस्तुएं अतिक्रमणता के संकेत या प्रतीक ह । इस प्रकार अतिक्रमणता 
जगत्‌ में व्यक्त भौर अन्यक्त दोनों ही रहती ह । यह अतिक्रमणता युक्तियों के 
माघ्यम से सिद्ध नहींकौजा सकतीहै। ये युक्तिं उसे वस्तुपरक बना देती 
हैँ । यह अन्धकारमय उद्गमः हं जर्हां पर बुद्धिको कोईमी किरणनहींजा 
सकती ह 1 अतिक्रमणता के विषयमे उस्र प्रकार की कोई नाव्रंभौमिक वैवता 
नहीं हो सकती है, जैसी करि हमे विज्ञानो मे देखने को मिलती हं। जो वस्तु 
बृद्धिपरक ठङ्कसे ज्ञेयहै वही सावंभौमिकख्प से सत्य हो सक्ती हं इस 
अतिक्रमणता कौ अभिन्यक्ति मनुष्यो के पारस्परिक संज्ञापनमेही होती दे। 
बद्धिपरक कोयियों के माध्यम से अतिक्रमणता कौ अज्ञेयता को यास्ससं अवस्तु 
कहता है । हमारा चितन या तो किसी निरिचित वस्तु के विषय म हता ठ 
अथवा चितन की वस्तु को अन्य वस्तुओं से पृथक्‌ करता हँ । यहां “अवस्तुता 
जओौर "अतिक्रमणताः समानार्थं हँ । अतएव यास्पसं अतिक्रमणता को निद्चित 
सत्ता से ऊपर रखता है । यर्हां अवस्तुतता सत्ता की समग्रता की सूचक हं। 
यास्पसं की इस अवस्तुता की तुरना नागाजुन के शून्य सकाजा सकता दट। 
दोनों ही परमस्त्ता को बृद्धि की कोटियों के परे मानते है । 


अतिक्रमणता अवर्णनीय है । इस पर विधिपूरवंक कोईगुण या विद्ोषतां 
आरोपित नहीं की जा सकती है । इसके वर्णन के किए यास्पसं निषघाट्मक 
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विचि का आश्रय छेते है। वह उपनिषदों की "नेतिनेति की भाषाक माति 
अतिक्रमणता का निषेघात्मक वर्णन करते हैँ । वह यह बताते हँ कि अतिक्रमणता 
क्या-क्या नहीं है 1 यास्पसं अतिक्रमणता को अथं भौर अथंहीनताः द्रव्य, पर्याय 
जीवन ओर मृत्यु, चेतन भौर अचेतन, देशकाकिक भौर गदेशलकाकिक आदि को 
अचिन्त्य अनन्यता मानते है । व्यक्तिगत ईख्वर के निराकरण तथा ईख्वर ओर 
मनुष्य में साक्षात्‌ संज्ञापन के अमाव कै कारण यास्पसं को कटु आलोचना हुई 
है । ईश्वर, यास्पसं के अनुसार, हमारो स्वतंत्रता के माध्यमसेही हमारा पय 
रदशन करता ह । अतएव के आलोचकों का यह कहना हं कि उनको अतिक्रमणता 
मेँ व्यक्तिगत तत्व विद्यमान है । यहाँ हम केवर यही कहना पर्याप्त समक्षते हे 
क्रि ये त्रुटिर्यां उस प्रत्येक प्रया में होनी निरिचत है, जो किं वणनातीत का 
वर्णन करना चाहता है । ये भाषा कौ सोमाओं के कारण ह । एसे सन्दर्मो मे हमें 
अक्षरों या पदों के स्थान पर केवर उनके भाव को ग्रहण करना चाहिए ॥ 


इस वर्णनातीत अतिक्रमणता की अनुभूति कंसी होती ह ? अतिक्रमणता 
को व्यक्त करने की बौद्धिक कोटियो की असमर्थता में ही हम अतिक्रमणता या 
ईद्वर के अस्तित्व का अनुमव करते हैँ । यहां हमें उसकी सत्ता” कौ प्रतीति मावर 
होती है । वह वस्तुतः क्या है ?° उसका स्वरूप क्या है ? इसको हम नहीं जान 
पाते । सात्र को भांति यास्पसं जगत्‌ को अंथंहीन, उदेश्यहीन गौर व्यथं नहीं 
कहते हं । अपितु वह॒ अतिक्रमणता या ईङ्वर की सांकेतिक भाषा हं! इसी के 
माध्यम से अतिक्रमणता हमसे संलाप करती है ओर हम तक अभिव्यक्ति होती 
है । इसके स्वरूपम का हमं अनुभव कर पाते है जव कि इस अतिक्रमणता के 
संकेतो या प्रतीको का अध्ययन करना या समञ्चना जान जाते हैँ । यास्य 
बकंठे को माति जगत्‌ को ईख्वर कौ भाषा मानते है । अतिक्रमणता का हमें 
साक्षात्‌ अनुमव नहीं होता है । इसको हमे परोक्ष अनुभूति होती ह । जगत्‌ मं 
स्थित कुछ प्रतोकों के माघ्यम से हमे इसकी अभिव्यक्ति होती है । कोई भी 
वस्तु भ्रतीक बन सकती है गौर अतिक्रमणता की अभिव्यक्ति कर सकती हं । 
जब जगत्‌ को हम जितना इन्द्रियों या बौद्धिक कोटियो के माध्यम से जानते 
टे उससे अधिक हमे प्रतीत होने रुगता है तो बह हमारे लिए प्रतीक बन जाता 
है । ये प्रतीक सावंभौमिक सत्य प्रदान नहं करते है । प्रतीकों की भावा 
खामान्य नहीं होती है अपितु वह सदैव ग्यक्तिपरक होती है । प्राकृतिक वस्तुए 
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गौर तथ्य सभी के चिए समानरूप से एक जैसे रहते है परन्तु प्रतीक तो व्यक्ति- 
परक होते हँ ओौर बदर्ते रहते हँ । जो वस्तुएँ या तथ्य मेरे किए प्रतीक ह 
वे मावच्यक नहीं कि अन्य रोगो के किए भी प्रतीक हों। इसी प्रकार जो 
वस्तुएं अन्य लोगों के किए प्रतीक हैँ वे आवश्यक नहीं कि मेरे लिए भी प्रतीक 
हो । जिसके किए कौन सी वस्तुएं कव प्रतीक वर्नेगी यह उसकी एतिहासिक 
परिस्थिति पर निमंर करता । आदिम छोगों के लिए प्रतीकोपाख्यान प्रतीक 
हं परंतु हमारे चिए नहीं । इस प्रकार प्रतीको में कोई सावंमौमिकता नहीं रहती 
है । प्रतीको के माघ्यमसे हमे अतिक्रमणता कौ पृष्ठमूमि का अनुभव होता 
है ! प्रतीक यह बताते हं कि उनकी सतह में कुछ गौर है जो क्रि बुद्धिको 
परिलक्षित नहीं होता ह 1 यास्पसं के अनुसार दशन का सारा इतिहास ही 
वह्‌ प्रतीक ह जिसके माघ्यम से अतिक्रमणता अर्भिन्यक्त होती है 1 यास्पसं 
के अनुसार इन प्रतीको की निद्चित व्याख्या नहींको जा सक्ती रह । एकही 
मनुष्य अपने अनुभव के विभिन्ने क्षणो मे एक हौ प्रतोक से अनेकविव सत्ता की 
अनुमति करता ह । अतिक्रमणता को कभी मी वस्तुपरक नहीं बनाया जा सकता । 
हमे अतिक्रमणता या ईश्वर की अनुभूति प्रतीको सेही होती हं । अतिक्रमण 
प्रतीको से पृथक्‌ करके कमी मी नहीं जानी जा सकती हं । यह प्रतोकों मे ही 
अभिन्यक्त होती हं । 


ये प्रतीक तीन श्रेणियों के अन्तरगत रखे जा सकते हं । प्रथम, इन्द्रिय 
जगत्‌ की कोई भी वस्तु प्रतीक हो सकती हं । दूसरे, कविता ओौर चित्रकला 
में प्रकृति को प्रायः प्रतीक माना जाता ह । यास्पसं के अनुसार यदि प्रकृति 
की निस्चित ओर वस्तुपरक व्याख्या को जायेगी, जसी कि प्रकृति के दशन 
मेको जाती है, तो वह गदार्शंनिक ग्याख्या होगो । तौसरे, धमं ओर उसके 
प्रतीकोपाख्यानर भी प्रतीक बनते ह, परन्तु घमं गौर उसके प्रतोकोपाल्यानों 
का दानिक मूल्य तभी होता है जब किं उन्हँं प्रतीकात्मक या राक्षणिक ढंग 
से ग्रहण किया जाता ह । कु रोगों के अनुसार यास्पसं प्रतीकोपाख्यानों को 
अप्रतीकात्मक्रताऽ के प्रति पक्षपात करते हँ। इस सन्दभं में उनकी समग्रता 
का प्रत्यय उनको सहायता करता ह 1 परन्तु कु रोगों ने यास्पसं के प्रती- 
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कोपाख्यानों कौ अप्रतीकात्मकता के विरुद्ध कहा हँ । उनके छिए सारे प्रती- 
कोपाख्यान अनिवायंतः सत्ता के प्रतीक हैँ 1 उक्त दोनों दष्टिकोण विरोघी 
प्रतीत होते है । परन्तु इसं विरोध का निराकरण तुरन्त हो जायेगा यदि यह्‌ 
समञ्च लिया जाय कि यास्पसं के किए घमं के प्रतीकोपाख्यान तभी तक भआव- 
दयक है, जब तक क्रि वे प्रतीकात्मक या ङाक्षणिक अथं रखते हैँ । दर्शन के 
इतिहास को या उसके विभिन्न सम्प्रदायो को यदि हम उनके शाब्दिक अथं में 
ग्रहण करके अतिक्रमणता का बौद्धिक टेखा जोखा मान कगे तो यास्पसं के 
क्िणएवे अर्थंहीन हो ज्येगे। दाशंनिक के विचार यदि प्रतीकात्मक न होकर 
केवर मानसिक उघेड़वुन के उपकरण मात्र हँ तो वे दाशंनिक चिन्तन नहीं 
है 19 इन दर्शनों को यास्पसं प्रतीक मात्र मानते हँ । यर्हां यास्पसें के विचार 
के° सी भट्टाचायं के विचारों से पर्याप्त साम्य रखते हँ । दोनों ही हमारे 

ज्ञान की प्रतीकात्मकता की बात करते हँ । दोनों के लिए दशंन उतना ताकिक 

युकतियों का विषय नहीं ह, जितना कि हमारी चेतनां को समग्रता ओर गहनता 

की सम्प्राप्ति का प्रयास ह । परन्तु जरह के° सी ° भट्‌टाचायं अद्वैत वेदान्त की 

परम्परा का अनुसरण करने के कारण जगत्‌ की चेतना गौर हमारी ग्यक्ति- 

परक चेतना को परम सत्ता मेँ विरीनता को मानते हँ, वहां यास्पसं जगत्‌ को 

निरपेक्ष सत्ता के प्रकारा मे पारदर्शी मानते हुए भी उसक्रे विङृप्त होने को बात 

नहीं करते ।9 

यास्पसं के अनुसार एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अपरिचित-सा रहता 

ह । वहु एक दूसरे को समञ्लने काही प्रयात नहीं करता । अतएव जगत्‌ में 

तनाव ओर संघषं बढते जा रहे हँ । उनके अनुसार मानवता की इस समस्या 

का समाधान संज्ञपनके द्वाराहो सकता है ।* परन्तु यास्पसं के अनुसार यह 
सज्ञापन न तो वस्तुपरक सत्ता के स्तरपर सम्भवरहं ओर न चिन्मात्र मौर 
चित्‌ के स्तर पर सम्भव हँ । यह्‌ अस्तित्व के स्तर पर दही सम्भव है। सत्ता 
के उक्त तीनों स्तरों पर संज्ञापन इसकिए सम्भव नहीं है, क्योकि उन स्तरों पर 
हमे भात्मोपकन्वि कौ सम्प्राप्ति नहं रहती गौर हम वस्तुमात्र ही रहते हँ । 
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दो मस्तित्वो क बीच ही संज्ञापन सम्भव होता है । दोनों अस्तित्व प्रतिनिषि 
के रूप में नहीं अपितु आवरण रहित होकर एक दूसरे के समक्ष आते हं । सभी 
परंपरागत मान्यताएं मौर सामान्य समागम के समी आवरणों का परित्याग 
इस संज्ञापनमे हो जाता हं । इक्षमे एक का स्यानाबन्न दुसरा नहीं हो सकता । 
संज्ञापन ओर अत्मोपकन्न्रि साथ-साथ चलते हैँ । जत्र हम संज्ञापन कौ स्थिति 
मँ होते हँ तनी हमे आत्मोपकन्वि भी होती है । आत्मोपरन्वि के लिए दूसरे 
का होना नितान्त आवश्यक हं जिससे क्रि हम संज्ञापन स्थापित कर सके। 
यास्पसं के अनुसार संज्ञापन के किए एकाक्तोपन का अनुभव बावक्यक ह, परन्तु 
विना मिकाप के संज्ञापन सम्भव नहीं ह । संज्ञापनमें मनुष्य के इस अनुभूत 
एकाक्रीपन का निराकरण हो जाता हं 1 यास्पसं के अनुसार हम जव तक अपने 
को अभिन्यक्त नहीं करते तत्र तक हमें आत्मोपरुतव नहीं होती । आत्मोपलन्धि 
हमें संज्ञापन में ही प्राप्त होतो हं । यास्पंस्ं के किए तो संज्ञापन ओर आत्मोषप- 
कछट्वि सहगामी हँ । इस आत्मोपलव्नि में केव हमे अपने स्वख्प की संप्राप्त 
हो नहीं होतो अपितु दूसरे को भौ उसके स्वल्प कौ सम्प्राप्ति होती है। 
इम संज्ञापन को प्रेमपुणं संघषं" हौ कहा जाता ह । संघपं इसे इसलिए कहते 
है क्योकि हम अपनो अमभिग्यक्तिके किए संघं करते हं। इसे प्रोमपूर्ण 
इमलियि कहा जाता ह क्योकि अपनो अभिग्यक्ति के संघषंके साथही साय 
हुम दूसरे की अभिव्यक्ति मी सम्भव बनाते हं । यह संवषं एक संयुक्त प्रयासं 
है । इसमें सन्निहित दोनों व्यक्ति एक ही नाव परदहं। या तोवे दोनों डेगे 
या दोनों बर्चेगे । यह एकं दुसरे के विशुद्ध संघषं नहीं ह, अपितु एक दूसरे के 
किए संघषं हे । 

इभ संज्ञापन क संदमं मे यास्पसं ने कतिपय नियमों का उल्लेख कियाहे। 
उनके अनुक्नार संज्ञापन के लिये वरिष्ठता ओर अहुंमन्यता अपेक्षित नहीं ह । 
संज्ञाग्न.के लिए दोनों व्यक्तियों कोएक ही स्तर भौर श्रेष्ठता का होना 
चाहिए 1. यास्पसं के अनुसार ॒नोत्शे इम महं मन्यता के हौ कारण कोई साथी 
नहीं प्राप्त कर सकरा जिसके साथ वह संज्ञापन स्थापित करके अपने एकाकोपन 
से मक्रित पा सकता । संज्ञापन के लिये पूणं समानता अत्यन्त आवर्यक हं 1 
संजञापन -तमो सम्भव होगा जब क्रि संज्ञापन मे सन्निहित दोनों पक्लों के म्यों 
होनेवाखा कोई प्रदन निरुत्तर न रहे । दोनों में परस्पर असीम प्रतिक्रिया 
होनी चाहिए । दोनों मे अव्यक्त मत्री भो भवक्यक ह । यह मत्री उन एक 
दूसरे के समक्ष आवरणरहित होने मे सहायता देती हं । स्वपर्याप्ति वगं के लोगों 
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के मघ्य संज्ञापन सम्भव नहीं है। ये रोग एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करतें 
रहते है गौर उन्हे यह कह करके माद्वस्त भी करते रहते हँ कि उन्हें सत्ताकी 
संप्राप्ति है 1 अतएव उनके मन में कोई भ्रद्न या विवादं उढठेगा ही नहीं । फलतः 
हस प्रकार की मानसिक स्थिति में वे संज्ञापन का प्रयास ही नहीं करेगे । संज्ञापन 
के ` लिये अहंमन्यता, ईर्ष्या मौर प्रतिकार कौ भावना पर नि्यंचरण करना 
आवद्यकर है । यास्पसं के अनुसार अतीत के छोगों के साथ भी उनके विचारों के 
माच्यम से संज्ञापन स्थापित किया जा सकता हं । यास्पसं ने प्लेटो, काट, किकेगाडं 
ओर नोत्ो के साथ संज्ञापन स्थापित किया था । यह्‌ संज्ञापन, यास्पसं के अनुसार 
सदैव एक बार नहीं संस्थापित कर च्या जाता, पितु यह एक निरन्तर चलने 
वाली प्रक्रिया है 1 इस संज्ञापन के माघ्यम से ही अस्तित्व अपनी अनन्त संमाव- 
नाभो की अभिग्यक्ति करने में सक्षम होता हं । यास्पसं संज्ञापन-विदारणः कीं 
मी बात करते हैं । परन्तु संज्ञापन का विदीणं होना संज्ञापन के स्रोत का विनाह् 
नहीं है । यह संज्ञापन-विदारण हमारे वस्तुगत अस्तित्व की क्षति के भयके 
कारण हो सकता है । हम संज्ञापन के विरुद्ध कह सकते हं कि हम बहुत बच्चे हैँ 
या हम परिवतंन के लिए बहुत बृढे हो चके हँ या हम घबड़ाने वारी मनःस्थिति 
केहयाहमजेसे हं अब आपको मुहे वंसेही स्वीकार करनाहं, हमरेसे पैदा 
ही हृए है, इत्यादि । परन्तु ये वाक्य हमे परतंत्र मान ठेते हैँ । यास्पसं के अनु्ार 
गौद्योगीकरण ने भी सामाजिक संज्ञापन के यान्त्रिक स्थानापन्नों का निर्माण 
करके संज्ञापन को विदीणं करने में पर्याप्त योगदान किया है । वास्तविक 
संज्ञापन मनुष्यों के ही बीच सम्भव ह । संज्ञापन के अन्य प्रकारो को, जिन्हे हम 
अकेठे चरते हँ, उपमामात्र समञ्षना  चादिए । संज्ञापन पारस्परिक आदान- 
प्रदान” है । प्रकृति भौर अतिक्रमणता के साथ संज्ञापन एकांगी रहता है । 
प्रकृति, कविता भौर कला की भाषा केवर प्रतीकोंके ख्पमें हमारे लिए 
संज्ञापन का विषय हो सकती है 1 इन सभी में दूसरे पक्ष द्वारा हमारे प्रनों 
का उत्तर नहीं मिता है गौर संज्ञापन के किए एेसा उत्तर अपरिहायं है।° 


उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है किं यास्पसं का द्शंन न तो जगत्‌ की एक 
नवीन रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहता है, ओौर न ही मनुष्य के स्वरूप ओर अव- 
धारणा के विषय मँ हमारे ज्ञान की अभिवृद्धि करना चाहता हं । इसका द्य 
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तत्व-मीमांसा के किसो नूतन सिद्धान्त का प्रतिपादन मी नहीं है । इसका एक- 
मात्र उद्देद्य मनुष्य को उसके आप्त मानवीय परिस्थिति के प्रति जागरित 
करना है। हमारे युग को, जिसे ओद्योगीकरण ने अत्यधिक यात्रिक बनाकर 
विपाक्रत कर रखा हं, उन्मुक्त करने का एकमात्र उपाय हं क्रि मनुष्य को उसके 
अस्तित्व को गहनता ओर समग्रता के प्रति सजग किया जाय ओौर उसे निरन्तर 
उसके वास्तविक स्वरूप का स्मरण दिलाया जाय । यास्पसं के दशन का सम्यक्‌ 
बोघ हमे तभी होगा जव करि हप उसे अपने अस्तित्र को समग्रता से ग्रहण करने 
का प्रयास कररेगे। वह मात्र वुद्धिया तकं कौ उवेड्वुन का विषय नहींहं। 
यास्पसं का दर्शन हमारे अस्तित्व कै अन्तरा को स्पगं करता । वह हमारा 
प्रत्याख्यान करके हमे जागरित करता है! हम अपने अस्तित्व को समग्रता से 
हौ जब यास्पसं के दशंन को ग्रहण करेगे तभी मानवता के प्रति उसके संज्ञापन 
की मत्ता को भकलीर्माति समञ्च सकगे । 
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10. अथं-क्रियावाद्‌ 





प्ररमेटिज्म 

यह अथं-क्रियावाद पद का प्रयोग समकारीन पाइ्चात्य दशन में प्रयुक्त 
“प्ैरतैटिज्म" शाब्द के स्थान परकियाजा रहाट । विकियम जेम्स को प्रेरमेटिञ्मः 
नाम की पुस्तक ( 1907 ) से पता चरता हँ उक्त शब्द धूनानी भाषा के श्रमाः" 
शाब्द से बना है जिसका अथं क्रियाहै। इसी राब्दसे अंग्रेजी के प्रैक्टिस" ओौर 
“प्रैक्टिकल” शब्द व्युलन्न हुए हैँ । इसो सन्दमं मे विलियम जेम्पने बतायाहं 
कि 1878 में चाल्सं पियसं ने पहले-पहछ इस शब्द का प्रयोग अपने एक ठेख 
"हम अपने विचारों को कंभ स्पष्ट बनाए" मेंकियाथा। किन्तु बस वर्षो तक 
किसी ने इसको ओर घ्यान नहीं दिया । 1898 में विलियम जेम्सनें कंी- 
फोनिया य॒नीवर्िटी मेँ प्रोफेसर हाविसन के दाशंनिक संघ के सामने भाषण 
करते हुए. इमे फिर प्रस्तुत क्रिया गौर यह्‌ दिखाने का प्रयत्न कियाकिं 
पियसं के दुष्ठक्रोण को घमं को समस्याओं को सुलक्लाने मे किस प्रकार प्रयुक्त 
कियाजा सक्रताहै1ः 


सम्भवतः चाल्सं पियसं-पूरा नाम चल्सं संडसं पियसं-ने विकियम 
जेम्स द्वारा अपने दुष्टिकोणके सरलोकरण को पषन्द नहीं क्रिया थ। गौर 
श्रगमैटिज्म क्या है" जेख मे, जिस पर सितम्बर, 1904 तिथि दौ हुई है, उक्त 
सररीकरण का विरो प्रदशित करते हश्‌ अपने प्रौमैदिज' का अयं स्पष्ट 
करने का प्रयत्न किया था। 


उक्त जे में पियसं पारिभाषिक पदावली के प्रयोगमें कठोर संयम की 
आवश्यकता का समर्थन करता है । वह चाहता है करि जब एक बार किसी 
संप्रत्यय को अभिव्यक्ति करने के किर उपयुक्त तथा पर्याप्त शाब्द दिये जा चुके 
हों तो फिर उन्हीं व्रस्तुओं को व्यक्त करने कै किए दूरे ब्द का प्रयोग तवर 
तक न क्रिया जाय जब तक्र उन वस्तुओं को उन्हीं संबंधों मे लिया जाता रहे 
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पियसं के नामकरण-सम्बन्वी मत को समञ्चन के किए यह च्यान मेँ रखना 
पडेगा कि वह प्रथमतः एक वैज्ञानिक था, जिसने गपना.अधिकांल समय घ्रयोगा- 
तमक कर्यो मेँ व्यतीत क्याया मौर दशंन को प्राकृतिक विज्ञानं की माति 
नपी-तुली भाषा देना चाहता था । इसक्िएु नामकरण की समस्या से सम्बन्वित 
विचारों को वह - उन्हीं को सम्बोधित करता ह जो दर्शन की तत्कालीन स्थिति 
से सन्तुष्ट ये मौर उसे प्राकृतिक विज्ञानो की अवस्था में परि्वात्तिति करना 
चाहते थे । प्राकृतिक विज्ञानो कौ काय॑ -परणारी स्पष्ट करने के छिएु वह्‌ कहता 
है “जहा शोधकर्ता, दुसरे लोगो के काम को आदि से अन्त तक दिल्ाञ्नष्ट न 
बताकर एकः दूसरे के साथ कन्वे से कन्वा मिराकर काम करते ह ओर विरोष- 
मुक्त परिणामो को संख्या बढ़ाते हं; जहां प्रत्येक निरीक्षण बार-बार दुहराया 
जाता हं ओर एकाकी नीरीक्षणों को नगण्य समञ्चा जाता है; जहां प्रत्येक घ्यान 
देने योग्य परिकल्पना को कठोर किन्तु पक्षपातरहित जच की जातीदहै गौर 
उसपर तभी विद्वास किया जाता हं जब उससे निगंत पूर्वंकथन अनुभव द्वारा 
अटी-रमांति प्रमाणित हो जाते हँ भौर तब भी केवर अस्थायी तौर पर 1” 
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स्पष्ट है कि इतने कठिन परिश्रम से अनेक सोघकर्तामों ने बार-बार अपने 
परोक्षणों को दुहराकर यदि किस परिकल्यमना या विचार को स्थापनाको रहै, 
तो उसक्रो सुरक्षा के किए अव्रदयक दं कि उक्र निरिचत शन्दों दाराव्यक्त 
किया जाय 1 पियसं का कहना ह क्रि कोई अध्ययन ततर तक वंज्ञानिक नहीं 
बन सक्ता जबर तक उसे न्यक्त करने के छिए प्रयुक्त पदावली का प्रत्येक शाब्द 
एक निद्वित अथं न देता हो ओर यह मी # उस विषय के सभी मव्येता वहो 
अथं न समदते हों 17 

उक्त सन्द हमे यह सोचने के कलि प्रेरिति करते हँ कि चाल्सं पियसं 
की मुख्य समस्या दशंन के ङ्एि एक एसो विवि कौ स्थापना करनेकी थी, 
(जिसके द्वारा दान के क्षेत्र में संप्रत्ययो का निघारण ठीक उसी प्रक्रार क्रमिक 
एवं सहकारी परोक्षण-चिन्तन द्वारा श्रिया जा सकं जसे प्राकृतिक विज्ञानो में 
सिद्धान्तो की स्थापना की जाती ह । निर्धारित संप्रत्ययो को अभिनग्यक्ति के छिए 
उचित पारिभाषिक पदावरो का चयन मौर उक्ष पदाव्ररी क। स्थिरोकरण पियघं 
की मुख्य समस्या को सहायक्र समस्याएं यों । न्तु पियस्न ने कोई एसी समस्या 
नहो उठा दी थी, जिसको चर्चा पटुक कमी नं हुई हो । 


ददान के पाठक भलो-्माति जानते है कि पाश्चात्य दशन में विचधिके 
अभाव को चोषणा माघुनिक कारुकं प्रारम्भर्मे हीदहो चुकी थो 1 देकातं 
( 1596-1650 ) ने विधि पर एक परी पुस्तक ही लिख डारी थी, किन्तु 
उपयुक्त विधि का विकाक्च न कर सका था, क्यो उसने अपने दर्शन के मूक 
संप्रत्यय ( भै" ) को व्यक्तिगत प्रतिमाः से प्राप्त भरिया गौर उसे स्वतः सिद्ध 
स्वीकार किया, अथवा यह कि वहु स्वयं अपने को प्रमाणित करता हं। 
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जाजं बकंले ( 1685-1753 ) विधिकी कमी को बहुत ही प्रभावपुणं 
शन्दो में व्यक्त किया कि ˆ हमने धुर उड़ाई गौर शिकायत करते है कि ह्मे 
दिखाई नहीं देता 1” ( “मानवीय ज्ञान के सिद्धांत )‡ 1 उसका तात्पयं यह 
थाकि हमारो ज्ञाने प्राप्त करने को दाक्तियों मेँ कमी नहीं है, कमो उनके 
श्रुटिपूणं प्रयोग'> मे ह 1 उसने जोन रोक ( 1632-1704 }) क अमूतं विचारों 
का खंडन किया था, जो आनुमविक यथार्थं की ओर ओं खोलने का अच्छा 
संकेत था । उसक्रा कथन ह कि अमृतं विचारों को स्वीकार कर लेने पर “पिंड 
का अथं एक एेसा पिड ठहरता हं, जिसमे कोई विशिष्ट आकारया चिव्रन 
हो" । इसी प्रकार “निर्बाध गति का अथं चलना, उडना या रेगना नहींहो 
सकता । फिर भी वह्‌ गति होगी, किन्तु कंसी गति, यह समञ्जना आसान नहीं 
है 1*”4 वक्रले के इन अनुभववादी कथनो में सप्रत्ययो को मूक वस्तुओं के 
सम्बन्धो में समक्षने का संकेत मौजूद हं, कितु फिर मी वहु वास्तविक निरीक्षण- 
-परीक्षण को दाशंनिक विधि में कोई विशेष स्थान नदे सका ओर विचार्गेको 
अन्ततः वस्तुओं का स्थानापन्न बना दिया । 


वास्तविक स्थिति यह है करि सव्रह्वीं चतान्दी के प्रारम्मसही विधि 
की मागि युवितवादी तथा अनुभववादी दोनों दलो कौ ओर से उठती रही, कितु 
किसी उपयुक्त अथं में वंज्ञानिक विधि की कल्पना दोनो मे से कोई मी नहीं कर 
पारहाथा। ओर निकट से देखे तो यह मानना पड़ेगा कि धार्मिक चितनकरा 
अभ्यास दार्शनिक एवं वज्ञानिक चितनों के अभ्यास से पुराना था॥ अयवायू 
कटं कि जैसे सभी सम्यतामों के प्रारम्भ मे, जब मानवीय मन चतुदिक्‌ संसार 
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की व्याख्या करते चरता है तो निकंटस्य की व्याख्या करने के किए दूरस्थ को 
कल्पना करता है भौर तमाम अमूतं एवं अपरिचित सम्प्रत्ययो का निर्माण करता 
चला जाता हे, वैसे ही पाख्चात्य जगत्‌ मेँ भी घटित हुमा ।` इसे ही हम घा्िक 
व्ितन है 1 यह परिस्थिति काफी समय तकं बनो रहती हं भौर अवांस्तविक 

संप्रत्यय मानवीय वितन मेँ न केवर घर कर ठेते हँ, बल्कि आनेवारो पीदियों 

के किए संस्कार भी बन जाते दं । 


कितु उक्त परिस्थिति बहुत काल तक नहीं बनी रह सकती, क्योकि मनुष्य 
पने चारों ओर निगाह दौडाता है भौर उसकी इन्द्र्यां उसे वास्तविकं जगत्‌ 
की सृचनाएं देने गती है । पर, उसकी आंखों पर एक पुराना चदमा चढ़ा 
होता है, इसिए वहु कछ एसे संप्रत्ययो की रचना करता हँ,जो न इधर के हँ 
न उधर के 1 यूनानी दाशं निक थेरीज के चितन कौ गोर घ्रान देतो आश्य 
स्पष्ट होगा । एक ओर तो वह जगत्‌ के निर्माण में व्याप्तं प्रथम भौतिक तत्तव 
"जक" की खोज करता ह भौर दूसरी गोर कहता है कि प्रत्येक वस्तु भँ देवता 
मरे ए ह 1 यह मूतं-अमूतं चितन ह, जिसे विज्ञान या दष्ंन कीसंज्ञान देक्रर 
दोनो के मू में रख सकते हं 1 


मौतिक अनुसंघानों गौर अमूतं चितन की. प्रक्रियाएं साथ-साथ चरती 
रहती है, फिर कु स्पष्ट होने रुगती है, कितु बहूत समय तक दोनों का घाल- 
धेर रहता हं, कहीं यह स्पष्ट होती दिखाई देती ह, कहीं वह, कितु 
व्वीच-तान जारी रहती ह । देकातं, छक, बकंले आदि का समय इसी खींच 
छान का समय ह । बुद्धिवादी अथवा युक्तिवादी देकातं अपने समय के 
वैज्ञानिक प्रभावो से सर्वथा मुक्त नहीं है 1 वह “मन ' गौर “पदार्थं दोनों को 
एक साय द्रव्य स्वीकार करता है ओर ्रतिक्रियावाद" कै ख्पमें दोनों के 
सम्बन्धो को यान्त्रिक व्याख्या भो उसे मान्य हं, किन्तु ईद्वर का हस्तक्षेप फिर 
मी भावस्यक ह । जनि लकि अमूतं विचारों के साथ ही जन्मजात" विचारों को 
स्वीकार नहीं करता । प्रथम की स्थापना भौर द्ितोय का खण्डन करतादहं! 
वकल रोक के अमूतं विचारों को नहीं मानता है, साथ ही अपने अमूतं विचारों 
को वस्तुगो का स्तर प्रदान करता ह । इस सबसे यही क्गता है कि इस समय 
कै विचारों के मन में संप्रत्ययो की स्पष्टता नहीं थी । 


1. होमर के "इखियडः म वणित्त-देवता्ओं के क्रिया-ककापो, उनके मानवीय 
संबंधो तथा मानवीय कार्यों के निर्वारण आदि विचारः की भोर संकेत ह 9 
~ लेखक 
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अठारहवीं शतान्दी के प्रारम्भ में जाकर स्थिति बहुत कुछ बदलती नजर 
आतो हं । लाइवनिज्‌ ( 1646-1716 ) यद्यपि प्रागनुमवोय चिन्तन का 
तिरस्कार नहीं कर पाता है, किन्तु दारंनिक ओर वज्ञानिक अथवा अमूतं ओर 
मूतं चिन्तनघारामों से वह मूतं, अथवा आनुमविक चिन्तन का पलड़ा भारी कर 
देता हं, क्योकि वह्‌ "पर्याप्त युक्तिः के नियम को “अविरोधः के नियम से वरो- 
यता प्रदान करता हं । इसका स्पष्टाथं यह ह कि हम किसी नियम, संप्रत्यय, 
विचार अथवा सत्यको अन्तिम रूपमे स्वीकार नहीं कर सक्ते, केवल 
निरीक्ष णात्मक तथ्यों के वल पर एक सम्भावना का अन्य वहतो की अपेक्षा 
चयन करते हुं । 


उक्त रातान्दी के अन्त में, जमन दार्दानिक इमेनुएक काट ( 1724. 
1804 ) ने शुद्ध-बुद्धि { 1781 ) तथा व्यावहारिक वृद्धि ( 1788) की 
पुथक्‌ समीक्षाएं प्रस्तुत कर, दाशंनिक. एवं वंज्ानिक अव्ययन के कषेत्रं के पाथ॑क्य 
का प्रभावशारी संकेत क्िया। किन्तु यह न समञ्लना चाहिए कि कांट कोई 
व्यक्िगित विचार व्यक्त कर रहाथा। उतने अपने समय की विचारधाराओों 
मे से उस विचारघाराका पक्ष ल्याथाजो उसके विचारसे सवरूहो चुकी 
थी, भथवा होने जा रही थी । 


हम यह्‌ दिखाने का भ्रयत्न कर रहेदहं कि मानवीय वुद्धि उत्पन्न होतेह 
ममूतं, अथवा प्रागनुभवीय चिन्तन के जाल में फंस गई थी मौर मौतिक परिवेश 
के अनुभव में वृद्धि होने के साथ-साथ निकलने को कोशिश कर रहौ थ । उसके 
कायं मे दो मुख्य कठिनाइयां थी-- घामिक चिन्तन कै रूढ संस्कार तथा धार्मिक 
अनुशासन । इनमें से प्रथम मानसिक थी, किन्तु दूसरी नितान्त बाह्य, जिसके 
कारण वैज्ञानिक विकास का भागं भवर्द्ध था, क्योकि वज्ञानिकं विचारक उन 
घा्मिक विदवासों के विरुद्ध जिन्हे वे अयुक्त समक्षते थे, खुलकर कुछ कह नहीं 
पाते थे । किन्तु, कांट के समय तक, चकि उक्त अनुशासन काफो ढोला हो चुका 
या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्षि परम्परागत घा्मिक मान्यताओों को छानबीन होने 
छ्गी थी । 


यह प्रवृत्ति एकदम नवीन न थो । नवीं शतान्दो मेँ स्कोटस्र एरिजेना ने 


दाश्वत दण्ड" को अस्वीकार किया था, बारहवीं शताब्दी में अबेलाडं ने यूनानो 
दारंनिकों के मतों को पुराने घर्म-संग्रह'2 से उत्तम बताया गौर उन्स स्कोटस 


1. ८६०8] एण्णा€#, 
2. 018 व <9870 ८४. 
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ने तेरहवीं शताब्दी के अन्त में यह घोषित किया कि घमंशास्त्रिर्यो से दाशंनिकोँ 
का इस प्रसंग मे मतभेद है किं जो ज्ञान बुद्धि हारा प्राकृतिक साधनों से न प्राप्त 
किया जा सके उसे हम पर-प्राकृतिक चिन्तन से प्राप्त करे ।‡ किन्तु इन दा 
निकों के विचार चार-सौ वर्षों तक दबे पडे रहे ओर अब जत्र अपनो बात कहने 
को थोड़ी छूट मिली थी खुलकर सामने भा रहे ये । 

मोजेज मेंडेल्घन ( 1729-86 ) ने तथ्यात्मक तथा प्राकृतिक धमां 
का विरोच कम करने के अभिप्राय से अपनी पुस्तक फरेडन' ( 1767) में 
लिखवा- 


“प्रकृति के सुखद निरीक्षण द्वारा मानवीय ज्ञान को सभी शाखाओंने 
पर्याप्त उन्नति की ह । इस विधि से हमने अपनो आत्मा को अधिक अच्छी तरह 
जानना सीखा है । उनके कार्यो मौर वांछाओं के यथातथ्य निरीक्षण से बहुत-से 


प्रदत्त स्थापित किये गये है भौर इनसे स्वीकृत विधि द्वारा उचितं निर्णय प्राप्त 
करना सम्भव ह 1"*>. 


मेडेल्सन से तीन वषं पुवं जोहैन हौनरोरु कम्बरटं ने अपनो पुस्तक न्यू 
ार्गेनन' (1764) मे यह्‌ प्रहन उठाया कि आकार क्रा ज्ञान कर्टाँं तक ज्ञानं के 
पदाथं का ज्ञान करा सकता है 1 उसने अनुमव्र से प्रारम्म करने भौर संप्रत्ययो 


1. {16 ए्ा०्नूणाल$, 5810 0008 90०४5, तार्लिः = 0०0 6 
{16010205 23 10 पलालः 0020 083 809 766 9 8न्वणपणट) 
ए४ ऽणः] 06803, {८००५1९०६6 016 715 16880 न्ड 
101 21810 0 08:81 06803.” 

-- ८४७ 8० एला : 7751011} ° 7०5०1), 0. 195. 

2. “ ए 7162708 0 8 72700 008 ण४ध० 9 वश्णा€, 1 णण 
५068 0 0080 {1016086 18९6 70206 000510€12016 1707688. 
10 {18 ४४ 118४6 =€ 1620६ ० (0० छप ©० 80४18 एल. 
व्ण & 006 @8०६ ०0568०० ग पाले 26005 800 
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11686 7 18 2089016, ए 70685 9 27 20770*€त्‌ 76106, ४० 
ताड (्ण्व्थ व्णनण०.” -- पतररतिंण्ड : 10) श ाणव्शण 
21105209, *०1. 77, 2. 14. 

3. “"0र्णला, णत्‌ ४ 80, 70 7, ०686 म ४6 ।५।१५।।। 
16808 ४० (7091506 ग ४6 लाः ग ०ण (छरा त4 ०." 


1910, 2. 16. 


अथं-क्रियावाद 457 


के विद्लेषण में भागों के विद्लेषण की सलाह दौ । स्स्‌ (1721-81) ने 
अपनी पुस्तक 'इप्किक' में प्रयत्न पर बल दिया । उसके कथन का सारांश्च यह्‌ 
था कि किंसो सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बंडी बात हैं 


सत्य की खोज में प्रत्यनशोल होना । इसी से मनुष्य को शवितियां बढती हँ भौर 
वह निरन्तर पूणता को ओंर बढता जाता है ।‡ 


भठारहवीं रातान्दी के इस भागम, जिसे हम काट का समय कहु 
सकते हँ, सामान्य चिन्तन का दुष्टिकोण बहुत बदर चूका था । डेविड ह्यम 
(1711-1776) की पुस्तक, “मानवीय वोघ से सम्बन्वित परोक्षाः (1748), 
तत्कारीन विचारकों के सामनेयी। वे पढ रहे थे: “वह दुरूहं दर्शन ओौर 
भध्यात्मविद्या का वाग्जाल, जिसमे जनप्रिय अन्घविख्वासों का भिश्रण है, 
ापरवाह युक्तिकारों के लिए एक प्रकार से अभेद्य बन गया ह ओर विज्ञान तथा 
बुद्धिमत्ता की शक्छ में सामने माता है 12 लक का अनुभववाद, जैसा ऊपर 
दिखाया जा चुका है" स्पष्ट न था, किन्तु दृष्टिकोण इतना चयनात्मक हो चुका 
था कि लोग उसके इस कथन की ओर कि “चित्त मेँ वह्‌ कुछ नहं है जो अनुभव 
मे नहीं रह्‌ चुका: चघ्यान दे रहेथे। ह्यम की उपयुक्त परीक्षा 1784 में 
प्रकाशित हुई थो गौर उसी वषं जेरेमो वेथम (1748-1832) का जन्म हुमा । 
दशंन के पाठकों को माल्ूमहं कि कांट को “व्यावहारिक वुद्धिको परीक्षाः के 
प्रकादरान के दूसरे वषं (1789) बेथम ने नंतिक भाद्शोँ ओर प्रशासन के 
सिद्धान्तो * पर पुस्तक प्रकारित की थी। इसका मत्व ह करि उपयोगिता का 


विचार परिवेश में तैर रहा था। फकुतः विकास की धारा उपयोगी वेज्ञानिक 
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छनुसंघानों की गोर मुड़ जाती है । कांट के तत्कालीन पाठक शुद्ध बुद्धि के विष्चाठ 
प्रत्यय-वर्गो (कटेगोरीज) से प्रभावित न होकर शुद्ध बुद्धि की असफकरता गौर 
व्यावहारिक बुद्धि की सफर्ता से प्रमावित होते हं । 


कांट के बाद अव्यात्मविद्या (मेटाफिशिक्स) का विकास एकदम अवरुद्ध नहीं 
हो जाता 1 हेगेक (1770-1831) अपने बुद्धि कौर से विचार सरणियों का 
एक पिरेमिड-जैसा निरपेक्ष स्तूप खडा कर देते है, किन्तु यह ॒विश्ाक निर्माण 
डेविड हयम द्वारा पैदा की हुई अध्याटमविद्या विषयक उपेक्षा को किसी प्रकार भी 
कम नहीं कर पाता । लगभग आधी शताब्दी के बाद चाल्सं पियसं कहता ह कि 
हेगे के अनुसार चिन्तन की प्रत्येक प्रवृत्ति ताकिक ह, यद्य पि यह निर्चित है 
कि एक प्रति-्रृत्ति उसे मिटा देगी । इन प्रवृत्तियों के क्रम को वह एक व्यवस्थित 
संस्थान मानता है, जिसमें इधर-उधर भटकने के बाद, प्रत्येक सम्मति सही रास्ते 
पर ञा जायगी 1: 


हस निरपेक्षवाद को आगे बढ़ाकर त्रैडले (1846-1924) ने अपने 
को एकं विचित्र द्विमुख स्थिति मं रख दिया । उसने जगत्‌ का स्वभाव सत्या- 
त्य स्वीकार कर छया था, इसीकिए अपनी पुस्तक का नाम “आभास गौरं 
सत्‌' ( 1891 ) रखा । कितु अब एक समस्या खडी हो जाती हं । वह अद्रेत- 
वादी ह । मतः सत्य ओर असत्य को अक्ग-अक्ग रख नहीं सकता । रखे भी 
तो सत्य मात्र एक वस्तुहीन भकार रहं जायगा ओर असत्य निराघार होकर 
बिल्कु असत्य हो जायगा । पर, सत्य मे असत्य को मिला दे, तो असत्य मे सत्य 
की वृद्धि न होकर सत्य असत्य में बदरू. जायगा । 


बस, इससे अधिक अष्याटमविद्या को सहन करनेके किए लोगोमें सङ्ग 
नहीं रह गया था । चारों ओर से चीख-पुकार शुर हो गई । अथं-क्रियावादियों 
भे से विम जेम्स त्रंडे का एक उद्धरण प्रस्तुत किया क्रि "परम प्रत्येक 
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असामंजस्य ओर विविघता से, जिसे वह अपने मे समेट छता है; घनी हो 
जाता है 1" ओौर कहा कि क्लीवरण्ड के एक मजदूर ने भूख-प्यास से पीडित 
होकर अपने आपको भौर अपनी पत्नो तथा बच्चों को मार डाला, तो निर- 
पेक्ष इन सव मरे हृए रोगों से धनी हो गया, यह दन है 12 एफ० सी° 
एस ० शिर ने अपने एक संवाद, 'निरथंक ज्ञान में प्ठेटोके मुख से 
कहलाया कि मेने तुम्हारे गाक्छफोडं के सोफिस्टों की एक किताब में पढ़ा है 
कि मसत्य वह हं जो सिद्धान्तः ममान्य हो ।** इस कथन परर प्ठेटो से एकः 
टिप्पणी भी करवाई हं कि हा, एेसा कोई गतं नहीं जिसमे ये लोग खुशी से 
न कूद पड़ बजाय यह मानने के कि उन्होने कोई गरुत रास्ता पकड 
ख्या थां 15 

विक्यिम हैमिल्टन ( 1788-1856 }) ने तो फरंसिसर हरबटं त्रैडल के पैदा 
होने से सव्रह वषं पूवं हौ अपनी निरुपाधिक का दशन" पुस्तक में इस प्रकार 
कौ प्रवृत्तियों के विरुद्ध बहुत अच्छी चेतावनी दे दी थी ओौर त्रै महोदयं 
समक्षदार होने पर यदि उसे टीकसे समञ्ञ छेते तो शायद निरपेक्ष-वाद को 
तनी धू न उड़ाई जाती कि "तरै असत्य आभास को एसे सत्य से जोडते है, 
जिसका अस्तित्व नहीं है ।*6 हैमिल्टन ने स्पष्ट कहा थाकि निस्पाधिक का 
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संभ्रत्ययन सम्मव नहीं है । चितन का थं उपाधिर्यो से युक्त करना है 1 हम 
किसी निरपेक्ष सम्पूणं का मी संप्रत्ययन नहीं कर सकते, क्योकि वह असीम भागों 
मे वाटा जा सकता है गौर यह सम्भव नहीं हं किं उन सबका सर्वेक्षण क्या जा 
सके 1" यही समञ्च कर लाइबनिज् ने तो बहुत पहर कह रखा था करि आपातिक 
सत्यो का विद्ङेषण केवर ईद्वर के किए सम्भव हं । 


बहूत से छोग, जिन्हे अध्ययन तथा अनुसंधान का शौक था, जान जोकि 
का (निबन्धः पढ़कर ही प्रागनुभवीय विधि की अंघेरी राहों को छोड़कर 
अनुभव क प्रकाश में अने कौ बात सोचने कगेथे। डेविड हयम ओर 
इमेनुएल कांट को “परीज्चाओों ने मो उसी दिशामें संवेत किया । इन प्रमावों 
के अतिरिक्त वैज्ञानिक अध्ययन भौर अनुसंघानों के निमित्त राजकीय सहा- 
यताएं उपक्न्व होने कगी थीं । वैज्ञानिकों के बीच विचारों के भादान-प्रदान 
सुरुम करने के जिए यरोपमें करई अकादभिययोः को स्थापना हौ चुको थी । 
वैज्ञानिक उपयोगी ° अनुसन्धानं पर बलू दे रहे थे ओर सबसे महत्त्वपूणं बात 
यह थी कि उन्होने अपनी प्रयोग विधि से बहुत से पुराने विचारों को असिद्ध 
कर दिया था। 


दशन के अध्येताओों को मालूम है कि टोलेमी के केन्द्रित विश्व के स्थान 
पर सूर्यं-केन्दरित विच्व को स्थापना करने के कारण कोपनिकस (1473-1543)“ 
कितना सम्मान अजित किया था । इमैनुएल कांट ने जब यह न मानकर कि वस्तुं 
बौद्धिक प्रत्ययो का निर्धारण करती है, यह माना कि बौद्धिक प्रत्यय वस्तुओं के 
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ज्ञात स्वरूप का निर्धारण करते ह, तो मापने इस नवीन विचार को दर्हान्में 
“कोपनिकीय क्रान्ति" की संज्ञादी। 


रावटं न्वाइकू (1627-1691) ने युनानि के चार तत्त्वो को असिद्ध 
किया । यूनानि्यों के अनुसार सभी वस्तुं पृथ्वो, जल, वायु गौर अग्नि से 
निर्मित हँ गौर अग्नि में तपाक्र सभी वस्तुर्बो का इन मूर तत्त्वो मेँ विधटन 
कियाजा सक्ताहं। न्वाइल्ने सोने को तपाकर दिखा दिया कि उषे 
यूनानिर्यो के किसी तत्त्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता । जोजेफ प्रीस्टके 
(1733-1804)> तया एेन्टाइन लारेन्ट छेवाइजियर (1743-1794) ने 
आक्सीजन" गेस' को जख से अग कर प्राचोन तत्त्वददांन को नितान्त संदिग्ध 
सिद्ध कर दिया था । स्वयं इमेन एक कांट ने अपना विचारक जीवन एक वैज्ञा- 
निकके ख्पमें प्रारम्म कियाथा ओर 1755 में “आकाशीय सिद्धान्त" पर 
विचार करते हुए उसने सर आइजेक न्यूटन के ग्रहों की उत्पत्ति सम्बन्धो विचारों 
को अमूत्तं चिन्तन के अवशेषो से मुक्त करने का प्रयत्न कियाथा। न्यूटनका 
ख्यारुथां कि बिना ईद्वर का हस्तक्षेप स्वीकार किये यह नहीं समञ्ञाया जा 
सकता है कि विभिन्न ग्रह एक-केन्द्रीय वृत्तो मे क्यों धमते रहते है । काटने 
इसे प्रकृति के यान्त्रिक नियमों के अनुसार व्याख्येय स्थापित किया ।* कांट अपने 
प्रयम कार (1755-69) के विचारों के ही कारण अपने समय के तथा बाद के 
उन विचारकों के किए प्रेरेणा-घ्रोत बन सका जो दशंन में वंज्ञानिक विवि तथा 
चिन्तन का समावह करना चाहते थे 1 

कांट के बाद की रतान्दी म वैज्ञानिक अनुसन्ानों मेँ काफी उन्नति हुई 
किन्तु चाल्सं डाविन (1809-1882) को “जातियों की उत्पत्ति (1859) तथा 
हर्बटं स्पेसर (1820-1902) की श्रथम सिद्धान्त" (1862) नामक पुस्तकों के 
प्रकारन तक अमृतं से मूतं की गोरे जाने का क्रम भूरा नहीं हो पायाथा। 
इस प्रक्रिया को पूति की गोर के जाने मेँ आगस्ट काम्ट (1798-1857), तथा 
जान स्टुमटं मिल (1806-187 3) ओर उसके बाद अर्नस्ट मेक (1838-1916) 
ने प्रमावद्चाली योग दिया । | 


कांट के बाद के दर्॑न में एक विक्लेष अन्तर यह उत्यन्न हो गया था कि दन 
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की समस्यार्जो कै हरू विज्ञान मेँ खोजे जाने रगे थे, मथवा यह्‌ कँ कि पे 
ददान विज्ञान को प्रभावित करता था किन्तु अब विज्ञान ददन को प्रभावित कर 
रहा था । चाल्सं डा्विन, खाइबनिज के इस विचार का खण्डन कररहाथाकि 
अन्तिम कारणों के विना यान्त्रिक नियम अधूरे हँ । उसने यह दिखाने का प्रयलन 
किया किं जीवन के किए संघं मे, प्राकृतिक चयन तथा उपरयुक्तता जन्तु की 
प्रत्येक प्रयोजनामक आवद्यकता पूरी करते हँ । इसकी ग्याख्या के छिए ईइवर 
के पर-प्राकृतिक सम्भरत्यय की कोई आवश्यकता नहीं ॥7 
हनरं स्पेसर ने डाविन के विकास का सरीकरण करके दर्शन में वैज्ञानिक 
व्याख्या पद्धति का समावेदा करिया । उसके अनुसार “विकास पदाथं का संगठन 
तथा गति का सहगामो वितरण ह, जिसमें पदाथं एक अनिदिचत तथा असम्बद्ध 
सांगता से एक निदिचित तथा सम्बद्ध विषमांगता में परि्वतित होता है, ओर 
जिसमे अवरोष गति का एक समानान्तर रूपान्तर हो जाता हं 12 इस प्रकार 
समन्ते पर वज्ञानिक विकाक्ष-सिद्धान्त सभी“ समस्याभों पर विचार करने का 


एक सामान्य नियम बन जाता है 


इस दिशा में आगस्ट काम्ट नें बहुत निर्णायक कदम उठाया । उसने 
चिन्तन के. इतिहास पर दृष्टि डारो तो यह पाया कि सबसे पहर ईश्वरवादी 
चितन का प्रादुर्माव है, फिर अध्यात्मवादी ओर अन्त में भाववादी या वैज्ञानिक 
चिन्तन का विकास होता है । पहूके स्तर पर निरोक्षणोंसे कम काम लिया 
जाता है, कल्पना से अधिक । प्राकृतिक घटनाओं को ज्याख्याएं काल्पनिक 
व्यवितत्वों के हस्तक्षेप मे खोजी जाती हँ । दूसरे स्तर पर अमूतं विचारों, तत्त्वों 
या शक्तियों से व्याख्याएं बोजी जाती हं । विविध चघटनाभों को एक महत्तत्र 
के अन्तगंत छाने का प्रयत्न किया जाताहं ओर समस्याओं के निरपेक्ष समा- 
घान खोजे जाते हैँ । किन्तु अन्तिम स्तर पर कल्पनाओं भौर युक्तियों को निरी- 
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क्षण के मघीन समक्षा जातां ह । प्रत्येक कथन का सम्बन्व किसी-न किसी तथ्य 
रे जोड़ा जाता ह 1 चिन्तन के इस स्तर को वह भावात्मक ( पािटिव ) संज्ञा 
देता ह । वह अपने भाववाद को अनुभववाद से पुयक करता ह, कयोकि-भावः 
वाद अनुमव के तथ्यों को किसी नियमं के अन्तगंत लाने का प्रयत्न करता ह 
किन्तु सभी तथ्यो को किसी एक ही नियम के अन्तरगत नहीं रखा जा सकता । 
जनुभव सवत्र एक ही नियम को पुष्टि नहीं करता, किन्तु भाववादी अघ्ययन एवं 
अनुसंधान पद्धति में एकरूपता के किए स्थान रहता है, क्योकि सभी अष्येता 
उसी विधि का प्रयोग करते हैँ 1 


आगस्ट काम्ट के विचार तत्कालीन विचारकों को काफी विद्वसनोय 
भ्रतीत हुए, क्योकि पाक््वात्य दशन का इतिहास काम्ट के स्तर-विभाजन का 
समेन कर रहा था । जान स्टुबटं मिल ने इसी विचारधारा का बल्पुव॑क 
समर्थन क्रिया ।॥ उसने कहा कि चिन्तन के नंतिक, धार्मिक तथा सामाजिक 
क्षेत्रो से नामक विचारों को तव तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक हम 
यह मानते र्हेगे कि अब्यवहित प्रतिभा2, अथवा शुद्धं चिन्तन ° से अनुभव भौर 
निरीक्षण से स्वतंत्र सत्यो का ज्ञान प्राप्त कियाजासकताहं। इस प्रकार तो 
किसी सम्मति को प्रमाणित करने की आवद्यकता नही, क्योकि वह्‌ स्वयंही 
अपना प्रमाण ह 1 अतः उसने प्रागनुभवीय युक्तयो का खण्डन क्रिया । जान 
स्टुमटं मिरु ने अपने तकंञ्चास्त्र दवारा यह प्रदशित कर दिया कि निगमन विधि 
का आघार वाक्य, अथवा ` दीघंवाक्य^ अनुभूत दुष्टान्तों का सररीकरण ह ॥ 


स्वतः सिद्ध सत्यो का पू्वंकल्पनामों में बदर जाना अध्यात्मविद्या कों 
अन्तिम पराजय का स्पष्ट चिह्भ था । जान स्टुगटं मिरु ने देकातं के विधि- 
सम्बन्वी सन्देह को उसके स्वतःसिद्धौ की ओर मोड़ दिया था भौर नवीन तक- 
प्रणालो के अनुसार वे अब अनुमव से प्राप्य ये1 मावौ विचारक जान स्टुमर्टं 
मिल का सम्मान करनेके किए तैयार थे। 1902 में प्रकाशित शिखर कां 
लेख शूवंकल्पनाओं के खूप में स्वतःसिद्ध< पाश्चात्यद्शंन के पाठ्क का व्यान 


मिल के तकशास्न को भोर बरबस खींच छे जाता है। चाल्सं पियं ने स्वोकार 





पर्न : 70), ९ 2011050, ०1. 71, 2. 321. 
1फणाल्ता€ 1्पणप्रठ). 

एप्ण€ छपरा. 

2107 ए्ल0158. 

०८. 31005 8 ए05{918168. 


~~“ 








464 ू समकालीन पाङ्चात्य दर्दन 


किया है कि उसने दो वषो तक चसि राइट के साथ जोन स्टुमटं मिरु के ददन 
पर वात किया था ।* मौर विलियम जेम्स ने अपनी '्ररमैटिज्म' पुस्तक मिल 
को स्मित की है 1 समपंण में उसने लिखा हं कि भिक सेही उप्ते मनका 
अथं क्रियावादी खुलापन प्राप्त हुआ था मौर यदि वह जोवित होतातो हमारा 
नेता माना जाता 12 

किन्तु चाल्सं पियसं मे या तो विलियम जेम्स वाला खुलापन न या, मथवा 
वह उस खुकेपन के किए तयार न था, जिते अपनाकर अन्य अथं-क्रियावादियों 
के छिए "हमारा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता था। हम ऊपर उसके 
विरोघ का संकेत कर चके है 1 श्रैमैटिज्म क्या हँ" लेख में वह नामकरण कौ 
स्थिरता का समर्थन करते हए इतना भावुक हो जाता है कि नामकरण कौ 
तेतिकताऽ. प्रतिपादित करने कगता है गौर किसी के दवारा चुने हुए नामको 
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अथं-क्रियावाद 


भिन्न अथं प्रयुक्त करने को गभद्रता, उस व्यक्ति के प्रति सम्मान तथा दान 
की क्षति कहता हं । इसी प्रसंग को आगे ठाकर वह सूचित करता है : 
विक्ियम जेम्स ने पहले इस शब्द को अपनाया कर्योकरि जेम्स के विचारे 
उनका "उत्कट भनुमववादः मेरे प्रेरमेटिज्म कौ आवश्यकताओं को पूरा करता 
है । फिर स्पष्ट तथा मेधावी विचारक श्रौ एफ० सी° एस० शिलर नें अपनाया, 
जिन्हँ पहञे यह शब्द अपने 'स्फिक्स की पहेली" के “नरख्पवाद* ऊ लिए 
उपयुक्त प्रतीत भा भौर वाद मे मानवतावाद' के लिए भी ठीक ्गा । यहाँ 
तक भी खब ठीक रहा । किन्तु अव साहित्यिक पत्रिकाओं नें इसकी निर्दयता के 
साय दुर्गति को जा रही है, जसा कि शब्दों के साय साहित्यिक पंजों में पडकर 
प्रायः होता हं 1> इस सुचना के साथ वहु अपने श्र॑ममेटिज्म" नामक वच्चे को 
विस्तृत संसार में विचरण करने के ल्एि विदाकरदेता ह गौर परग्मैटीसिज्म 
के जन्म की घोषणां करता हँ भौर आशा करता है कि वह इतना कुख्प ह कि 
अपहुरणकर्ताओं को पसन्द नहीं आयेगा ।3 


465 


विलियम जेम्स के साथ स्थिति बिल्कुल भिन्न थी1 उसके समपंण से 
ही पता चलता ह कि खुलापन मथवा मानसिकं स्वतन्त्रता अयंक्रियावाद कौ 
पहली शतं है । वहु नाम के चमत्कार को स्वीकार करना पिछडापन समन्ता 
है : ““अघ्यात्मविद्या में प्राय: बहुत आदिम ढंग की खोज हुई हँ । आप जानते हँ 
कि जादू में शब्दों ने बहत बड़ा भाग च्या ह । सारोमन को सभी फरिस्तों के 
नाम मालूम थे भौर उसके नाम॒ जानने के कारण वह उन्हें भपनी इच्छानुसार 
चलाता था 1 अतः प्राङृतिक बुद्धि को संसार सदैव एक पहेली रगा हं, जिसकी 
कूंजी किसी चमत्कारी अथवा शक्ति देनेवके शब्द या नाम मे खोज जानी 
चाहिए । “ईद्वरः, “पदाथं', बुद्धि”, “निरे, "शक्ति" आदि हर देनेवाके नाम 
है । आप इन्हे पाकर चैन से बैठ सकते हैँ । आपको अध्यात्मविद्या विषयक खोज 
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समाप्त हो जाती हं 17 


किन्तु, यदि आप अथंक्रियावादी विधि कां अनुसरण करते है, तो 
आपकी खोज किसी एेसे नाम की प्राप्ति से समाप्त नहीं होती । प्रत्येक शब्द से 
आपको उसका व्यावहारिक नकद दामं निकालना पड़ता हं, आप उसे अपने 
अनुभव की धारा में काम पर लगा सक्ते है ।> 


विलियम जेम्स के अनुसार किसी शाब्द को स्थिर कर देना उसके ग्याव- 
हारिक मूल्य को कम कर देना है । अथंक्रियावादी विधि का कायं निरंतर अनुभव 
मे अर्थं खोजते रहना है । वह उन समी लोगों को अथंक्रियावादी मानता हंजो 
क्रियां कै अथं “व्यावहारिक परिणामो" में खोजते रहते हें । चाल्सं पियसं 
को वहू अथं क्रियावाद का संस्थापक स्वीकार करता ह । शिलर तथा इयूयोमें 
सत्य की अश्क्रियावादी व्या्याएं पाता है, क्योकि इन्होंने भदास्त्रियो, जीव- 
वैज्ञानिकों तथा भाषावंज्ञानिकों की विधियोंका अनुसरण कियाहं। जेम्सके 
विवरण से हमे यह प्राप्त होता ह कि अथंक्रियावादी होनेके किए खोज के 
विषय की समानता अपेक्षित नहीं है, बल्कि दुष्टिकोण तथा विधि की समानता 


1. (7800 9#८§ 0४5 ३४४11 गिातरल्त्‌ 2 श्ल एप्फाप्रल 706 
2 १०८७....७प् {0 112६ 2 &762६ 087 10 1028216 008 
02४6 21895 7126 80100811 1८06 प्र 116 27065 9 21 ५16 
57115, 206 78108 (लए 27168, € लत धल ऽप] ४० 
015 111. 80 16 एणार्लाऽ€ 025 8128 20068766 0 ५06 एणा] 
00170 85 2 {106 म €णाक्ा02 , ग 760 € (€$ णऽ 56 50 पष्ट 
10. {06 8028706 ° 8076 [प्रणत्रध्ण्ठ गः 0रला-णपण्टा०& रणत 
07 28716. ...90त", (1816, “1२68800, (06 ^08गणं€, 
"एला ६४#' 276 50 7180 801४108 27068." 0५ €270 765६ € 
४० 04४6 670. ४0 &76 2६ 16 &त ॐ $०णाः 7061200 9516381 
0६७६.” -- प. 12165 : 2/2&70141751020, 77. 52-53. 

2. 8६ 1 $०प् गिर ४6 72872६16 1706106, छण 6800६ 100४ 
०४ 809 5 ऋणा 25 न्‌ठञंणष् गफ वृण, छप फण ०708 
0 9 €8<7॥ 0ात 115 74601681 ८८७-ब1४/९, 86 1४ ॐ (* (११९ 
70 176 9176871 01 $०पा ©१0616066.° | 

- प. 1217168 : 2/ण्04व770, ए. 53. 

3. ("2611681 60०56 पल्ा©68. ० 


अ्थ-क्रियावादः 467 


अपेक्षित ह । वह किसी सत्य को अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं करतां है, बल्कि 
नितनूतन अनुभवो के बीच अपनी पुरानी वारणा्ओं का परीक्षण करते रहना, 
उनके व्यावहारिक मूल्यों को अकिते रहना अथं क्रियावाद ह 1 अतः यह्‌ आवस्यक 
ड हम चाल्सं पियसं के विचारों को विशियम जेम्म, जान ङ्यूयी तथा एफ० सी° 
एस० शिखर के विचारों से मलग प्रस्तुत करे । 
चाल्सं संडसं पियसं 
( 1889-1914 ) 

उपयु क्त विवरण द्वारा चाल्सं पियसं को हमने पार्चात्य खमकालोन चिन्तन 
के एक एसे मोड़ पर काक्र खड़ा कर दिया है, जहां से वज्ञानिक की निगाह 
सीघे दशंन पर पड़ रहो थी । अव्यात्मविद्या को आलोचना करने मे पियसं 
ठकेखा न था । श्रगृमेटिज्म" ( अथं क्रियावाद ) का संप्रत्यय तो तव सामने आया 
जव पियसं ने इस प्रकार नामकरण किया ओौर विखियम जेम्स ने प्रचार किया, 
किन्तु यह विचार कि अध्यात्मविद्या के संप्रत्यय अनुमव से क्टे हए ह गौर कन्हे 
जोड़ने का उपाय दशंन में वैज्ञानिक विधि का समावेश है, प्रायः समी वैज्ञानिक 
दाशंनिक्रो को मान्य था । मेक्स एच० फिञ्च ने होल्म्सकोहेन पत्राचार का एक 
अंशः प्रस्तुत किया है, जिससे पता चरता है कि शताब्दी के उस भाग में, जिसमें 
पियसं अपने विचार स्थिर कर रहा था, डाविन मौर हवंटं स्पेप्रर के विकाखवादी 
मत वायुमण्डल मे व्याप्त थे । 

पियसं तथा उक्तके समय के समी वैज्ञानिक दा्शंनिकों पर डङाविन का 
भ्रभाव स्पष्ट ख्प से दिखाई देता है । एक सन्दभं में पियसं कता ह कि “आदि 
जीव ओौर मनुष्य के बौच का बहुत रम्बा अन्तरा असंवेद्य परिवतंनो ने भरा 
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पुराने दार्शनिक बुद्धि को नैखगिक मानते थे । पियसं को तभी इस विचार 
पर सन्देह हो चुका था जब उसने दभैनुएक काट का यह वाक्य षडा था 
“कितनी वस्तुए एेसी है जिन्हे मै नहीं खमश्चता- किन्तु कितनी एसी वस्तुए ह 
जिनकी मुक्षे जरूरत ही नहीं ।* डाविन ने पियसं के लिए स्पष्ट कर दिया 
कि बुद्धि भी विकसित होनेवाली वस्तु हं । ““विद्वास् के स्थिरीकरणं 
उसने कहा-- “व्यावहारिक विषयों से सम्बन्धित ताकिकता ( यदि इसे पुराने 
अथं मे न समश्चा जाय किन्तु इसे सुरक्षा एवं चिन्तन की खफरुता का सुन्दर 
योग माना.जाय ) बहुत उपयोगी गुण हं, जो किसी पशुम पाया जा सकता 
हे, ओर इईसख्ए यह प्राकृतिक चयन की क्रिया से उपज सकता हे 12 

डाविन के सिद्धान्त ने विकास" के सम्प्रत्यय को प्रस्तुत कर बहुत बड़ी 
चिक्षा यह दीथी कि भनुष्य को सर्माने के छिए उसका इतिहास समञ्लना 
आवेस्यक ह । यही शिक्षा गागस्ट काम्ट के भाववाद को थी ओर यदि इतिः 
हास खामने रखा जाय तो यह नहीं प्रमाणित होता कि ईद्वर ने मनुष्य को 
अपनी आकृति भ उत्पन्न किया था, वर्योकि इतिहास उसे अन्धेरे मे रेगते हए 
प्राणीके रूप में प्रस्तुत करता है 1 यदि दूसरी बात सत्यथो तोब्रुद्धि एवं 
ताकिकता के गुण अन्य उपयोगी उपकरणों की भंति भ्राक्तिक चयन के 
भाघ्यम से आकस्मिक परिवतंन के रूप में भ्रकट हए होगे । मौर फिर अम्याससे 
एक आदत बने होगे 1 पियसं इस अन्तिम विचार को भी स्वीकार करता ह । यह 
मन की कोई आदत ह, जो हमें उस अनुमति के बजाय यह अनुमति अ्रहण करने 
भे निर्धारित करती हैः ।8 
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पियसं इन्हीं विचारो के बीच पैदा हमा गौर पला था, क्योकि उसके 
पिता बेजाभिन पियसं अमेरिका के प्रसिद्ध॒ गणितज्ञ ये 1 उन्होनि अपने पुत्र 
चाल्सं को गणित, प्राकृतिक विज्ञान ओर दशंन विष्यो को रिक्षा दिलाई 
धी । उस समय तक्र विज्ञान गौर दशंन का एक साय अव्ययन सम्मव था॥ 
यह भी एक कारण था कि पियसं ने वैज्ञानिक अनुसन्धानों कौ विधि ते दार्ञ- 
निक विधिको तुल्नाकी मौर यह पाया किएक गोर वैज्ञानिकों के समूह 
अनुभव के आघार पर डाविन के विकास-क्रम को माति, धीरे-ीरे उगयोगी 
सिद्धान्तो को खोज करने में लगे हृए थे ओौर दूसरी ओर एकाकी दाशंनिक 
प्रागनुमवोय परिभाषां का व्रिर्केषण करना हौ दाशंनिक अव्यवसाय का 
लक्ष्य मान कर॒ चक रहं थे । अतः उसने दशंन को विज्ञानो का विज्ञान बनाने 
का निर्वय क्रिया ओर इखके किए ॒ उसे एक द्विपक्षोय विधि को आव्स्यकता 
थी : पृच्छा की विधि तथा विचारों को स्पष्ट करने को विधि। उसके अथं- 
क्रियावाद का इतना ही अभिप्रायथा। इसे पूरा करने के लिए उखने दो केख 
प्रकारित क्रिये : ^ 'विद्वास्र का स्थिरीकरण'” (1877) तया ““विचारो को कंते 
स्पष्ट बना” (1878) । 


संदेह-विदवास सिद्धान्त : 

पियसं के सामने मनुष्य का जो स्वरूप था, उसमे वह्‌ एक सतत संघषं- 
रत प्राणी है 1 वह अह्निंशि समस्याओं का सामना करता रहता हं ओर उन 
समस्याओं के प्रति सफल क्रियाएं करने पर ही उसकी सुरक्ना निभंर हँ । किन्तु 
उसे सभी समस्याओं का हर स्वयं नहीं खोजना पडता, क्योकि उक्त॒संवषं 
आज तो प्रारम्म नहीं हुमा हँ ॥ अतः खमान परिस्थितियों में उसे मानसिक 
अम्यास अथवा आदत के ख्प मे बना-बनाया हर भिर जाता ह गौर 
उसे किसी मानसिक संघषं में फंसने की आवस्यकता नहो होती । यह 
“विवासः की स्थिति है-“विष्वास हमे तुरन्त क्रिया करने के लिए बाध्य 
नहीं करता, बल्कि हमें एेसी स्थिति में रखता है किं अवसर आने पर हम 
किसी निश्चितं दंग का व्यवहार करेगे 1 इसी स्थिति को स्पष्ट करवे 
के छिए वह नासपाती की सुगन्ध से मुंह में पानी आनं का दृष्टान्त प्रस्तुत 
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करतां है । उसके अनुसारं मानसिक क्षत्र मँ विक्वास का वही स्थान है, जं 
स्त्ायु संस्थान में स्नायविक सहचारियों का हं ।**‡ यह एक शान्त ओौर संतोष- 
भ्रद अवस्था है, जिससे हम कतराना नहीं चाहते, अथवा किसी जन्य विवास से 
बदलना नहीं चाहते ।"*2 
उक्त स्थिति मे पुच्छा की कोई आवक्यकता नहीं होती, क्योक्रि मनुष्य को ` 
समी क्रियाएं प्रयोजनम्‌लक हँ । किन्तु विश्वास को स्थिति से भिन्न स्थिति भी 
होती है । यह स्थिति “संदेह की है, जो असंतोष तथा वेचंनी की अवस्था है } 
हम इस स्थिति से अपने को मुक्त कर॒ विरवास को अवस्था में पहुंचना चाहते 
है ।उ पियसं इस अवस्था की तुरना स्नायु को उस उत्तेजित अवस्थासे करता 
है, जिसमें सहज-क्रिया सम्पन्न होती ह ।* पृच्छा का प्रारम्भ इसी अवस्थामे 
होता है, क्योकि पृच्छां का प्रयोजन किसी अनिर्णीति अवस्था से निर्णोत अवस्था 
मे पहुंचना हे ।° 
इस प्रकार “संदेह-विर्वासः सिद्धांत पियसं की पृच्छा को पूर्वपीठिका निर्मितः 
करता हं । उसका कथन ह कि ताकिक प्रन तभो उल्तारह, जब हम सदेह ओौर 
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विश्वास की मानसिक स्थितियों को पूर्वं -कत्पित करते ह तथा यह भी पूवकलिपत 
कस्ते ह कि संदेह से विवास की अवस्थामें जाना संभव है ओर यह कि 
उक्त अंतरण किन्हीं नियमों के अधीन रह, जो सभो मनोंको समान खूप ये 
आबद्धं करते ह 1 


किन्तु, यह संदेह वास्तविक होना चाहिए । कल्पित संदेह किसी प्रयोजन से 
उतप्रेरित नहीं होगा । भतः वह किसो गम्मीर पृच्छा का पोषण नहीं कर सकेगा । 
पियसं के मस्तिष्क मे विकासात्मक प्रक्रिया है, जिसमे किसी ज॑तु-जाति का, 
किसी जीवन-मरण को समस्था को लेकर, अपने परिवेञ्च से भीषण संघं होता 
हं । फ्तः संधषंरत जंतु-जाति के किसी विशिष्ट सदस्य में प्राकृतिक चयन 
कोई आकस्मिक परि वतन उत्पन्न कर देता ह ओर उपयोगिता उक्त परिवतंन 
का अन्य सदस्यों मे वितरण करती है । पियं केवर डा्विनियन न था। वह 
लेमाकरियन भी था । अतः उसने विकास-प्रक्रिया को पच्छाके ख्य में संदेह- 
विद्वासं के बीच रखकर, मानसिक जीवन में आकस्मिक परिकल्पना प्राप्त करने 
की योजना तयार को, जो भाषा के माध्यम से वितरित ओर प्रयोगात्मक 
परिणामों से यथा-सम्भव स्थिर होकर क्रिया-सम्बन्धी मानसिक तत्परतामं 
परिणत्त होगी । | 

निच्चय हौ वहू उन समस्यागों को दाशंनिक चितन कौ समस्याएं 
नहीं समज्ञ रहा था, जिनके हरू सभी को माम है-““खगता है, कुछ रोगों 
को किसी एेसी बात पर बहस करने का शौक होता ह, जिसपर सारा संसार 
आद्वस्त हो 12 वहू यह भी आवक्यकं नहीं समज्ञता था कि देकातं को माति 
हम सभी वस्तुओं पर संदेह से पुच्छा का प्रारम्म करे । कयनमात्र से संदेह नहीं 
हो जाता-““कू दाशं निकों ने सोचा है कि किसी पृच्छा का प्रारम्म करने के 
चिए इतना ही पर्याप्त है कि मुंह से एकं प्रद्न बोला जाय, अथवा उसे कागज 
प्र किख लिया जाय ओर यह भी अनुमोदित किया ह कि अपने अव्ययो 
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को प्रारम्भ करने के लिए हम प्रत्येक वस्तु पर संदेह करे 1 कितु कथित 
संदेहो मे एेसा कोई उतप्ररण नहीं हो सकता हँ, जिससे किसी वस्तुतः उपयोगी 
हर, परिकल्पना अथवा प्रतिक्रिया का प्रस्पुटन हो । मानवीय प्रतिक्रियाए 
विद्वासो पर आध्रारित होती है--पैर आगे बढाने के छिए यह्‌ विष्वास 
आवश्यक है कि जहाँ कदम पड़ेगा भूमि का वह भाग ठोस हैं, कितु भीभांति 
सबकी जानी-पहचानी भूमि पर चकते हए यह ॒संदेह॒निरथंक एवं हास्यास्पद 
होगा । यही नहीं, संदेहकर्ता को भी किसी वास्तविक खोज या पुच्छाके किए 
ररित नहीं करेगा 1 वास्तविक संदेह तभी होगा जब वह किसी एसे विख्वास के 
विरुद्ध हो, जिसका सम्बन्ध मानवोय जीवन की किसी महत्त्वपूणं क्रियासे हो । 
पियसं का कहना है कि ““हमारे किए यहौ सवं त्तम हँ कि हमारे विद्वास इस 
प्रकार के हों कि वे सचमुच हमारी किन्हीं एेसी क्रियागो का पथ प्रदर्शन करे, 
जिनसे हमारी इच्छाओं की पूति हो भौर यह चितन प्रत्येक उस ॒विष्वास का 
तिरस्कार करने के लिए बाध्य कर देगा जिससे इस प्रकार के परिणाम निश्चित 
रूप से प्राप्त न करने की आशा न होगी 1"*> 


अतः पियसं के अनुसार पृच्छा एक मानसिक संत्रषं या प्रक्रिया ह, जिसका 
प्रारम्भ तभी होता है, जब कोई आवश्यक विश्वास संदेह का विषय बन जाता ह । 
गौर उस विद्वासं पर आधारित क्रिया अवर्द्ध हो जाती है । पृच्छा का अंत तब 
होता है, जब कोई दूसरा विवास मिरु जाता है, जो अवरुद्ध क्रिया के स्थान पर 
किसो प्रतियोगी क्रिया को स्थापित करने का संदढांतिक आघार बन सके। 
स्पष्ट है कि पृच्छा काल में संदिग्ध विश्वास, विचार या परिकसत्पना के स्थान 
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अथ-क्रियावादं 473 


णर कोई अन्य परिकल्पना या विचार उत्पन्न होगा, जिसे स्थिर करने क किए 


भी किस विधि की आवद्यकता होगो भौर वह॒ विद्वास के स्थिरीकरणं 
विधियो पर विचार करता है । | = 


विकास के स्थिरोकरण की विधियां" : 


इस सन्दभं में पियं विवासो कै स्विरोकरण कौ तोन पुरानो विधियोका 
समीक्षापूरवंक तिरस्कार करता है मौर तव वज्ञानिक विधि का सम्थंन करता 
है । तिरस्कृत विधियो में से प्रथम को वह हृठ-विधि नामदेता हैभौरलशेष दो 
सवंविदित अनुशासन एवं प्रागनुमवोय विधियां ह । 
हठ-विषि : 

इस विषि के कथन में पियसं प्रथम एक मित्र की सम्मत्ति की चर्चा करता 
है जिसने उसे किसी समाचार पत्रको पदन से इसलिए रोकाथाकि कीं 
स्वतंत्र व्यापार पर उसकी राय न बदर जाय 12 सोचा जाय तो यह विचार 
बहुत हौ मनोरंजक ह रि अपने विचारों को बदलने से वचाने के किए हम अन्य 
पक्ष की युक्तियों से अनभिज्ञ रहं । प्यं को यहीं से मनुष्य की अपने विचारों 
से चिपके रहने कौ प्रवृत्ति का संकेत मिक्ता है । वह अपने चतुदिक परिवेश मं 
प्रायः कहो-सुनो जानेवाखो वातो पर ध्यान देता है-- “ओह ! म इसे कभी नहीं 
मान सकता 1 मान तो मेरा दुर्भाग्य ही होगा 1” इसी वृत्ति को वह 
दाशंनिक भाषा में सजा हृम"पाता है-“भै सत्य को मजवूती से पकडता ह 
मोर सत्थ सदव ग्राह्य होता है ।""« जतु, सत्य के प्रति इस आग्रह के पीछे वह 
सत्य को स्थापित करने को कोई प्रेरणा नहीं पाता । अतः हठ-घमं के अतिरिक्त 
वहु इसे ओौर कोई संज्ञा नहों दे पाता । घमं में उसे इसन प्रवृत्ति के भोर सुन्दर 
उदाहरण मिक जाते हँ । जैवे यदि यह मान च्या जाय क्रि मृत्यु विनाश हं, 
तो यह मानने के लिश बहुत कम गुजाइ्श रह जाती हं किं जोवन में कुछ 
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साघारण से घार्भिक कृत्य करने वाला सीघा स्वगं जायगा । किन्तु बहूत-से लोग 
एेसा मानते है, सम्भवतः ` इसीलिए कि उक्त विचार छन्द सस्ते दामों प्र॒ एक 
लम्बे जीवन क्रा सुख प्रदान करता हें 1: 


पियसं मनुष्यो की अपनी स्थिर मादतों को न बदलने की प्रवृत्ति की तुलना 
शतुर्मुग॒की भयकारक वस्तु के समक्ष बामं सिर चालने की आदत से 
करता ह । शुतुर्मुग जब समहय ञेता है कि कोई बचाव सम्भव नहीं तो भय- 
कारक वस्तु को आंखों से ग्र करके यह विश्वास कर लेता ह किं अव खतरां 
टक गया 1 इसी प्रकार मनुष्य अपने पुराने विदवासों के विरुद सम्मतियों मौर 
युक्तयो से कग हट कर यह मान केता ह कि उसकी अपनी सम्मति ही सवं- 
रेष्ठ है गौर इस प्रकार वहे नये विवासो की खोज गौर उनके अनुरूप आदतों 
केः निर्माण के श्रम से बच जाता है किन्तु, जिन विच्वासों मौर सम्मतियों के 
विपक्ष मौजूद है, वे ावंजनिक हीं ह, ओर कभी न कभी यह तकं प्रभावित 
कर सकता है कि दूसरों की सम्मतिर्या उतनी ही अच्छी हो सकती हँ, जितनीं 
कि अपनो 1 इस विचार कै उत्पन्न होते ही हठविधि से अपनाया हुमा न्यक्तिगत 
विचार सन्देह के पंजे मे पड़ जाता है 12 अतः -पियसं इस नतीजे पर पहुंचता 
है किं हमारी समस्या एसे विद्वासों के स्थिरीकरण कीटहै जो ग्यक्तियों को 
नहीं समुदाय को मान्य हों ।* हठ-विधि से स्वीङृत विचारों एवं विष्वासों मं 
यह गुण नहीं हे । 
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अ्थ-क्रियावादं 475 
अनुल्ासन की विधि : 


हठ-विधि का ठीक विपरीत विकल्प अनुशासन द्वारा विश्वासो का स्थिरी- 
करण ह । अर्थात्‌ व्यक्ति अपने लिए विश्वासो का चयन न करे, वत्कि संस्थाएे 
व्यक्तियों के किए विक्वारसो के चुनाव का उत्तरदायित्व वहन करे । | यह्‌ प्रणाको 
भी काफी पुरानी है- राजनीतिक संस्थाएं तथा वासिक संस्थाएं व्यक्तियों के 
राजनीतिक तथा वामक आचरणों को नियन्त्रण करने के निमित्त राजनीतिक 
एवं धार्मिक विवासो को स्थिर करती चटी आ रही हं । पियसं के व्यान में 
रोमन साश्राज्य का उदाहरण था। अतः इस छेख मे उसने बताया कि जव 
अनुशासन द्वारा विश्वासो का स्थिरीकरण होता है, तो यह प्रयत्न किया जाता 
है कि वे विक्त्रास् बार-बार जनताके सामने रखे जायं, बचपन से हो उन 
विद्वासो की दिक्षा दी जाय, तथा विरोधी विच्वासों की रिक्षा, समर्थन ओौर 
प्रचलन को बलपूर्वंक रोका जाय । मानसिक परिवतंन के सभी कारणों को जन- 
सामान्य से दुर करने का प्रयत्न किया जाता दहै! रोगों को अबोव रखा जाता है 
ओर उनको भावनाओं को इस प्रकार वश मे कर ख्याजातारहैक्रि वे विरोधी 
सम्प्रियो से घृणा करते हुं ओर उनसे भय मानते हँ । जो लोग नहं मानते उन्हँ 
भय दिखाकर चुप करा दिया जाता हँ 1 


मूलतः उपर्युक्त दोनों विधियो मेँ कोई अन्तर नहीं है । पियसं को विवेचित 
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दोनों विधियो मंसे एक में व्यक्ति अपने विचारों या विस्वासो के कारण शोष 
समाज से अलग हो जाता ह, दुसरी में एक समुदाय शेष समुदायो से अक्ग हो 
जाता ह । पियसं इस स्थिति को स्वीकार करता हं । जहां राज्यों में इतनो शक्ति 
नहीं होती किवे पूरे देशमें एकही प्रकारके धार्मिक विश्वासो को प्रचक्ति 
कर सकें वहां एक घमं को मानने वे दुसरे धमं के मानने वालों को विघर्मी 
मानकर अपने को उनसे मक्ग कर क्ते हैं 1: 
किन्तु यह स्थिति तभी तक बनी रह सकती हँ जब तक विचारों का आदानः 
भ्रदान सीभित रहता ह । जहां यह तकं समक्ष मे माताह, कि क्यों हमारे 
विचार दूसरे समुदायो, राष्ट्रो तथा देशो के विचारो से भिन्न हँ, वहीं सामु- 
दायक होते हृए भी विश्वास सन्देह मेँ बद जाते हँ ।> पियसं के इस विवेचन 
से स्पष्टं कि वह व्यक्तिगत या किसी समुदाय विशेष मे सीमित सम्मतियों, 
विचारों मथवा विश्वासो की स्थापना का समथंक नहीं है ।° वह पृच्छा को एेषी 
विधि की योजना बना रहा है, जिससे सत्य अथं मे -सावंभौमिक विद्वासों को 
स्थापना सम्भव हो । 


भ्रागचुभवोय विधिः 


इस दृष्टि से वह दाशंनिकों कौ प्रागनुभवीय विधि पर विचार करता 
हं । वुद्धिग्राह्यताः इस विधि का मूलसूत्र है । जन्य दो विधियो की ध्पेक्षा 
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'पियसं इसका अनुमोदन करता है, क्योकि “वद्धि के दृष्टिकोण से यह विषि 
अन्य दो विधियो से कहीं अधिक सम्मान्य है ।' ०२ किन्तु कमो यह है स 
जथं वह नहीं है, जो अनुमव से अनुमोदित हो 13 पियसं का खयाल 2 
अनुमव से कट जाने के कारण वुद्धि मात्र व्यक्तिगत सुचि रह जाती है ४ 
रुचि कम या अधिक प्रचलन कीं वस्तु ह । यही कारण है कि आघ्यालिक 
विचारक कमी एकमत नहीं हो सके हैँ ।° साय ही अनुमववादियों गौर बद्धि- 
वादियों के मतां मे भी सहमति नहीं हो पातो । अतः जो टोग तथ्यों से नियत 
विचारों को संदिग्घ मानते हँ, उनकी दृष्टि में प्रागनुभवौ विधि दवारा स्थापित 
विश्वास संदिग्ध बने रहते हं ।* पियसं को योजना केवल उन्हीं विवासो को 
स्थापना करने की हं, जिन्हं सावंभौमिक स्वीकृति प्राप्त हो सके 1 इसलिए 
वह्‌ प्रागनुमवोय विधिका भी समर्थन नहीं करता, बत्कि विचिको खोजें 
आगे बढता -हं ॥ 
विज्ञायन को विधिः 

पियसं की विधि-सम्बन्वी जिज्ञाप्ता मथवा पृच्छा की तीन भावश्यक- 
ताए हँ । इस विधि से स्थापित विश्वासो में मानवीय ततत्र का प्रभाव नहीं 
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होना चाहिए-वे व्यक्तिगत रुचियो पर निमेर न. हों, अर्थात्‌ उनमें बाह्य 
स्थायित्व होना चाहिए 1 इस विधि के प्रयोग दवारा सभी प्रयोगकर्ताओं को 
एक हौ परिणाम प्राप्त करना चाहिए? भौर इस विधि से प्राप्त परिणामों को 
तथ्यों से सहमति होनी चाहिए ।° पियसं कै अनुसार विज्ञान को विधि इसी 
भ्रकारकी है। 


वह इस विधि को मूर परिकल्पना इस प्रकार प्रस्तुत करता हं : “संसार 
में सत्य वस्तु है, जिनके स्वमाव उनके सम्बन्व मे हमारी सम्मतियों से स्वतंत्र 
है । ये वास्तविकताएं हमारी ज्ञानेन्द्रियो को व्यवस्थित नियमों के भनुसार प्रभा- 
वित करती है ओर यद्यपि हमारी संवेदनाएुं वस्तुओं से हमारे सम्बन्धो के अनुसार 
सिन्न होती है तथापि प्रत्यक्षोकरण के नियमों से लाभ उठाक्रर हम उक्ियों 
दारा मालूम कर सकते हैँ कि वस्तुएं॑वस्तुतः किस प्रकार को हं गौर कोई भी 
मनुष्य, जिसे पर्याप्त अनुभव हं, भौर उसके विषय मे पर्याप्त चितन करता ह, 
एक ही सत्य परिणाम पर पहुंचेगा ।*"“ 
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““हम पने विचारों को कंसे स्पष्ट बनाए लेख में वह चितन का उदक्य 
स्पष्ट करता ह । गौर यह आवश्यक प्रसंग हँ क्योकि चिन्तन करना मुहावरे का 
कोई अथं नहीं हं, जब तक यह न सोचा जाय कि चिन्तन कौ दिशा क्याह। 
उक्त लेख में पियसं वताता ह कि “चिन्तन का सम्पूर्ण प्रयोजन क्रिया सम्बन्धी 


भआदतों का निर्माण करना ह "` गौर “वस्तुओं का अयं उनमें सम्बन्धित 
आदतों मे निहित रहना हि 15 

वह एक उदाहरण प्रस्तुत करताहं। मदिरा का कोई संप्रत्ययन नही 
किया जा सकता जब तक विश्वा में यह न सम्मिलिति हो कि यह वस्तु 
मथवा वह॒ वस्तु मदिरा हं, अथवा यह कि मदिरा में अमुक घर्मं पाये जाते 
है 18 किन्तु वह पृछता है कि अनुभव ओर चिन्तन से स्थापित इन विर्वासौं 
काक्या प्रयोजन ह ? उसका उत्तर ह किं ये विद्वासं आत्म-सूचनाएं हैकि 
जिन वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर हम समन्ते हैँ, उनके साय अवसर 
आने पर हमं एक विशिष्ट प्रकारका व्यवहार कर सके। इस व्यवहार का 
अवसर कोई सवेदिकं प्रत्यक्ष होगा ओर प्रयोजन कोई सांवेदिक परिणाम 
होगा । इस प्रकार हमारी क्रिया का एकात्मक सन्दमं वह हं जो हमारी ज्ञाने- 
च््रियोंको प्रभावित करता हैः हमारी आदत का वही अर्भिप्रायहं जो हमारी 
क्रिया का, हमारे विद्वासं का अभिप्राय वही हं जो हमारी मादत का, हमारे 
संप्रत्ययन का अभिप्राय वहो है जो हमारे विश्वास का, ओर फरुतः मदिरा का 
हम कोई एसा अथं नहीं रगा सकते जो हमारी ज्ञानेन्दरियों पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष प्रभावों से भिन्न हो 1“ 
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पियसं ने अपनी पुच्छा कै संपूणं प्रयासो को यथाथं तथ्यों के वास्तविक 
घर्मो कां निर्घारण करने तथा उन घर्मो के आधार परर उनके सभी व्यवहारो 
की अपेक्षा करने को प्रक्रिया पर केंद्रित कर दिया है 1 उसकी -विधि-सम्बन्धौः 
सूक्ति इस प्रकार है- 


(विचार कर कि वे कौन-से परिणाम है, जिनके कुछ व्यावहारिक अभिप्राय 
हो सकते हों गौर जिनकी हम अपने संप्रत्ययन की वस्तु मेः उपेक्षा करते है" तो 
दन परिणामों का संप्रलययन वस्तु का सम्पूणं संप्रत्ययन होगा ।*‡ 


““अर्थक्रियावाद व्या है" लेख मे अपनी इस सूक्तिका स्पष्टीकरण देते 
हए पियसं बताता हं कि परिणामो के संप्रत्ययन को वस्तु का संप्रत्ययन मान 
छेते पर सत्तात्मक अध्यात्मविद्या? का प्रत्येक निर्णय वाक्यः निरथंक सिद्ध 
होगा, क्योकि उसमें एक शब्द को दूसरे शब्दों से ओर उन्हें फिर बहुत-से दूसरे 
शब्दों से परिभाषित करिया जाता है, किन्तु कभी भो कोई यथाथं संप्रत्ययन प्राप्त 
नहीं होता । दशंन से इक प्रकारके निरथंक संप्रत्ययनों को. निकार देने प्र 
जो समस्याएं बच रर्हगी उनका वास्तविक विज्ञानो की निरीक्षणात्मक विधिसे 
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मथ-क्रियावाद 481 
अघ्ययन किया जा सकेगा 12 


अतः सवसे पहलो बात पियसं के अथंक्रियावाद के सन्दभं ने यही समक्षनी 
चाहिए कि वह दशन के क्षेत्र मेँ उन्दी समस्याओं को रखना उचित समक्चते थे 
जिन पर प्रयोगात्मक चिन्तन सम्भव हो। वहु सत्य को वस्तगत मानते थे। 
“सत्य वह हँ, जिसमे अमुक-जमुक धमं हों, चाह उनका होना किसी को मान्य 
हो, अथवान हो 1'*> केवर परिभाषात्मक चिन्तन से इस स॒त्य को प्राप्त नहीं 
किया जा सकता । इसलिए दाशंनिक्र के जिए वह॒ संयुक्त विचि का अनुमोदन 
करता ह, जिसमे चिन्तन प्रयोगात्मक विधि के माघार पर अग्रसर हो। वह 
कहता हं किं “ध्युक्तिमंगत प्रायोगिक तकं द्वारा नियन्त्रित चिन्तन ही स॒म्मति्यों 
के स्थिरीकरण कौ ओर क्षुकता हं 1*"3 


किन्तु उसको विधि का अथं विशिष्ट वस्तुं के धमं मालूम करना 
तथा उन घर्मो के आघार पर विशिष्ट ग्यवहारों का संप्रत्ययन करना नहं 
है । वह परिकल्पना, प्रयोग भौर चिन्तन को प्रक्रिया दारा कम व्यापक सामान्य 
नियमों से अधिक व्यापक सामान्य नियमों के विकास की कल्पना करता है। 
वहु कहता ह कि “अथं क्रियावादी अपना अन्तिम लक्षय क्रिया में नहीं मानता, 
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बल्कि विकास की उस प्रक्रिया मे मानता है, निस दारा अस्तित्वान 
दानैः शनैः उन सामान्यो को आत्मसात्‌ करता जाता हं, जिन्हें अभी हमने 
नियत कहा था, जिसका वही अथं है जो हम युक्तियुक्त कहं कर सूचित करना 
लाहते हैँ 1'*‡ 

पियसं की प्रक्रिया प्रयोग ओर चिन्तन फी श्ुखला दारा भौतिक विकास 
का पीरा करती है ओर इसी में ज्ञानात्मकं विकास होता जाता हँ । “अवसर, 
द्मनियमितता ओर अनिदिवितता से नियम का विकास होता है: गौर पृच्छाका 
कायं इसी विकास को खोजते रहना है । पियसं के प्रत्ययवर्गो पर दुष्ट डालने 
से पृच्छा विधि, जो एकं सतत प्रयत्नो प्रक्रिया है, ओर अधिक स्पष्ट हो 
जाती हे । 
प्रत्ययवगं एवं प्रतीक : 

वह्‌ चिन्तन के सम्पूणं प्रत्ययो को तीन वर्गो मे विभाजित करताहं। 
श्रारम्भ प्रथम है, अन्त द्वितीय तथा मघ्य तृतीय" 1 मन मे जो अनायास 
स्तुत होता है, जैसे परिकल्पना, प्रथम है । अनुभव की वस्तु, जो यथाथं ख्प 
मे क्ञात ्ोतो है, द्वितीय है ओर चिन्तन, विचार, संप्रत्यय, शब्द, जो उन दोनों 
को मिलाता है, तुतोर्य है । प्रथमता, द्वितीयता तथा तृतीयता ही उसके तीन 
प्रत्ययव्गं हं । 
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तृतीया के ठौ अन्तगंत पियसं के प्रतोक-सिद्धान्तः का स्थान है । प्रतीक 
का कायं पुनःपरस्तुतन> हँ 1 पियसं शब्द, संप्रत्ययन या माषा को माच्यम 
के रूपम स्वोकार करता हं, अर्थात्‌ उसके अनुसार इनका प्रयोजन प्रतीकालमक 
है । “भ्रतीक किक्ची वस्तु के किए स्विति होता ह। व्ह एक अथं वहन 
करता हं गौर एक नवीन विचार उत्पन्न करता है, जो उसका व्याख्येय 
है ।** किन्तु यह प्रक्रिया निरन्तर वदती जाती ह । व्याख्येय वस्तु बन जाता 
है, इसका एक नवीन शब्द या संप्रत्यय ्रस्तुतन होता है - गौर “पुनः रस्तुतन 
की अनन्त शछुखला बनती जाती ह 15 तृतोयता का कायं प्रथमता मौर 
द्वितीयता के बीच स्थित होकर उन्दँ सम्बद्ध करना है । अतः प्रतीक ततीयतां 
का वाहक हं । इस प्रकार भी समन्ञा जा सक्ताहं कि चिन्तन की अख 
विभिन्न स्तरो से गुजरंतो हुई गे बढती हं । इस श्ंखला में से यदि हम 
दो स्तरों के वीच स्थित इकाई चिन्तन को क, तो यह पा्येगे कि पिके 
चिन्तन का अन्त इका प्रारम्भ हँ मौर इश्का मन्त अगे चिन्तन का प्रारंभ है । 
भ्रारम्भ अथवा. आघार प्रथमता ह+ अन्त द्वितोयता मौर वोच को उन्नति जो 
दोनों को भिकातौ ह, तृतीयता हं । प्रतीक में त्रिमुख संकेत होता है । बहु एक 
शब्द या संप्रत्यय है, जो किसी अन्त का पुनः प्रस्तुतन करनेके साथ ही एक 
प्रारम्भ का भो संकेत करता हं ओर एक अथं भी सूचित करता हं जो अगले अन्त 
तक जाने का मागं बनाता है 1 इस त्रिमुख संकेत कौ स्वीङृति मेँ हेगेक का प्रभाव 
स्पष्ट है, पियसं स्वीकार करे, अथवा न करं । 
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पियसं तृतीयता से सम्बन्धित विचारों मेँ ही सामान्यता गौर निरन्तरता 
को भी स्थान देता ह 1" उसका दृष्टान्त कुछ इस प्रकार का हं । मान लीजिए 
जै सेव का मरब्बा खानां चाहता हँ ओर अपनी भण्डारिन से खाना बनाने के 
किए कहूं तो वह कुछ सेवों का चुनाव करेगी 1 वें सेब जिन्हं व्ह चुनती है 
विशिष्ट ह, किन्तु वह॒ विशिष्ट सेबोँको नहीं, वत्कि एक दिये हृए सामान्य 
गण वा सेनो मेंसे कुछ को चुनना चाहती हं । > उक्त उदाहरण से हम यह 
समञ्यते है कि किसी व्यावहारिक परिणाम वराके चिन्तन का प्रारम्भ जिस 
योजना, कल्पना या विचार से किया जाता हं, वह सामान्य होता है, अर्थात्‌ 
सामान्या प्रथमता के अन्तर्गत आती ह । परिणाम अथवा रन्ध विचार 
द्वितोयता है ओौर दोनों के बीच स्थिति क्रियाएुं ओौर उनके मानसिक प्रति- 
भाग तृतीयता, माव्यमभ अथवा निरन्तरता है । पियसं प्रथमता ओौर द्वितीयता 
के बीच अलक्न्व गौर न्ध विचारों का अन्तर मानता ह 1 इसी प्रथमता 
लौर द्ितीयतौ के बीच के अन्तरा में प्रथमता को द्ितीयतामे घटित करने 
के छिए मानसिक गौर क्रियात्मक प्रयत्न स्थित होते हैँ । यह स्थान आकस्मिक 
चयनों का है 1८ 

इस पूरी प्रक्रिया पर विचार करे तो यही मानना पड़ेगा कि पियसं की विधि 
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यरिकल्पना पूवक नि गमन विधि अथवा आगमन-निगमन विधि. ह, जिसे उसने 
जान स्टुअटं मिसे प्राप्त किया ह । किन्तु वह इस प्रक्रिया को विकासात्मक 
रूप देता है । उसके आगमन सततत ॒विकासच्चोक रहते हँ । कुछ अनुमवों के 
आघार पर एक सामान्य परिकल्पना प्रस्फुटित होती हँ, जिसे प्रत्येक अगला प्रयोग 
थोडा रूपान्तरित कर देता हं 1 इस प्रकार हमारी परिकल्पनाएं उच्चतर सरली- 
करण प्राप्त करती जातो हँ । प्रत्येक प्रयोग एक अनुभवमकक निगमन द" ओौर 
प्रत्येक प्रयोग प्रयुक्त परिकल्पना या सामान्य नियम के चिए एक नवीन दृष्टान्त 
है । अतः आगमन विधियां सदेव स्थागित प्राकृतिक नियमो में उत्तरोत्तर 
विकास करती रहती हं । 


अन्य अ्थंक्रियावादी 


पीछेकहाजा चुका हं कि चाल्सं पियसं ने अपने 1877 तथा 1878 
केलेखों द्वारा अथंक्रियावाद का प्रथम रूप प्रस्तुत किया था। वह वैग्मेटिलञ्म' 
दाब्द का आविष्कर्ताथा, किन्तु उसके लेखो ने कोई विद्ेष आकषण उत्पन्न 
नहीं किया, क्योकि उसका दृष्टिकोण विज्ञान के दवावसे बोक्षिरुहो गया 
था। बीस वर्षो के वाद विलियम जेम्स ने मपने कौरीफोजिया विच्छविद्याख्यं 
के भाषण में, पियसं को श्रेगमैटिज्मः के आविष्कर्ता का सम्मान देते हुए उक्त 
दुष्टिकोण की व्याख्यां प्रस्तुत की । पियसं को -विक्यम जेम्सका यह्‌ कायं 
उचित नख्गा ओर उसने अपने मत के लिए श्रग्मटीसिज्म' नाम चुन 
-सखिया । वह विलियम जेम्स तथा शिकर को श्रर्मेटिस्ट' मानने के किए तयार 
नथा। जान इयूयो का उस समय कोई भ्रह्नन था, क्योकि वह तो 1884 
तक छत्र हौथा1 विलियम जेम्स ने इस सबको कोई चिन्तान की गौर 
अथंक्रियावाद को एक प्रभावशालो दृष्टिकोण बनाने का सफर प्रयास किया । 


1. विलियम जेम्स ( 1842-1910 ) 

विचियम जेम्ख ने चिकित्साशास््र मे हावंडं से 1869 मे डाक्टर को उपाधि 
्राप्त की थी ओर वहीं 1873 तक शरीर-रचना एवं शरीर-क्रियाः विज्ञानो का 
अध्यापन करिया था, क्रितु स्वेच्छा से, पहर मनोविज्ञान गौर फिर दशन के 
अध्यापक बने ! 1879 में उन्होने हावंडं मे ददानशास्त्र का अध्यापन घ्रारम्म 
"किया था । सम्भवतः चाल्घं पियसं के जेखों ने हौ विखियम जेम्ब को दशन की 
ओर प्रेरित किया था । वह्‌ दशन के क्षेत्र में कु कर ॒दिखाना चाहते थे ओर 
पियसं की अपेक्षा उन .एक बहत बडी सुविवा प्राप्त थी-्रभावपूणे भाषा के 
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भ्रयोग की क्षमता 1 बीस वर्षो तक दशन की गतिविधि समक्षकर जव उन्होने 
बोलना पारम्भ किया, तोरेसे अवसरोंकी कमीन थी । वह प्रथम अमेरिकी 
विचारक एवं वक्ता थे; जिन्हें गिप्फडं व्याख्यानमाला के किए चुना गया ओौर 
वे व्याख्यान 'वेराइटीज आव्‌ रिलीजस एक्स्पीरिएन्स' शीषेक से 1902 में भका- 
सित हुए 1 इस ख्याति के बाद जब उन्हें 1906 के नवम्बर्‌ तथा दिसम्बर 
मासो मे बोस्टन के रवेर इंस्टीट्य॒ट ने तथा जनवरी 1907 मे कोम्बिया- 
विच्वविद्यार्य ने दन पर जनप्रिय व्याख्यानो के किए आमंत्रित किया तो उन्होने 
अ्थंक्रियावाद को भपने आठ ग्याख्या्नो ` का विषय चुना 1 विलियम जेम्स के 
आले व्याख्यान श्रैग्मैटिज्मः नाम से जन 1907 .मे पुस्तकाकार प्रकारित हए । 
अमेरिका तथा योरोप के विचारकों ने इन्हीं व्याख्यानो की अतवंस्तु को. 
“्ैममेटिज्म समञ्चा । 


वेज्ञानिक सिद्धान्तो का उपगमनात्मक रूप : 

चात्सं पियसं को माति विलियम जेम्स विज्ञान के नाम से आतंकितन 
थे, यद्यपि वह भी विज्ञान तथा रवंज्ञानिक अघ्ययन की विधियो से उतनादही 
परिचित थे जितना कि चाल्सं पियसं । जेम्स का कहना है" किं पहुले-पहरू जब 
गणितीय, ताकिक एवं प्राकृतिक एकाकारतामों अथवा प्रथम नियमो का पता 
छगा तो रोग उनको स्पष्टता, सुन्दरता तथा उपलन्व सररीकरण के प्रभाव 
भे इस प्रकार बह गये कि उन्होने यहः विवास कर॒ छिया कि उन्होने प्रामा- 
णिक खूप मे सवंशक्तिमान्‌ ईदवर के विचारों का अथं जान जिया था । किन्तु 
विज्ञानो के विकास के साथ-साथ यह धारणा पृष्ट हुई हं कि हमारे अधिकां 
` नियम, सम्मवतः स्री, मात्र उपगमन हैँ 12 वे यथायं का .कोई अन्तिमि ख्पं 
व 4 करते, बल्कि यथासम्मव यथायं के समीप पहुंचने का प्रयत्न 

॥ 
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वैज्ञानिक अनुसंघानों का इतिहास विलियम जेम्तके पक्ष्मेहं1 कोई मी 
वैज्ञानिक सिद्धांत अन्तिमि हप से प्रस्तुत नहीं किया गया ह । जसे-जैसे नवीनः 
तथ्य सामने आते हँ, वैज्ञानिक सिद्धातो में संशोघन, परिवर्धन आदि की आवच्य- 
कता होती है । इतना ही नहीं, विज्ञान को सभी शाखाओं में प्रतियोगी संविन्यास 
भी प्रस्तावित किये गये हँ, जिससे खोज करनेवालों के मन में यह धारणा बन 
गई ह करि कोई भी सिद्धांत यथाथं की निर्पािक प्रतिलिपि नहीं ह, बल्कि उने 
से कोई किसी दुष्टिकोण से उपयोगी हो सकता ह 1 
सिद्धातो मे मानवतच्व : 

पियसं की माति, विलियम जेम्प यह नहीं मानता कि वेज्ञानिकं एवं 
दाक्ञंनिक सिद्धान्त मानवीय तत्व से श॒न्य होने चाहिए 1 सिद्धान्तो का महत्व- 
पूणं कायं पुराने तथ्यों का संक्षेप करना तथा नवीन तथ्योंकी गोर ञे जाना 
है । वे केव मनुष्य द्वारा निमित भाषा अथवा एक संप्रत्यात्मक संक्षेप चपि 
है जिनमें हमं प्रकृति के विवरण लिखते हैँ। ओर यह सवंविदित ह कि 
भाषाएं मभिन्यक्ति के विविघ विकल्पों ओर अनेक बोल्यिों को खुब सहन 
करती हैँ ।*2 इसी विकल्प को भीर्भांति न समन्न पाने, अथवा स्वीकार न 
कर पाने के कारण पियं विलियम जेम्स के प्रति काफीकटुहो गया था भौर 
उसने प्रमं टिज्मः शब्दकारही तिरस्कार कर दिया। 

विलियम जेम्स इस तथ्य के प्रति पूरी तरह जागर्कं हँ कि मानवोय 
क्रियाए, बहुत सही अथं में प्रतिक्रियाएं, सप्रयोजन अथवा सोददेक्य होती ह । 
विना किसी प्रयोजन के कोई भी व्यविति वस्तुओं अथवा वस्तु-परिवेश को 
मोर उन्मुख नहीं होता ौर विविध व्यक्तिग्रौ के प्रयोजन भिन्न हो सकते हं । 
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अतः यह आवश्यकं नहीं हैः कि सबके षिचार, सिद्धांत अथवा सम्प्रत्यय, जो 
पुराने अनुभवो को ख्पुटित करने के उपाय हँ, एक हों । पियसं कौ भाति जेम्ब 
का यह आग्रह नहीं है कि उन्हीं लिद्धान्तों को स्वीकार किया जाय जिन पर 
वैज्ञानिक सहमत हों ओर उन्हें एक ही भाषा म सूत्रित किया जाय ! 


वह कहता दै : “हम कहते हँ कि यह सिद्धांत उक्न सिद्धांत को अपेक्षा इसे 
अधिक संनोषप्रद रूपये हर करता है, किन्तु इसका अथं हुआ हमारे प्रति 
अधिक सन्तोपश्रद प मे गौर सभो व्यक्ति सन्तोषश्रदता को दृष्टि से भिन्न 
भिन्न बिन्दुओं पर बकर देगे । इसलिए किसी हद तक यहाँ भत्येक वस्तु नमनशीक 
है 1" तव क्या सत्य नितांत आत्मगत है, वस्तुगत कु भी नहीं ? विकियम 
जेम्स का संक्षिप्त उत्तर यही है कि शुद्ध ॒वस्तुगत सत्य, जिसकी स्थापना में 
ूर्वानुभव के भागों को नवीन भनुमववांशो से संयुङ्गत॒ कर, मानवीय सन्तोष 
प्रदान करने के निमित्त कुछ मी न किया गया हो, कहीं भी नहीं मिक्ता +> 


८4. 


प्मतैरिज्म' में संग्रहीत सातवें व्याख्यान मे, विक्ियिम जेम्स नें अपने 
उक्त उत्तर की विस्तृत व्याख्या देते हृए बताया है करि (सामान्य सूप में यथाथ" 
वह है, जिसका विवरण सत्यो हारा प्रस्तुत किया जाता है“ 13 इस 
यथार्थं के तीन भाग होते है । प्रथम भाग-".संवेदनाओं का प्रवाह“ हे। 
इहु ग्रहण करने मेँ हम स्वतंत्र नहीं होते-- संवेदनाएं हमसे बलात्‌ उत्पन्न 
होती है, पता नहीं कहाँ से चरी आती हैँ । उनके स्वभाव, क्रम तथा परिमाण 
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पर भी हमारा नियंत्रण नहीं के बरावर होता है। वे सत्य अथवा मसत्य नहीं 
होती, वे सिफं होती ह 1" 

यथाथं का दूसरा भाग संवेदनाओं अथवा हमारे मन में स्थित उनको 
भ्रतिकृतिययो, के बीच प्राप्त होनेवाञे सम्बन्ध रहँ 12 इन्हें दो उपभागो मेँ टा 
जा सकता हं--1. आकस्मिक ओर परिवतंनशीरु सम्बन्ध, जम तिथि, स्यान 
आदि; ओौर 2. पदोंके आंतरिक स्वमाव में स्थित सम्बन्ध जो स्थिर एवं 
सारभूत होते हँ ।3 

विलियम जेम्स किसी सीमा तक इन्हं वस्तुगत मानने के किए तंथार ह । 
किन्तु इनके प्रति भी हमारी प्रतिक्रियाएं स्वेच्छित होतो द--'संबेदनाओं को 
ठे कीजिए । उनका होना हमारे नियंत्रणसे षरे है! किन्तु उनमें से किनको 
भोर हम ध्यान देगे भौर किनपर हम अपने निष्कर्षोमं बरु देगे, इमारे 
भ्रयोजनों पर निभंर है 1" सम्बन्धो की स्वौकृतिमे नो क्गभग एेसोहो 
स्थिति है । “हम स्वाभाविक सम्बन्धो को भो फंड डारते हँ ओर उनको 
स्वतंत्रतापूवंक व्यवस्था करते हँ 15 यह हमारे उपर नलिभंर कराह ज्जि 
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हम उन्हं किस क्रम मे रखें, किस प्रकार उनका वर्गीकरण करे गौर उनमें से 
किसको प्राथमिकता दं जब तक कि वे तकंशास्त्र, ज्यामिति अथवा अंकगणित 
काख्पमन जे ङे 1 इन सभी शास्त्रों के निर्माण मे सम्बन्धो का आकार एवं क्रम 
मानव निमित होता है । 


किन्तु यथाथंका एक तीसरा भाग मी ह, जिसे विलियम जेम्स सम्पुणंतः 
मानवोकृत मानते हँ । यह भाग पूरवंवर्ती सत्यो का हँ । इनकी ओर प्रत्येक 
नवीन पृच्छा को ध्यान देना पडतारह।> हमें भूना न चाहिए किं विकियम 
जेम्स, प्रथमतः अपने समय कै एक बहुत बडे मनोवैज्ञानिक थे । उसी दृष्टि से वह्‌ 
ज्ञानात्मक प्रक्रिया समक्षा रहे है । जीवन का प्रत्येक पं नवीन प्रत्यक्षोसे 
बनता है । इनमें क्या होता है ? संवेदनाएँ भौर उनके सम्बन्ध । इन्हं समञ्ने 
तथा अथं देने के किए इन्हे पूर्वानुभव द्वारा निमित संप्रत्ययो के साथ समन्वित 
करना पड़ता ह । इस प्रकार पूवंवर्ती अनुभव के अंग॒ बनकर नवीन सत्यो का 
मी मानवीकरण हो जाता है 1 


मध्यस्थ विचारों की स्थापना : 


यहीं पर पृच्छा या चिन्तन के ऊहापोह का स्थान ह 1 नवीन त्यों के 
प्रत्यक्षीकरण अथवा निरीक्षण से जो विचार उत्पनन होते हँ उनका पुराने 
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विचारो अथवा सिद्धान्तो से विरोव होता ह । फलतः एक आन्तरिक दरद की 
स्थिति उत्पन्न हो जाती हँ किन्तु वह उनम आमृर परिवतंन नहीं करना 
चाहता 1 यदि एसा किया जाता, तो प्रत्येक नवीन अनुभव के साथ पुराना 
अनुभव सम्पुणंतः घुकुकर साफ हो जाताभौर हम सदैव अजनी संसार के 
सामने खड रहते । होता यही है कि कभी एक सम्मति बदरी जाती है, कभी 
दुसरी । तव तक कोई एेसा विचार सूञ्च जाता है जो प्राचीन विचार-समह मं 
न्य॒नतम परिवतंन के साथ सामंजसित हो जाता है1 यहु नवीन विचार 
पराचीन ओर नवीन के बीच मध्यस्थ बन जाता है ।2 तव इसे सत्य मान 
लिया जाता हे, क्योकि वह॒ हमें अपने दूसरे अनुभवो करे साथ संतोषप्रद सम्बन्ध 
स्थापित करने मे सहायता करता ह 13 


विखियम जेम्स पुराने विचारों का तिरस्कार नहीं करता। उसका 
चिन्तन तथ्यात्मक ह । हमारे जीवन में प्रतिदित इस प्रकारके तथ्य सामनं 
नहीं आते जो कोदं बहुत बड़ी वैचारिकं क्रान्ति उत्पन्न कर दे 1 यदिरएेवा 
होने रगे तो किसी विचार या सिद्धान्त की पुष्टिका कोई साघन न रहेगा । 
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कभो-कभी मा होता है कि कोई इतनी नवीन घटना सामने मा जाती हं 
क्रि पुराने विचार एकदम डगमगा जाते हँ । विलियम जेम्सने इस प्रकार 
की घटनाओं को उदाहृत करने के लिए ररेडियम'को खोज की चर्चाकी 
है 1 "रेडियम' प्राप्त होते ही एेसाल्गा कि शक्ति के संरक्षण का पुराना 
सिद्धान्त खतरे मेँ पड़ गया,‡ व्योक्रि रेडियम अपनी जेव से अनिदिचत रूप 
से ऊष्मा देता चका जा रहा था।> किन्तु जब रम्जेने वह सृञ्चाव दिया कि 
संभवतः रेडियम से प्राप्त होने वारो शक्ति अणुओं में धूवंस्थित “स्थानिक 
शविति' है, जिसका अभी तकपता नथा तो इस प्रकार पुराने विचारोमें 
थोड़े ही परिवततंन के साथ शक्तिके संरक्षण का सिद्धान्त बच गया।` यदि 
एसा न करे तो उन तथ्यों को अस्वीकार करना होगा, जिनके भार पर 
वह पुराना विचार अपनाया गया था । अपने विचारों का संक्षेप करते हए 
विलियम जेम्स कहते है “मानवीय कारणो से उन भी सत्य कहा गयाथा। 
उन्होने भी अपने पुराने विचारों भौर उप्त समय के नवीन निरोक्षणों के बीच 
मध्यस्थता की थो ।'** 


इस अन्तिम कथन का आग्रह यहहै करि हम किसी स्थापित विचार 
का उसके पुराने पड़ जाने पर भो सम्पुण॑तः तिरस्कार नहीं कर सकते । अभी 
विलियम जेम्स के साथ विचार करते हुए हमने देखा कि जीवन-संघषं में रत 
मनुष्य अपनो जीवनीय क्रियाओं को आगे बढ़ाने के अभिप्राय से अपने परिवेश 
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को, अर्थात्‌ सम्पकं मे आने वाके वस्तु-जगत्‌ को, समक्चना चाहता है । इसी 
प्रयोजन को केकर वह वस्तु-परिवेदौ का प्रत्यक्ष अथवा निरीक्षण करता है । 
इन प्रत्यक्षीकृत वस्तुभों अथवा निरीक्षणों को वह अपने प्रयोजनों के अनुकूक 
धयं देना चाहता ह । इस व्याख्या कायं को सम्पन्न करने के लिए उसे संचित 
ज्ञान-मण्डार से सहायता केनी होती है, अर्थात्‌ पूवं निमित संप्रत्ययो के संस्थान 
की सहायतां से नवीन प्रत्यक्ष की वस्तुओं को व्याख्या करनो पड़ती ह । उसके 
नवीन प्रत्यक्षदो प्रकारके होसक्तेदहं। यातोवे दिनके वाददिन'“ हो 
आता हं के अन्तगत रखे जा सकते हैँ, भौर तब उनकी व्याख्या करने वाला कोर 
संप्रत्यय संचित ज्ञान-मण्डार या पुराने विचार-संस्यान में मिक जाताह। इस 
दशा भे पुराने विचार नवीन प्रत्यक्षो की ग्याख्या करते ह, अथवा यह करं कि 
नवीन प्रत्यक्ष पुराने विचारों का परीक्षण कर उन्हुं पहले से अधिक पुष्ट कर देते 
हँ । स्थापित संप्रत्यय नवीन प्रत्यक्षो की व्याख्या देते हं ओर नवीन प्रत्यक्ष 
स्थापित संप्रत्ययो को प्रमाणित करते हँ । दूसरे प्रकार के नवीन प्रत्यक्ष रेडियम' 
की खोज जेते होते हँ ओर तव पुराने विचार-संस्थान में "स्थानिक शक्ति” का 
नया विचार जोड़ना पड़ता है, जो पुराने श्क्ति-संरक्षण' के सिद्धान्त को थोड़ा 
विकसित कर देता है, मिटा नहीं देता । यदि रेडियम के व्यव्रहार की व्याख्यान 
करनीहो तो शेष अनुभवो को व्याख्या में पुराना सिद्धान्त अव भी सक्षमदहं। 
अतः, उन विचारों, विश्वासो अथवा सिद्धान्तो के सम्पुणतः तिरस्कार का कोई 
प्रशन नहीं उठता : वह किसो दुष्टिकोणसे अब भी सत्य हं । नवोन विचार 
उससे अच्छा कहा जा सकता है, क्योकि यह कु ओौर तथ्यों को व्याख्या कृर 
देता ह । करिन्तु नवीन विचार ने पुराने विचारोंको सम्पणंतः खंडित नहीं कर 
दिया, केवर पृराने मे थोड़ा विस्तार कर दियाहं। अतः इसने जो मुख्य 
कायं क्रिया है, वहु समन्वय का कायं है-- प्राचीन अर नवीन के बीच समन्वय 
का कायं । 


जेम्स का अर्थ-क्रियावादी दृष्टिकोण : 

विलियम जेम्ब ने उपयुक्त विवरण में चिन्तन-क्रिया को जिस रूपमे 
स्तुत किया है, वहौ उनके मत से स्वामाविक भक्रिया ह । व्यक्ति जीवन के 
प्रत्येक क्षण मेँ वस्तुओं से टकराता है । उनके प्रति सफर क्रियाएं करने के 
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प्रयत्न में संप्रत्यय का विकास हुमा ह, जिससे 4ह अपने विशिष्ट अनुभवो को 
भावी प्रतिक्रियां के निभित्त सुरक्षित रख सके । जसे-जंसे अनुभव भगे बढता 
है, कछ पुराने संप्रत्ययो कौ पृष्ठि होती रहती है, कु मे संकोच, विस्तार, 
संशोधन एवं परिवद्धंन होता रहता हं, किन्तु यह सब इस प्रकार से होता हँ 
कि स्थापित संप्रत्ययात्मक संस्थान अथवा ज्ञानमण्डार के विभिन्न भागों में 
संसक्तता बनी रहे । इस कायं मे सामान्य ज्ञान ओौर विज्ञान का कोई अन्तर 
नहीं है 1‡ अन्तर सिन्न प्रयोजनों के ` कारण भिन्न॒ विषय-वस्तु के चयन गौर 
तदनुसार अधिक व्यापक संप्रत्ययो, अधिक संगठित सररीकरणों के प्रयोग में हो 
सकता है । अतः चिन्तन का कायं वास्तविक भनुभर्वों के भाघार पर नवीन 
आर प्राचीन मे समन्वय? स्थापित करना तथा प्रयोजनों के उपस्थित होने पर 
स्थापित विश्वासो मे से अधिक सफरुता का आाष्वासन देने वाके विशवास का ` 
चयन, करना है । जेम्म का अथंक्रियावादी दृष्टिकोण इसके च यनात्मकृ एवं 
समन्वयवादी दुष्टिकोण परस्पर सम्बद्ध हं । 
अथंक्रियावादी के संस्थापकों ते इसके जिए कोई अपना स्वतन्त्र कायक्रम 
नहीं निर्धारित किया हँ । इतालवी विचारक पैपिनी के विचार की ओर संकेत 
करते हुए, विकियम जेम्प ने कहा हं किं “यह हमारे सिद्धान्तो के बीच उसी 
तरह स्थित है, जैसे किसी होटल का बरामदा*~ अर्थात्‌ जिसमे सभी 
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कमरे खुते हें । तब फिर यदि किसी कमरेका चुनाव करनादहै, तो यही 
देखना होगा कि किसमे अधिक सुख-सुविधा ह । अन्तिम ख्पसे भी कसो 
सिद्धान्त, विचार या मतको नहीं चुना जा सकता, क्योकि सभी विचार 
निर्माणवस्था मं ही रहत हें । किसी दिये हुए समय में ही यह प्रन उठता 
है कि हम किस मत या सिद्धान्त क्रा चुनाव करें ओर यह प्ररन किसी प्रयोजन 
ते प्रेरित होने पर ही उरुता हं । अतः प्रश्न का स्वरूप यह होताह कि वह्‌ 
क्याहं जो हमे आगे बढ़ाने मे सवसे अच्छा कायं करेगा, जीवन के सभी भागों 
से क्या सबसे अधिक संगत है ओर अनुभव की वांछं के समुच्चय मे से 
किसी भो उपेक्षा किये विना सत्रसे अधिक सहयोग दे सक्ता 1 इस प्रकार 
अथंक्रियावादी च्यन का आघार समन्वय को आकांक्षा ह : अनुभव के विभिन्न 
अंशो मे समन्वय ।> अतः अथंक्रियावादो विधिका हदय इसका समन्वयवादी 
दुष्टिकोण दँ । 
समन्वयवादी दृष्टिकोण : 

विलियम जेम्स अपने अथंक्रियावादी दृष्टिकोण को पूर्वाग्रहों से सर्वथा 
मुक्त रखना चाहते हैँ । जीवन के विविध भागों को समन्विति करनेमें जो 
सबसे अधिक सहायता कस्ते का आश्वाप्रन दे, वही सत्य हं जब तक्र कि कोई 
एेसी घटना घटित न हो, जो किसी जोवन संबंवौ प्रयत्नो में वाघक दिखाई 
दे 13 इत सत्य के किए जिसका चयन किया जाता है, भावस्यक नहीं हँ कि 
वह्‌ किसी वििष्ट दशंन-सम्प्रदाय से सम्बन्वित हो । अथक्रियावाद स्वयं किसी 
विशिष्ट विचार की स्थापना का उत्तरदायित्व नहीं केता । वहतो सात्र एक 
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विधि है" ओर विछियम जेम्स के दशंन मे, चयन कौ विधि अथवा मूल्यांकन 
की विचि । अतः, यह किसी भी उसं विचार का चयन कर सकता हं, जो 
इसके चयन के आदर्शो की पूति कर सकता हो । ये ादश्ं हँ अनुभव के एकं 
छंग को दूसरे अंगो त संबद्ध करना अथवा समन्वित करना, तथ्यों को संतोष 
भ्रदरूप मे श्युखलित कर देना, निदिचत रूपसे कार्यक्षम होना, प्रयत्नो को 
सर एवं न्यून करना । कोई भी वि चार वहीं तक सत्य अथवा चयन की वस्तु 
होगा जहा तक वह इन सब वांछाओं की पूति करेगा । भव्रिष्य के किए वह मात्र 
एक आश्वासन हो सक्ता है, क्योकि हमे अनुमवसे ही ज्ञातहं किकी भीं 
कोड एसा तथ्य सामने आ सकता ह जो हनँ अपने विचारों मे आंशिक संशोधन 
करते के लिए बाव्य करे । ज्रिन्तु तब तक कोई भो विचार जो उपयु क्त आदर्शो 
की पूति करता है, सत्य माना जा सकता हँ; वह किसी भी विचारधारा से 
संबंधित क्योन हो।ः 


विखियम जेम्स के चिन्तन मे इस समन्वयवादी दृष्टिकोण के अनेक उदा- 
हरण उपरन्य हैँ । जैसे कहा जाता हँ कि अथंक्रियावाद का बुद्धिवाद से विरोघ 
है, किन्तु उक्त विरोव इतना ही है किं अथंक्रियावादी संप्रत्ययो को तथ्यों से 
पृथक्‌ स्वीकार नहीं करना । उसके किए वे विशिष्ट त्यों के स्मरण के लिए 
“संक्षेप लिपि" ह° जबकि दृद्धिवादो सप्रत्ययो के अनुसार वस्तुओं का स्वभाद 
निर्धारित करने की आकांक्षा रखता हं 1 
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कुछ उदाहरण हमारे सामने आ चुके है, जैसे आत्मगत भौर वस्तुगत सर्त्यो 
की समस्या । विलियम जेभ्स का चितन मरतः जैविक संप्रत्ययो पर निर्भर है । 
चितन का आघार मनुष्य ह 1 उसमे संप्रत्यय की क्षमता इसकिए विकसित हई 
किं वह परिवेश के प्रति उपयुक्त क्रियाएं कर सके। चितन का स्वभाव 
करणात्मक" ह । अतः वह मानवतत्व से चान्य नहीं हो सकता । किन्तु वस्तुगतता 
से भी मुक्त होना सम्भव नहीं हं । मानवीय चितन संवेदनां दारा नियंत्रित 
होता है । 'सत्य वह्‌ ह, जो हम उनके विषय में कहते हैँ । अतः सत्य आत्मगत- 
वस्तुगत ह । इख संदभं से जुड़ हुए तीन आवश्यक प्रसंग है-( क ) संसार एक 
है अथवा अनेक, ( ख ) घटनाएं निर्घारित हैँ अथवा अनिर्घारित तथा ( ग ) सत्य 
भौर शुभ पृथक्‌ हँ अथवा संबद्ध । 
एक ओर अनेक को समस्या; 


तथ्यों से दुर होकर अथंक्रियावादी को बड़ी बे्च॑नी महसूस होने र्गती है ।> 

अतः कोई समस्या सामने अने पर वहु तथ्यों की खोज करता है । इस प्रसंग में 
जब वह्‌ तथ्यों को खोजता हं, तो सबसे पहले “संसार' शब्द सामने षड जाता 
है । इसे प्रायः एकात्मकं वाक्यों का उदुदेदय बनाया जाता है जौर यदि कोई कह 
दे कि “संसार अनेक है तो अद्रैतवादी चिल्ला उठेगा, “लो, बपने ही मंहसे 
अद्वैत स्वीकार करता ह 1" किन्तु, संप्रत्ययो का काम यही है-एक शब्द द्वारा 
अनेक वस्तुओं का संकेत करना । अनुभववादी बकलेने भी स्वीकार कियाथा 
कि अनेक विशिष्ट विचारों के प्रतीक बनकर शाब्द सामान्य हो जाते हं ।« अतः 
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° संसार" चन्द एक होकर भी भेद सूचित करता है । एकता की स्थापना के किए 
विविघ वस्तुओं के बीच सम्बन्ध -सूत्र खोजने पड्गे । 

विखियम जेम्स एेसे अनेक सम्बन्ध-सूत्रों को प्रस्तुत करता ह, जो वस्तुञों 
को एक में बाधने का प्रयत्न करते हँ । सबसे सरर्‌ सूत्र “परिचय-संस्थान' है । 
ब्राउन जोन्स को जानता है गौर जोन्स राविस्न को गौर यह सिलसिला यदि 
दूर तक बढाया जा सकेतो घर बैठे चीन की महारानो को संदेश पेजवाया 
जा सकता है । किन्तु इस प्रयोगमें कहीं एक भी गर्त आदमो चुन लिया 
गया तो सिलसिखा ट्ट जायगा। एेसेही भौर बहूतसे संस्थान ह, जैसे 
डाक-तार व्यवस्था आदि, जिनके द्वारा मनुष्य प्रतिदिन संसार को एक बनाने 
के प्रयत्न में लगा रहता ह,2 पर कोई एेसा कृत्रिम संस्थान नहीं हु, जो कभी 
भंगनटहो 1 

यह तो वस्तुओं के बीच बाह्य सम्बन्धो को बात थौ । आन्तरिक सम्बन्ध 
खोजने के भी काफो प्रयत्न हुए हं । प्राचोन यूनानी दाशंनिकों ने सभी वस्तुभों 
का एक भौतिक उद्गम स्थान पा केतेके चिए जरु, वायु, यहाँ तक किं 
अग्नि को प्राथमिकता पर भो विचार किया। अरस्तु ने अपने चार कारणोंमें 
वस्तुओं के प्रारम्भ को भी स्थान दिया । धार्मिकं विचारधघाराओं के विकसित 


| | --=-- ---~ 
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होने पर वही स्थान ईङ्वर क प्रारम्भिक कल्पनां को दिया गया । किन्तु इन सव 
प्रयत्नो के विरुद अणुवादियो के नित्य तथा आत्मनिभंर अणुओं के सम्प्रत्यय तथा 


छाइबनिज के चिद्‌ विन्दु-सम्बन्वी विचार उप्न्व है 1 अतः कारणात्मक एकता 
की स्थापना निविव्राद नहीं हं 1 


जाक्तीय एकता? को कल्पना से भी कोई विशेष काम नहीं वनता, केव 
तकंशास्त्र॒सम्मवहो जाता ह, कयोक्रि यदि यह न मारने कि वस्तुं का 
स्वभाव जैना पहले था, वभा दी आगे भी होगा, तो ताक्रिक चिन्तन का को 
अथं नहीं रह जाता ।} पर, यह्‌ तो वैकल्पिक विचार है, अन्यथा नवीन विचासें 
की सम्भावना ही नहीं रह जाती । मान के कि सजातीय वस्तुओं के वगं दै, 
तो भी संसार को एकता स्थापित नहीं होती, क्योकि वह तो तब होगी जब 
सभी वर्गो को एक मूक वगं मेँ घटित कर सके, जो अथं-क्रियावादी दृष्टिकोण 
से निरथंक होगा, क्योकि प्रतियोगी सम्प्रत्ययो मे कोई तय्यात्मक अन्तवेस्तु 
न होगो । 


इसी प्रकार प्रयोजनात्मक एकता का विचारः हमारे दैनिक कार्योमें 
किसी सीमा तक सहायता करता हँ । मनुष्य के बनाये हुए बहुत से संस्थान, 
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जैसे शासन-तन्त्र, व्यावसायिक गौर सैनिक संस्थान, इसी पर आधारित. हैँ । 
किन्तु ये संस्थान भी सम्पुणं विद्व मे एकता के साघन नहीं बनते 1 हमारे 
विविच प्रयोजन परस्पर विरोध करते हं । एक प्रयोजन के निरुपाधिक 
सम्प्रत्यय मनुष्यों के बीच वास्तविक एकता स्थापित करने मे पूर्णतः सफ नहीं 
हो सकते, क्योकि अभी तक इनके दवारा सम्पूणं विर्व को एक मंडप के नीचे नहीं 
छाया जा सका । | 

यदि कहँ -संसार भावात्मक एकता द्वारा एक बन सक्तां, तो भी 
अधिक सफक्ता कौ आशा नहीं की जा सकती, क्योकि संसार अधूरी कहा- 
नियो मरा हृआह, जो एक दूसरे के खमानान्तर चती रहती हं, किन्तु 
पता नहीं चलता कब शुरू हुईं गौर कव खत्म हो गड 1: त्रिलियम जेम्त इन्दं 
एक रस्ते के रेशों की भांति चौडाई मे सान्तर ओौर कम्वाई में निरन्तर अथवा 
संसक्त मानने के च्एि तैयार रहै, किन्तु अच्छा होता करि वह इस बात पर 
भी ध्यान देते कि रस्येके सभो रेशों को ऊछम्बाई बराबर नहीं होतो । सबके 
भ्रारम्भं भौर अन्त पुथक्‌ हं । इसीलिए यथार्थवादी भारतीय सांख्य ॒पुरुष-बहुत्व 
स्थापित करने के किए बाघ्य हुआ । 

एक ज्ञाता के सिद्धान्त से समी वस्तुओं ओर व्यवितयों को एक विङ्व 
मे ग्रथित करना चाहं तो मो उससे मधिक सफकता नहीं मिलेगी जितनी 
भावात्मक एकता के विचारमें विद्व की अगणित जीवन-गाथाओं को एकर 
नाटक मानकर मिरी थी । अधूरी कहानियों को माति, विविध मानवीय 
ज्ञाताओं के अधूरे ज्ञान सर्वोपरि ज्ञाताके ज्ञान में समाहित होकर भी उन्हुं 
संपूणं विद्व का कोर चित्र न दे सकेंगे 1* मानवीय ज्ञाताओं के पल्ल छोटो-छोटी 
एकताए पड़गी; विद्व के उन भागों को जिन्हुं वह जान सकगे । 
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अतः विलियम जेम्स एक गौर भेक विक्त्पो को किसी निख्पाधिक अर्थ बे 
स्वीकार नहीं करते । “विद्व एक है", जहां तक हम उसे विभिन्न सम्बन्व सूत्रोर्मे 
प्रथित पाते हँ--अनेक निचित संयोजकों के माष्यम से 1 वह एक नहीं भी है, 
क्योकि हमे अनेक निर्चित वियोजक भी प्राप्त होते हँ । विद्वः न तो पू्ण॑तः 
एकाकार ह, न पु्णंतः अनेकाकार ॥3 


निर्धारण तथा अनिर्घरिण ४ 


चटनार्गो के निर्घारण एवं भंनिर्वारण का विवाद मरुतः उनः विचारकों 
ने उत्पन्न कियाहं जो नंतिक कर्मोंके चिए पुरस्कार तथा अनैतिक कर्मोँके 
जिए दण्ड-विघान को सैद्धान्तिक वल देने का प्रयत्न कर रहै ये । अनिर्घारणवादी 
स्वतन्त्र संकल्प मे विश्वास करते हं भौर उनकी युक्ति यह हँ कि यदि मानवीय 
कर्ता अपनी ओर से कुछ नहीं करते, सभी कुछ पहले से निर्घारित ह, वे केव 
भूतकार्‌ के आच्वासनों को ही आगे बढृाति है, तो फिर पुरस्कार या दण्ड किस 
बात का 13 

निर्घारणवादी इसके विरोघ मे कहते है, यदि स्वतन्त्र कमं एक नवीन 
कमं है, तो फिर यह व्यथं ही मेरे सिर बाधा जाता ह, क्योकि इसे मेरे पव- 
वर्ती ्यैनेतोक्रिया दही नहीं । नै इसके लिए कये उत्तरदायी हो सकता हूं ।“ 
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घेरा कोई निर्धारित स्वभाव होगा तभीतोर्मै दण्डया पुरस्कार पाने तक 
छहर सकंगा ? 

इस प्रकार दोनों प्रकार के विचारक एक-दूसरे को दण्ड से मुक्त मौर 
पुरस्कार से वंचित कर देते ह । विकियम जेम्स कहते हं, जाने दो इन्दं । 
हम बिना इन सिद्धान्तो के ही पुरस्कार भौर दण्डदे गे । जो अच्छा काम 
करेगा उसे पुरस्कार देगे गौर जो बुरा करेगा उसे दण्ड देगे, चाहं उसने पूवं- 
निर्षारित होने के कारण करिया हो या स्वेच्छा से 1? यह सामाजिक मामला 
है । इसे सीघे प्रवृत्ति ओर उपयोगिता के आघार प्रतय कर च्या जा 
सकता ह ।3 

निर्धारण भौर अनिर्घारण की समस्यागों पर विचार करने का एकः 
भौर पहल है-- इन्दं सामान्य घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य मे रखकर देखने का । 
विलियम जेम्स यही कहते हँ ।॥ उनका कथन हँ कि हमें यह सोचने का पूरा 
धिकार है कि सभी कुछ आमूर परिवतित नहीं होगा । मन्यथा, भविष्य 
पूर्णतः अपरिचित होगा + इस प्रकार विकियम जेम्स न तो संसार की घटनागोँ 
को पणत: निर्धारित मानते है, न पूणंतः अनिर्घारित 1 अधिकांश निर्वारिति 
मानते हृए भी, उन्नति गौर सुधार की आलाओं से वह इन्कार नहीं करते ।“ 
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अभी तक हमने जेम्स के अथंक्रियावादी दुष्टिकोण का जितना अध्ययन 
किया है, उससे यह समक्ष हँ कि अथंक्रियावाद, विचारो, संप्रत्ययो अथवा 
सिद्धांतों को कोई स्वतंत्र॒ घटना नहीं मानता । चितन की मू वस्तु जीवन 
है । जीवन-प्रक्रिया में संग्न मनुष्य में चितन उसको सहायता के छिए विक 
सित हुमा हँ । अतः यह मानने की कोई गुजाइश नहीं है कि हम वितन द्वारा 
कोई एेसा सत्य, निरपेक्ष सत्य खोज ठेगे, जो जीवन की प्रत्येक परिस्थिति 
म काम देगा 1 हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण किसीन किसी अनुभव से संबद्ध 
होता ह, अर्थात्‌ पुराने अनुभव के माघार पर किसी एक वस्तु से किसी दूसरी 
वस्तु तक पहुंचने को क्रियासे। सत्य गौर असत्यका प्रदन इसी यात्रासे 
सम्बन्ित है । यदि परिचित वस्तुओं के परिचय-तम्बन्धी विचार तथा अन्य 
वस्तुओं से उनके सम्बन्धो के विचार सत्य हैँ, तो हम अपने प्रयोजनों से संबंधित 
वस्तुओं के बोच से होते हुए बागे बढ़ते जार्येगे 1‡ 


पीछे एक उदाहरण आ चुका हं कि यदि ब्राउन जोन्स को, गौर 
जोन्स राविसन को जानता हो ओर इसी तरहसे परिचय काक्रम चीन की 
महारानी तक रुगादहो तो संदेश अमेरिकासे चीन तक बढता चा जायगा । 
जहां तकं संदेश आगे बढता जायगा, व्यक्तियों ओर उनके बीच के सम्बन्धो के 
विचार सत्य सिद्ध होगे । यदि एक भी व्यक्तिगरत हभ तो संदेश वहीं सक 





10 1४§ ऽप्ा96€ 16070608, € णाल ढ़ 70 तल्णपल्शाङ़ 

716062६ 27 126 006 85६. (1081 अफापम०य € = 7083556 18 

166, फ10 (68 तला 2" --1010., 2. 119. 

( ध ) ^“ णपा 729 06 छण अकल एणणि; 

एन8०8 17 0) 1८0७1608 9 ५016 0251 85 0760 26€89- 

॥..223 ) ०2 ०28 लाल०06 ण्ल्ल-ष्णा1) 25 8 70610. 
7516 ०01०९. --106., 2. 119. 

1. "दल 168 पऽ, फठालु, 0ण्डाा 16 2615 270 00067 10688 
पपात 69 10506206, 1910 ग पए0, 0 (08705, 00€ा 88 
ग चणव्पलातल 0 काला र< ल्त 211 € रभाल--8णल) 
व्लिांण् एलंणह 2700 ०णाः एनलणप्भाप्ल्ड-- पाः 06 गााष्णडा 
16623 76०87 10 8दहल्लाला६. 106 (ल्छ्ण्णल्००§ 800 80510008 
७००७८ ६० 5 0 एणं०६ 28 एलंण६ एण्ालऽअ*८) 08700010, 
8808िलभाङ.” -- 89४8700, 2. 201. 





504 समकारीन पाइ्चात्य ददान 


जायगा । यहो पर कोई असत्य विचार स्थित है, जो सदेश-वहन की प्रक्रिया को 
अवरुद्ध कर देता हं । 
लगभग यहो बातत सभी अनुभव-प्रक्रियाओं के लिए सही ह! ये सत्य 
विचार वे है, जो अनुमवों के क्रम को आगे बढ़ते हं, असत्य वेदहैजो इस 
क्रम को तोड़ देते हैः। अतः ^सत्य विचार वे हँ, जिन्हं हम आत्मसात्‌ कर 
सकते ह ।'‡ इसी अथं मे कहा जाता ह कि "सत्य विचारों की यथाथंसे 
सहमति होती है ।*2 अर्थात्‌ उसकी सहायता से हम वांछित वस्तुओं को पा 
छेते है । यहा हमे अपने सत्य सम्बन्धी विचार में थोड़ा संशोधन करने की 
आवश्यकता ह 1 प्रायः यह माना जाता ह कि जो विचार एक बार 
सत्य सिद्ध कर जिया गया वहु हमेशाके जिए सत्य ह । अथंक्रियावादी 
जेम्स यह मानते हैँ कि परिस्थितियों में थोडा भी उलटफेर होने 
पर वह असफ हो जायगा । अतः सत्य विचार बक के नोट की 
तरह साख पर चरते है, जब तक कोई उन्हंकेने से इंकार नहीं करता 
तब तक चरते रहते है ।« जैसे, जंग में चरते हुए कोई रास्ता मरु जाता है 
गौर वहु गो-पथ को देखकर उसके अन्त में किसी धर की मानसिक प्रतिमा 
बनाता है, तो यदि उस गो-पथ पर चरते हए उसे चितित घर मिरु जाता हं 
तो उसके विचार का सत्यापन या प्रमाणोकरण हो जाता हं 15 अतः सत्य विचारों 
की सत्यता उपयोगो वस्तुओं अथवा शुभो कौ प्राप्ति से सम्बद्ध ह । विक्ियम जेम्स 
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का कथन ह कि चाहे यह करं कि “यह उपयोगी है क्योकि यह सत्थ है" अथवा 
“यह सत्य ह क्योकि यह उपयोगी है" कोई अन्तर नही पडता 1 

क्रितु हमें दूसरा ही वाक्य अधिक सहो मालूम होता है, क्योकि सत्य विचार 
एक ही बार सत्यापित हो जानें पर सदा के च्िए सत्य प्रमाणित नहीं हो जाता । 
वह सदेव प्रमाणोकरण को प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत रहता ह ।2 विकियम जेम्स 
अपने इस विचार में मी बहुत कठोर नहीं हैँ । वह्‌ यह स्वीकार करते हँ कि 
जीवन में अधिकांदतः एसे विचारोंसे काम पडतादहैजो प्रायः सही उतरते 
रहते ह मौर एसे विचारों को प्रमाणित करने कौ कोई आवश्यकता नहीं होती ।3 
बल्कि यह करं कि निरन्तर प्रयोग मे आने वारी वस्तुओं से सम्बन्धित विचार 
बरावर प्रमाणित होते रहते ह, अतः उनके प्रति हमें सदेह नहीं होता ओर 
हम उन्हे पूर्णतः, अथवा अपने इन्द्रियानुभव हारा प्रमाणित करने की आवक्यकता 
नहीं समन्ते । 

विलियम जेम्पने कुछ अन्य स्थितियोंका संकेत क्या ह, जिनमेभी 
प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण को अपेक्षा नहीं रहती । जैसे, “जप कसी वस्तुकामेरा 
प्रमाणीकरण स्वीकार करते हँ, किसो अन्य वस्तुका र्मे आपक्रा स्वीकार 
करता हूं ।** इसी तरह “हम एक दुसरे के सत्य पर चरते हँ !*5 इससे जीवन 
में कुछ सुविघा भी होती ह । यदि भत्येक व्यक्ति पर प्रत्येक विचार के परीक्षण 
काभार आ पडे तो कितना जीवन परोक्षण करते-करते बीत जायगा । 
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भ्रमाणीकरण में कु न्यनता इसक्िए भी हो जाती ह कि हमारे संसार कौ 
वस्तुएं एकाकी न॒ होकर जाति-वर्गो में बेटी हई हैँ । इसच्एि एक प्रकार क 
वस्तु से सम्बन्धित विचारो का परीक्षण उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के किए 
काम माता है 1 ताक्रिक एवं गणितीय सम्बन्धो की स्थापना करलेनेसेभी 
पूणं परीक्षण की प्रक्रिया न्यून हो जातो ह । इन सम्बन्धो को स्थापना करने में 
वस्तुओं से संबंधित अमतं विचारों को संबद्ध कर जिया जाता हं, अतः आवश्य 
कता होने पर नियभित सम्बन्धो से अनुसार विशिष्ट वस्तुएं प्राप्तकर री 
जातीं हुं 12 


अन्ततः विलियम जेम्स प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को एक सामाजिकं के रूप्‌ 
में देखते ह । हम सभी मिरुकर प्रमाणित विचारों का संस्थान निर्मित करते 
है 1 यदि एेसा न मानकर समी कुछ स्वयं प्रमाणित करने का प्रयत्न करे, 
तो प्राचोन इतिहास का क्याहोगा? वतंमानसे संगत होकर ही भूतकाल 
प्रमाणित होता ह ।* गतः सत्य विचार वही है, जो हमें उपयोगो भाषिक तथा 
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संप्रत्ययात्मक क्षेत्रों मेँ ऊ जाते हँ तथा प्रत्यक्ष ङ्प से उपयोगी एेद्रिक लक्ष्यो को 
प्राप्ति कराते हैँ 1 विक्ियम जेम्स का विचार बहुत दही व्यापक हं । वे समी 
विचार सत्य हं, जो जीवन धारा को आगे बढ़ाने मेँ समयं हँ । प्रदनचिह्ध वहीं 
उपस्थित होता है, जहां विचारके कारण वारा अवर्द्ध होने गती है 1 
निरपेक्षवाद से उप्रका विरो मूर नहींह। उन संप्रत्ययो की आत्रडयकता 
को वह स्वोकार नहीं करते, जो वास्तविक तथ्यों को व्याख्यान करते हों। 
विचियम जेम्स निर्पाधिक रूपमे न किसी विचार को स्वीकार करतेहंजौरन 
तिरस्कार ही । विचारों के सहारे जीवन-पथ पर चलना ह । अतः खं खोलकर 
चलना होगा । 
धर्म सस्बन्धो विचार : 

विकियम जेम्स का यह विचार कि ्बेघे हृए सूत्रोसे काम नहीं चरता, 
बल्कि प्रत्येक विचार का मूल्यांकन उसकी योग्यता भौर सामथ्यं के अनुसार 
किया जाना चाहिए, घमं के अन्तगंत मोक्ष की सम्या को केकर ओर अधिक 
स्पष्ट हो जाता है 1 सभी रोग मोक्ष चाहते दहै ओौर इसीक्िए धघमंकी ओर 
अग्रसर होते ह । कुछ मोक्ष की कठिनाइययो को देखक्रर वोच में ही बैठ जाते 
है भौर यह मान कते हैँ कि मोक्ष सम्भव नहीं ह।> कुछ आशावादी यहं मान 
कर चरते हैँ कि मोक्ष, अवद्यं मावी ह, केवर किसी मोक्षदायक सूत्र को अपना 
छेना ही पर्याप्त होगा । 


अथं क्रियावादी दुष्ट इन दोनों के बीच की है--इसके अनुसार मोक्ष न तो 

असम्भव है ओर न अवश्यंभावी 1 वह सम्भव ह 1* इसका अथं यह ठे कि संसार 
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के मोक्ष की कुछ उपाधिर्यां उपस्थित हैँ गौर यदि रेष उपाधिर्यां भी घटित हो 
जायें तो मोक्त प्राप्त हो जायगा 1‡ किन्तु, प्रद्न यह ह कि ये पूरक उपाधिर्या 
कैसे उत्पन्न होंगी ? विकियम जेम्स का उत्तर ह कि घटनानों की मिली-जुली 
दशा मे, अर्थात्‌ साघक तथा अवरोधक परिस्थितियों के क्रम में, हमें सतकं 
रहकर अपने मोक्ष का अवसर खोजना होगा । मौका मिला क्रि हम कूदे मौर 
निकर गये 12 


इस प्रकार मोक्ष किसी नुस्खे पर निभंर नहीं करता । आजीवन अवसर 
खोजते रहने ओौर उपयुक्त कमं करने से मोक्ष निर्मित होगा। इश दुष्टि 
के उन्तगंत सामूहिक मोक्ष की बात नहीं आतो । प्रत्येक व्यक्ति को अपना 
मोक्ष अजित करना होगा 15 विखियम जेम्स उन कोगोंको, जो ख मद 
कर कोई घमं अपना छेते हैँ ओर समद्यते हँ कि अब मोक्ष उनको पक्डरमे दै, 
ु्वर मन वाा* समञ्षते हैँ । उनके हिसाब से मनुष्य को साहसी” होना चाहिए, 
लौर “रचयिता के. संकल्प से अपने संकल्प को जोड़कर मोक्ष का निर्माण करना 
चाहिए ।° किन्तु सभी रोग एसे संसार को पसन्द नहीं करते, लिसमे सुरक्षा का 
अवसर संघषं पर निभंर करता हो 17 
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इस प्रसंग मे विलियम जेम्सका निणंय यहहै कि विक्वास तकं द्वारा 
निदिचत नहीं क्रिया जा सकता 17 प्रत्येक व्यक्ति को गपने मोक्ष के निमित्त अपने 
विद्वास का चयन करना होगा । भे ही -इस दुष्टि से मोक्ष प्राप्त करना अवसर 
के उचित .उपयोग ओर व्यक्तिगत प्रयत्नो पर निमंर करे, किन्तु वास्तविक अथं- 
क्रियावादी वही ह, जो कठिन विक्ष्व को स्वीकार कर अपने मोक्ष का दायित्व 
अपने ऊपर केता हं 12 

विलियम जेम्स के ददन से अंग्रेज विचारक फसिस हवंटं ब्रंडले बहुत अप्रसन्न 
हृए थे ओर उन्होने जेम्प को शापदेडाायथा कि (उनका नाम चिन्तन के 
इतिहास में स्थान नहीं पायेगा 1* किन्तु, शाप उल्टा पड़ गया 1 आज कुछ पुराने 
विचारों के रोगो को छोड़कर ब्रंडे के न माम कंसे" के दशन को कोई महत्त्व 
नहीं देता, जवकि विलियम जेम्प के दशंन को आत्मा उन समी स्थलों पर विद्य- 
मान हं, जहां जीवन को महत्त्व दिया जाता है, जहाँ सहिष्णुता ओर जनतान्त्रिक 
विचारों को प्रोत्पाहन भिलता हं 1 

(2) फडिनेड कैनिग स्काट शिर 
(1864-1937) 


विलियम जेम्स के दशंन को गज यूरोप पटहूंची भौर आक्सफोडं तक सुनाई 
दी 14 इस समय, शिर एक एेसे दश्च॑नकी खोज मेंथे जो नंतिक प्रयत्न 
को आश्य दे सके, अथवा कम से कम उसे पंगु तो न बनाए ।* उनका खयाल 
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थां कि “समी कारगर नैतिक प्रयत्न अन्ततः सम्पुणं जीवन के प्रति एक निष्चित 
ञअसिव्त्ति कीर्मांग करते है" विलियम जेम्स की गिफ्फडं व्याख्यानमाला 
के प्रकाशन से उन्हे वांछति ददन के प्रारम्म का आद्वासन मिका भौर 
ह्य सैनिज्म की भूमिका में उन्होने यह आशा व्यक्त को कि यदि अथंक्रियावाद 
के विरुद्ध ्नामक धारणाओं का निराकरण कर दिया जाय तो इससे बहुत जाभा- 
न्वित हुमा जा सकेगा ।> इसी आशय से उन्होने "ह्यमनिज्म' मे संकलित ठेख 


अकाडित किये थे 1२ 


अथं क्रियावाद के विरुद्ध मुख्य आक्षेप यह था किं यह शुद्ध बुद्धि फे देशों 
को नहीं मानतां ॥ किन्तु शिलर शुद्ध बुद्धि के संप्रत्यय कोही भ्रामक मानता 
है ।£ वह .पूकता है किः जीवन के अन्य ॒क्रियाककापों से पृथक्‌ बौद्धिक व्यापारों 
काक्या अर्थं हो सकता है 25 बुद्धि का विका जीवनीय व्यापारो में सुविधा 
उत्पन्न करने के किए हमा है ।० अतः अधक्रियावाद कां मुख्य उदुदेर्य उन 
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दानिक प्रवृत्तियों का विरो करना ह, जो अपने चिन्तन गौर यथां सम्बन्ी 
मतो में वास्तविक चिन्तन को प्रयोजनात्मकता को कोई स्यान नहीं देतीं भौर 
न जीती जागती वस्तुओं का जीवन के व्यावहारिक उद्देच्यों से कोई सम्बन्व 
जोडती हँ 17 

सच कटं तो अथंक्रियावाद परम्परागत देन का विरोध नहीं करता, 
चंल्कि एक बहुत आवद्यक्र सं गोधन प्रस्तुत करता हँ । यह्‌ मान ऊेना कि चिन्तन 
ही जीवन का ध्येय हं, कोई वास्तविक उपर्ल्वि नहीं, भ्रम ह । जीवन है, 
इसक्ए चिन्तन करना पडता हं, जीवन को किसी गन्तव्य तक पद्कुचने में चिन्तन 
से सहायता मितो हँ । किन्तु यह स्वीकार करते ही नीतिशास्त्र मुख्य ओौर 
तकं तथा तत्त्ववि यरा उसके सहायक अंग वन जाते ह 12 

श्िकर इसौ प्रकार सोचता हं भौर वह सत्य, ययाथं तथा शुभ के सम्बन्धो 
के विचार में विक्ियम जेम्ससे भी थोड़ा आगे वट्‌ जाता । विखियम जेम्पने 
सत्य ओर चयुभ को परिवतनीय माना था, किन्तु शिकर सत्य मौर यथार्थं को 
शुम के अघन मानता ह । सत्य जर यथाथं का विचार उन्हीं को करना पड़ता 
है, जो किसी ञुमको प्राप्ति मे संरुग्न हँ । तभी यथाथं गौर सत्य के प्रति- 
योगिरयो मेंसेएकको चुंनने का प्रन उठता हं ।° यदि कोडई प्रयोजन न होतो 
चयन क्या, किसी वस्तु को जानने ओर उसके सम्बन्ध में चिन्तन की आवरयकता 
डी नहीं हं । 


यहां शिर अनुमववादी विचारक बकरे को भांति सोचने रगता है । 
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हम समी वस्तुभों को जानने का प्रयत्न नहीं करते, . बल्कि उन्हीं को जो हमारे 
किस प्रयोजन कौ पूति कर खकती है । इसीक्िए, कितनी ही वस्तुं अज्ञात 
एवं अयथायं रह जाती हैँ 1 किन्तुं दस प्रकार सोचने पर, सभी ज्ञानकी 
वस्तुए जो यथां बनकर ज्ञान मँ सम्मिलित होती है, शुभ अथवा मूल्य" 
स्वीकृत -होकर आती ह 19 इस प्रकार, मूल्य का संप्रत्यय यथायं अथवा तथ्य 
क्के संप्रत्ययो से अधिक आधारभूत. ठहरता है ओर नीतिशास्त्र तत्त्वविद्या के 
किए निर्णायक षिद्ध होता हं ।- ८ 
विलियम जम्ब के अ्थक्रियावाद में शिकर का यही मुख्य योगदान ह । वह 
जीवन की सोद्देक्यता अथवा प्रयोजनात्मकता को समी कर्मो भ वितरित करता 
हे, चिन्तन को कमं का पूववतीं सहकारी तथा मूल्य के निणंय को सत्य गौर 
यथाथ के. निर्णयो का निर्वारक मानता है ओर तकशास्त्र॒ एवं तत्त्वविद्या को 
नीतिशास्त्र का पौषक । शिर का ख्या था कि वह दादंनिक नवनिर्माण मं 
जेम्सेआगेजा रहा था 1 जीवनके शुभ का सिद्धान्त प्रत्येक न्यक्तिके 
चिन्तन का विषय होना. चाहिए 15 ओर इस विचार को दशन से उखाड़ फेंकना 
चाहिए कि उसकी थका देने वारी पारिभाषिकताएं किसी व्यावहारिक प्रयोजन 
को सिद्धि. नहीं करतीं 1९ | | 
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इन परिणामों की ओर शिर का भ्ुकाव तमीहो चुकाथा जब उसने 
“रिडिल्स आफ द र्फिक्स" (1891) में यह स्थापित कियाथा कि दर्दान जो 
कि जीवन का सिद्धान्त हं. व्यावहारिक विषय है, कोरा सैद्धान्तिकं नहीं ह 1 
उसको मानवतावाद की ओर मोडने में विलियम जेम्स का भी थोड़ा हाय माल्म 
होता है, क्योकि "माइण्ड' के जनवरी, 1903 के अंक मे “व्यवितिगत प्रत्यय- 
वाद*> कौ समीक्षा किखते हुए जेम् ने शिर के मत को (नररूपवाद' की संज्ञा 
दी थी, जिसे उपयुक्त न मानकर शिर नें मानवत्तावाद'ऽ पसन्द किया था। 
मानव केन्द्रित दशंन के जिए यह शन्द कुछ अनुपयुक्त भी नहीं गता भौर न 
मानव-केन्द्रित होना कोई दोष ही कहा जा सकता है, जैसा कि रेत्फ बाटंन पेरी 
ते “मात्म केंद्रित पर्वाग्रह' ~ कह कर सूचित किया ह । यह भापत्ति तभी अथंपुणं 
हो सकती है, जब हम पियसं की माति चिन्तन के उचित या सत्य होने के च्िए 
उसका "निष्कामः होना आवश्यक समञ्च । यदि नहीं तो स्वतंत्र अथवा शुद्ध 
बुद्धि तथा स्वतंत्र॒ तकं खंडित होकर अथं क्रियावाद ओर मानवतावाद का खंडन 
करने में ही अक्षम हो जाते हैँः। शिर स्पष्टरूपसे कहता हं कि मानवतावाद 
साघारण ज्ञान का दाशंनिकीकरण है ओर वह मनुष्य को उसी रूप में स्वोकार 
करता है जिसमे वह॒ पाया जाता है गौर मनुष्य के अनुभव जगत्‌ को भी अपने 
प्रकृत खूप में ही स्वीकार करता है 15 इसके आगे अभी कु कहने को गुञ्जाइश 
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नहीं है । यह दशंन मनुष्य के चिन्तन तथा शुमादयुम के निणय के अधिकारोंकी 
पुष्टि करता ह । 
किन्त इसका तात्पयं यह नहीं है कि रिलरके अथक्रियावादमें तकका 
कोई स्थान नहीं है, गथवा सत्य ओर भृ का कोई सिद्धान्त नहीं है । यह 
नवीन तकं काही प्रमावहै कि किसी सत्यको गौपचारिक अथवा निरपेक्ष 
नहीं माना जा सकता, क्योकि एसा मानने पर उपलक्षण दोषः, अथवा फल 
को स्वीकृति का दोष होगा । अथं क्रियावादी पुष्टि मे सत्य भावी तथ्यों या 
चटना्ो के प्रति एक अपेक्षा व्यक्त करने वाका विचार हँ, जो उतना ही सत्य 
हो सकता है, जितना वह है, अथवा जितना उसे बनाया जा सक्ता ह। 
विकासगीक जगत्‌ म, जहां सभी घटनाएं सोपाधिक हँ, कोई भी सत्य की प्रतिज्ञा 
निरयेक्षतः किसी वांछित तथ्य तक नहीं पहुंचा सकती ।* हम अनुसंधान ओौर 
आविष्कार के जगत में रहते हं । 
3. जोन इयूयी 
( 18591952 ) 


जोन इयूयी अमेरिका के वर्माण्ट नामक स्थान में 1859 मं पैदा इए 
थे । उसी वषं चाल्सं डाविन की पुस्तक द ओरिजिन ओंफ स्पि्ीज' प्रकारित 
हई थी । अन्य अथंक्रियावादियों की माति वहं भी डाविन के विकास-सिद्धांत 
से प्रभावित थे । उन्होने 1910 में "दशन पर डाविन का प्रभाव" रीषंकसे 
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एक पुस्तक टी भ्रकाित को थो । चात्सं पियसं के व्याख्यान उन्होने 1882 
भें जाँन्स होप्किसि विश्वविद्याख्य में सुने थे, जहां उष समय वहु शोध-छात्र 
थे। इगूयी पियसं के दृष्टिकोण से काफी प्रभावित थे। इपोकिएं अपने करणौ- 
त्मकतावादः में उन्होने वज्ञानिक विधि को एक निशित स्थान देने का 
प्रयत्न किया था । किन्तु विख्ियिम जेम्स के साय वहु दस बात में सहम॑तं हं 
कि भनुसंघान ओौर परीक्षण विधि कोज्ञानकेकिसोभो क्षेत्र में प्रयुक्त कियाजा 
सकता हं 15 


जोन इयुयौ को कम्बीं आयु मिखो थी 1884 में उन्होनि जँन्स 
हप्किस से पी-एच० डी ° की उपाषि प्राप्त कौ ओर 1929 तक संयुक्त राज्य 
अमेरिका के मिनेसोटा, मिशिगन, शिकागो तथा कोलंवियां विद्वविद्यालर्थो 
मेँ अष्यापन कायं किया 1 अध्यापकीय सेवां से निवृत्त होनेके वाद भी 
उन्हे अपने अघ्ययन, चिन्तन तथा ॐेखन कार्यों को जारी रखने के लिए तेहस 
वर्षो का ऊम्बा अवकाश भिला । वह चिन्तन कै विविध विष्यो पर एक बहुत 
बड़ा साहित्य छोड गये है, किन्तु प्रस्तुत सन्दभ मे उनकी चार पुस्तकं वहत 
महत्त्वपूणं प्रतीत होतो है-प्रयोगात्मक तकंशास्त्र॒ पर निबन्' ( 1916 )* 
जिसमें एक निबंघ है : “व्यावहारिक से अथंक्रियावादं का क्या अभिप्राय है 
“निरिचतता की खोज” ( 1929 ), जिसके पह अल्याय में परम्परागत दंशंन 
में सिद्धान्त ओर व्यवहार के पा्थंक्य का कारण सांस्कृतिक वारणो का आग्रह 
बताया गया ह । 'तकंशास्त्र : पृच्छा का सिद्धान्त" उन्यासो वषं की बायुमें 
प्रकाशित यह पुस्तक उनकी काफी श्रौद्‌ कृति है, जिसमे पृच्छा के स्वरूप तथा 
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उससे सम्बद्ध समस्याओं का बहुत अच्छा विवेचन किया- गया हँ 1 ओर “ददान 
में पुनरचनाः # ( 1920 ) जिषे प१ढकर बहुत अच्छी तरह समन्त मे आ जाता 
है कि मथ क्रियावादी आन्दोलन केवर परम्परागत सिद्धान्तो कं विष्ड न था, 
जत्कि दर्शन में कुछ मौलिक परिवर्तनं कौ मांग कर रहा था, जिसका कारण 
आधुनिक विज्ञान का परिप्र्य.था । 


व्यावहारिक का अथं : 
पीछे के विवरणों से यह्‌ स्पष्ट हो चका है कि अथं क्रियावादी “न्यावहारिक' 

पर बल्‌ देकर विण्पु खर व्यवहारो का पोषण नहीं कर रहे थे । उनका कहना 

था कि रेते सत्यो काः पोषण. नहीं किया जा सकता, जो किसी क्रियात्मक 
व्यवहार.द्वासा पुष्ट न हों । संसक्ताः का दृष्टिकोण तो समी अथंक्रियावादो 
अपना रहे थे, क्योकि असंसक्त होने पर सत्य का वेकल्पिके स्वमाव उसे कभी 
भी खतरे मे डाक दे सकता है । किन्तु परम्परागतं चितक जो व्यवहार को हेय 
समक्षे के आदी हो चुके थे, अथंक्रियावाद को "रोटी-ओौर-मक्खन' का दशान 
कर रहे थे, भारतीय.पदावलो में, 'दाल-रोटी' का ददान । जोन इय॒यी ने इस 
प्रकार की समीक्षाभो का विरोध किया ओर कहा कि पियसं या विलियम जेम्स 
का अभिप्राय दाशंनिक [चतन को उपभोग की वस्तुं तक सीमित करने का ` 
नहीं है । जब -पियसं व्यावहारिक परिणामों की मोर संकेत करते है तो उनका 
उर्भिप्राय व्ितन के परिणामों की जाच के लिए ेसी कसौटी खोजना 
होता हं, जिससे मात्र भाषिक विवादों को शांत किया जा सके ।> इसी प्रकार 
विलियम जेम्स जब सामान्य धारणां को 'दामों मे भुनाने की बात करते 
है" तो उनका अभिप्राय यही होतारहै कि विचारों को परीक्षण के योग्य 
विशिष्ट वस्तुओं मेँ अनूदित किया जा सके 1 सिद्धांत की मांग केवरं यह है कि 
चितन के परिणामों को किसी प्रकार वस्तु-व्यापारों से संबद्ध किया जाना 

चाहिए ।२ 
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चितन का करणात्मकं स्वभाव : 

इसी प्रसंग मे जोन इयूयी अपने करणात्मकतावाद का अभिप्राय स्पष्ट 
करते हुए, उसे चितन ओौर ज्ञान को प्रक्रियाओं का व्यवहारवादी सिद्धांत 
बताते है । इसके अन्तगंत ज्ञान प्राप्त करने का अथं कुछ करना हँ" 1‡ ऊपर 
यह कहा जा चुका किं अथंक्रियावादी दृष्टि से जीवन-प्रक्रिया में संख्ग्न 
मनुष्य को सहायता के लिए चितन विकसित हुभा ह 1 उसके सामने समय-समय 
पर विविध उलक्षने, अथवा समस्याएं उपस्थित होती रहती हं ओर वह उनके 
हल खोजने के छिए बाघ्य होता हुं । वितन मागं प्रस्तावित करता हुं । जनि 
इयूयी ते अपनी एक अन्य पुस्तक, "द्ंन मे पुनः रचना"? में कुछ अन्य 
मानसिक प्रक्रिया्भोकी चर्चाकीरहं, जो उचित समाघानन्‌ प्राप्त कर पाने 
की स्थिति मे उलकज्ञनों से बचने का उपक्रम करतो हं । इनके अन्तगंत बहुत- 
सी मानसिक अग्यवस्थाएं,3 श्रम, हिस्टीरिया रोग आदि गिनाए जा सक्तं 
ह।ये सभी तथ्य मानसिक व्यापारो के करणात्मकं स्वभाव पर प्रकारश्च 
डारुते हं 1 

डयूयी ने अनेक सन्दर्भ मेँ इस वात पर खेद प्रकट कियाद क्रि विचारों 
क प्रयोजनात्मक व्यापार को परंपरागत दाशंनिकोँमें सेन तो प्रत्ययवादि्यो 
ने स्वीकार किया भौर न अनुभववादि्यो ने । प्रत्ययवादियों नें विचारों के 
रचनात्मक या संगछनात्मक स्वभाव को स्वीकार किया, कितु वे यह्‌ न मान 
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सके कि भावी व्यापारो मेँ उनका कोई सहयोग है । अनुभववादियों" ने उन्ह 
वस्तुमों की प्रतिकृति स्वीकार किया, किन्तु वे मी उन्हें किसी प्रयोजन के साधक 
व्यापार से संयुक्त न कर सके । इयुयी का कथन हं किदोनों ही प्रकार के 
दादनिक विचारों को स्थिर तथा अपरिवतंनीय मानते हँ । इसीलिए उन्हं पृच्छा 
ओर निरीक्षण के मानसिक व्यापारो से पूवं रखते हँ 2 


विचारों का स्वभाव : 

डयुयी का अभिप्राय समक्चने के किए यह भलोर्भाति समश्चना पड़ेगा 
कि विचार नाटकके पात्रोंकी भांति अनायास भाते भौर जाते नहीं रहते, 
बल्कि तभी प्रस्तुत होते है, जब हम सक्रिय रूप से किसी समस्या से उल्चते 
है, अथवा किसी अनिर्धारित परिस्थिति को निर्धारित परिस्थिति मे बदलना 
चाहते है । एेसा दशाम हम उस परिस्थिति में पाये जानेवाङे कुछ तथ्यो का,. 
जो निर्घारित दह, निरीक्षण करते दह, क्योकि यदि कुछ इस प्रकारके तथ्य न 
हो, तो परिस्थिति को बदर्ते या समस्या हर करने की कोई योजना बन 
ही नहीं सकती । अब निरीक्षण से किसी संभावना का संकेत मिलता हे। 
प्रथमतः यही विचार हं, जिसके सहारे हम कोई व्यापार करते ह ओर अनि- 
रीक्षित तथ्य सामने आते है, विचार अथवा अन्तिम वग्यापार-सम्बन्धी प्रस्ताव 
उत्तरोत्तर स्पष्ट होता जाताहं भौर यह्‌ क्रम तब तक आगे बढ़ता रहता, 


जब तक समस्या का हर नहीं निकर आता अथवा अनिर्धारित परिस्थिति नहीं 
के केत । 


डयूयी की व्याख्या के अनुक्ार स्वतन्त्र विचार एक श्रामक कल्पना हँ 
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तथ्यो के निरीक्षण से विचार उत्पन्न होते दहं ओौरये विचार एकसाथदो 
कायं करते हँ । एक भोर तो किसी परिणाम की अपेक्षा करते रहै ओौर दूसरी 
ओर किसी व्यापारका संकेत करते हैँ, जिसके द्वारा उस परिणाम की प्राप्ति 
की संभावना हो 17 संकेतित व्यापार किया जाता ह, कुछ अभी तक अनिरीक्षित 
तथ्य भावी निरीक्षण के विषय बनते हँ । ये निरीक्षण विचार को ओर विकसित 
करते है, विकसित विचार पके की अपेक्षा मधिक्र निदिचत ब्यापार प्रस्तावित 
करते हँ 13 इस प्रकार, विचार ओौर निरीक्षण एक दुसरे से सहसंवंधित होकर 
समध्याके निर्घ्रण की ओर बढते है-त्रिचार हरू प्राप्त करने कौ संमव 
विधि प्रस्तुत करते है जबकि निरीक्षण समस्या का स्थानीकरण करता हं भौर 
विवरण देता ह 14 
पृच्छा भें तकं का स्थान : 

चूंकि पृच्छा का कायं समस्या का निर्घारण ह भौर यह कायं उपयुक्त 
विधिसे निरीक्षणों ओर विचारों के संयुक्त प्रयास से विकसित होता €, यह 
विकासोभ्मुख प्रक्रिया ही पृच्छा है, जो वहीं अवर्द हो जातौ हं, जहां किसी 
संकेतित अर्थं को तुरन्त स्वीकार कर किया जाता हं, अर्थात्‌ विना संकेतित 
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अथं को व्यापार का प्रेरक बनाए हृए । इसे आगे बढ़ने का उपाय तकं करना 
ड, जिसका अथं ह अथंके रूपमे अथं की परीक्षा करना । ५ 


इस समस्या को थोडा ओर उपरसे देखना होगा । किसी भी पुच्छाका 
भ्रारम्म तभी होता है, जब कोई समस्यात्मक परिस्थितिः सामने आती ह । 
अर्थात्‌ एेसी परिस्थिति जिस्म कुछ तथ्य ज्ञात होते ह, ओर कुछ अज्ञात ।> 
ज्ञात तथ्य अज्ञात तथ्यों को समक्षने या जानने के छिए क्रियात्मक संकेत प्रस्तुत 
करते है ओर इन अथं -संकेतों की सामथ्यं या प्रतिज्ञा की परीक्षाके किए क्रिया 
या व्यापार किया जाता है । यह्‌ व्यापार संकेत को स्पष्ट करता हं, जिसका अथं 
है कि साक्ष्य प्रस्तुत करता है, किन्तु व्यापार के माघ्यम से हम अन्य तथ्योंके 
सम्पकं मे आते हँ । फिर कुछ अज्ञात अथवा अनिर्धारित तथ्य उद्घाटित होते 
है, ओर इसी प्रकार एक ओर प्राकृतिक ज्ञान बढता जाताह भौर दूसरी गोर 
संप्रत्ययात्मक ज्ञान । किन्तु यह्‌ प्रक्रिया कम से कम दो अवस्थागों मे अवरुद्ध हो 
जा सकती ह । एक यह किं अपेक्षित क्रिया या व्यापार इतने स्पष्ट हों किं उनकी 
उपेक्षा ही पर्याप्तं साक्ष्य प्रतीत हो गौर दूसरी यहु कि भौर आगे के आपादनों 
या मन्तमविों को हम न देख सकें । पहरी अवस्था कु मान कर बैठ जाने को 
अवस्था हं । इसी के कारण बहुत साधारण सिद्धान्त कभौ-कमी एक जमाने तक 
अतक्रित रह जाते ह । इसरी अवस्था ही वास्तविक अवरोध का कारण है भौर 
इससे मुक्ति पाने का उपाय आपादनात्मक अनुमान है । कोई अनिर्घारित 
मापादान सामने आते ही क्रियाठक परीक्षण की आवस्यकता महसूस होगी गौर 
पृच्छा का मागं खुल जायगा । 


डय्‌यो की पुच्छा प्रयोग श्युंखला के साथ चलने वाला चिन्तन है । इसमे 
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चिन्तन का कायं समस्या को समञ्षना, सम्बद्ध तथ्यों का निरीक्षण करना, 
निरीक्षित तथ्यों के आधार पर परिकल्पना बनाना ओौर उसे सिद्ध करने क च्िए 
रयोग का चयन करना तया प्रयोगाद्मक परीक्षा करना अर्थात्‌ अपेलित परिणाम 
प्राप्त करना ह । इसी प्रक्रिया का वह मानसिक विवरण प्रस्तुत करते ह 1 करें 
कि इसमे तकं या युक्ति का कोई स्थान नहींदहै, तो यह सत्य न होगा । चिन्तन 
क्रियात्मक व्यापारो के साथ चलता ह, अतः वह स्वतन्त्र नहीं हो सकता, 
निरोक्षणो से नियन्त्रित रहता है, किन्तु अ पादनों का अनुमान करते रहना ओर 
तथ्यो को व्यवस्थित करनेके छठि सम्ब्रद्ध विचारोंको श्युखकलित करते रहना 
निताम्त आवर्यकं ह, अन्यथा पुच्छा प्रक्रिया उत्तरोत्तर विकसित होकर वांछित 
परिणामों तक्र पहवेगो कषे | यह बात अवश्य; कि इसमे आकारिक तकं के 
निरुपाधिक निणंयो को आवइयकता नहीं ह । यहा क्रिया को नियन्त्रित करने के 
किए मूल्यात्मक निणेयों को अधिक मावद्यकता ह 17 
क्रियात्मक सिद्धांत : 

यह्‌ नहीं कहा जा सक्ता कि इयूयी ने अपनो पुच्छा के विवरण में 
विचारों को पर्याप्त महत्व नहौंदियारहं।! वे ही प्रयोगात्मक व्यापारो के 
मागंद्ंक हैँ! वे पहके संकेतके खूप मं प्रस्फूटित होते है ओौर बरावर दिशा- 
निर्देश करते रहते हँ, जब तक अपेक्षित परिणामों को प्राप्ति से पुष्ट होकर 
परिकल्पना सिद्धान्त में नहीं परिवर्तित हो जाती । तथ्यों से सह-सम्बन्धित होकर 
विचारों का, अथवा चिन्तन का, जो विचारों को व्यवस्था का यन्त्र है मूल्य 
नहीं घटता । नियंत्रित चिन्तन का अपना महत्व है 1 किन्तु चिन्तन हौ नियंत्रित 
नहीं होता । वह व्यापारो को मो नियन्त्रित करता है--अपने मागंदशंन द्वारा । 
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डयूयो का यह विचार क्रियात्मक सिद्धान्तः कहा जाता हं । इयुयो तथ्यों को 
भी क्रियात्मक मानते है, क्योकि वे निरीक्षण के व्यापारो से प्राप्त परिणाम 
ही बन कर नहीं रह जाते 1 उपलन्व तथ्य प्रत्येक स्तर पर प्रतिक्रियाएं करतें 
रहते है 1 इसलिए व्यापार की दिशाके निर्देश मे उनका भी योगदान होता 
है।> वे ही विचारोंके साक्षीहं भौर वे ही उन्हं सिद्ध अथवा प्रमाणित करते 
हँ 13 नकि पृच्छा मे प्तयक्षों ओर उनके संभ्रत्ययनों के क्रियात्मक तथा प्रतिक्रिया- 
त्मकं व्यापा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, वह सम्पूणं पृच्छा को ही क्रियात्मक 
मान ठेते हं । 


जान इयूयी ने 1917 मे अपने अथं-क्रियावाद को करणात्मक कहा था, 
किन्तु 1938 तक आते-आते उन्होने क्रियात्मक सिद्धान्त अपना लिया । संभवतः 
दोनों मे कोई विरोध नहींदहै। परिणामोंको वे अब मी विचारों काप्रमाण 
मानते ह, किन्तु सिद्धान्त तो एक परिणाम से दूसरे परिणाम तक शूकता हं,“ जहां 
क्रिया है । अतः उनके सिद्धान्त को क्रियात्मक मानने से संमवतः करणात्मकता 
का अथं अधिक स्पष्टहो जाता हं । 


सामान्य ज्ञान तथा विज्ञान: 
डय॒यो ने प्रयोग विधि को अपने दर्शेन मेँ पर्याप्त स्थान दियाहे 1 किन्त 
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सामान्य दैनिक व्यवहार में मी इसी विवधिकी व्याप्ति कों कल्पना की है 
सामान्य जीवन के अनुम्वो से ही वैज्ञानिक विधि का विकास हआ ह, इसे इययो 
मानते है 1 पर, वह एेसा मो नहों मानते कि सामान्य अनुमव ओर विज्ञान, 
अथवा दोन मे कोई अन्तर नहीं है । दैनिक जीवन में जो मी निरीक्षण-परील्षण 
होतां है, उसका सम्बन्व अधिकतर उपमोग को वस्तुगो से होता है 1 अतः दैनिक 
जीवन का सम्प्रत्ययात्मक संस्थान विज्ञान की माति विलेषीङृत नहीं होता । 
खामान्य विचार संस्थान व्यावहारिक अधिक होता है, बौद्धिक कम 1: इसका 
विकास समूहो के सांस्कृतिक जीवन-क्रम मे, विविघ परम्परां, व्यवसायो, 
तकनीक, रुचियों तथा स्थापित संस्थां के माघ्यमसे होता हं गौर यह्‌ ज्ञान 
समूह को साभान्य भाषा के माध्यम से वितरित होता ह 12 . 

विज्ञान, इसके विपरीत, अपनी विकसित विधियो ढारा सम्बन्धो का 
संस्थान निभित्त करता है, वस्तु गौण हो जाती ह, अथवा सावनो के खूप मं 
ही स्वीकृत होती है, ौर सम्बन्व पुच्छा के विषय बन जाते हं 1 इस प्रकार 
विज्ञान को अनुचयात्मकता उसे दैनिक जोवन के अधिक तथ्यात्मक विचार 
संस्थान से अलग कर देती ह । इयुयो मी इसे स्वौकार करते हं कि सामान्य 
दैनिक जोवन से विज्ञान में प्रवेश करने पर गुणात्मकता भौर भ्रयोर्जनात्मकता 
पीडे छट जाती है, अगुणात्मक तथा अप्र योजनात्मक सम्बन्वां का संस्यान निमित 
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हो जाता ह 1 
विखियम जेम्स ओौर शिर को भी इस स्थिति की चेतना थी 1 इसीक्िए 
जेम्ख ने रत्यक्षात्मक परीक्षण पर बर दिया भौर शिकर ने कटः कि अर्थक्रिया 
वाद समान्य अनुभवो का दाशंनिकीकरण ह । किन्तु जान इयूयी ने यह स्वीकार 
करते हुए कि सामान्य अनुमव तथा वैज्ञानिक चिन्तन मं मूतं मौर अमूतं का भेद 
है, आगे कुक सोचने का मागं निकाा है । सामान्य मनुष्य के अनुमव तथा 
वंज्ञानिक अष्ययन की मूर सामग्री मेँ कोई अन्तर नहीं रहता । भेद यह ह कि 
सामात्य मनुष्य का ज्ञान विदिष्ट गुणों तक सीमित रह जाता हं । अतः मनू मव 
की वस्तुओं को कोई व्यापक अथं नहीं मिरु पाता । विज्ञान सम्बन्वों का अनुचय> 
करके व्युत्पन्न सम्बन्धो का संस्थान निमित करता है ओर जब वही वस्तुए इस 
संस्थान को दृष्टि से देखी जाती है, तो व्यष्टि न रहकर वे एक समष्टिका अग 
बन जाती है भौर उन्हें पह से अधिक व्यापक अयं प्राप्त हो जाता हं ।* 
अथं क्रियावादी दुष्टि के साथ किसी अनिष्ट भनुचयवाद^ की सुष्टि का कोद 
भय नहीं , क्योकि वह स्थिति तब उत्पन्न होती ह, जब अनुचयित विचार को उसके 
मृ वस्तु-सन्दभं मे अग कर जिया जाता है । यही सोचकर अंग्रेज अनुमववादी 
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बकरे ने अपने बन्घु जानि लोक के अनुचयित विचारो के मत का विरोध किया 
था। जनि ्जकका ख्यारुथा कि विना वस्तु-सन्दभंसे मुक्त हए विचार 
सामान्य नहीं हो सकते, किन्तु बकले ने सूचित किया कि विचारों की सामान्थता 
उनके व्यापक प्रयोग पर निर्भर हं। जोन डयुयौ को क्रियात्मक दृष्टि से इन 
दोनों मे कोई विरोघ नहीं । अनुचय गौर सरलीकरण एक दूसरे के पूरक क 1 
मनुचय जिन विचारों को उनके विशिष्ट सन्दर्मो से मुक्त करता है, सरखीकरण 
उन्हं अन्यत्र प्रयुक्त करता हुं । अथंक्रियावाद किसीभी स्तर के विचारोंको 
अन्तिम नहीं मानता । वे वैकल्पिक तथा व्यावहारिक क्रिया्मो हारा परीक्ष्य होते 
हँ, तो फिर वैज्ञानिक निष्कर्षोका तिरस्कार कर द्शंन को निम्नस्तरीय बनाने 
की क्या जरूरत । 


मुलभूत सिद्धान्त : परिवतंन 


परम्परागत दर्शनों के पाठक को अ्थक्रियावादी विचार बहुत उल्टे-पुल्टे 
लग सकते हँ : कुछ भो स्थिर नहीं हं । ॐचे-से-ऊचा विचार परीक्षा के किए 
प्रस्तुत है । तब हमारे शाश्वत्‌ नियमो, निरपेक्ष आदर्शो तथा परमञुम के 
नँतिक प्रयासों का क्या होगा? किन्तु ये प्रस्न तभी उठते ह जब हम 
हेराविरुतस पर पार्मेनिदिसि की विजय स्वीकार करते हं । पुनः-रचना' में 
जोन इय॒यो ने इसके विरुद्ध संकेत क्रिये हँ । बहुत समय तक ॒पार्मेनिदिस् को 
ही जीता हुआ समज्ञा जाता था, किन्तु माधरुनिक व्रिज्ञान ने विश्वके केन्द्र में 
स्थित अचला को केन्द्रसे हटा कर चरु कर दिया ओर अब भूमंडल स्वगंको 
परिधि से चिरा हमा नदीं ह ।> वह खुला हग संघार ह । आज क वंज्ञानिक 
की दुष्टि परिवर्तनं के पीछे चपि हृए किसी स्थिर सत्य को नहीं खोजती ।" 
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उसका घ्यान परिवर्तना की ओर है, जो नवीन सम्भावनार्मो, नवीन रष्यों 
तथा किसी स्वाणिम प्रभात का संकेत करते है । अब परिवत्तंन का अथं पतन 
नहीं उन्नति ह । 

अतः अथंक्रियावाद की माग विद्व के स्वभाव-सम्बन्धी विचार मे परिवर्तेन 
करने की है : विद्व एक स्थिर सत्य नी, प्रक्रिया हं । यह्‌ स्वीकार कर छने पर 
परमाथं, परमशम, निरपेक्ष, शाख्वत आदि स्थिर सप्रत्यय तथा उनके पोषक 
संस्थान निरथंक सिद्ध होते है । किन्तु, उक्त दशा में ददन के लिए कोई कायं 
बचेगा, अथवा नहीं ? बचेगा, इगूयी भी इसे मानते हँ 1 काल्पनिक आदर्शो के 
फर जें न पड़कर, दयन इसी जगत्‌ के उच्चतम सम्भव सामाजिक एवं नंत्िक 
उद्देद्यो की पूति के प्रयत्नो मे र्गकर मनुष्य को बहत सहायता कर सकता ह । 
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11. कालं माक्स 
(1818-1883) 





दाशंनिक जगत्‌ मं माक्सं के दान का एक विशिष्ट स्यान है । यद्यपि अभी 
तक ददन के अघ्ययन-अघ्यापन में माक्सं के दर्शन को उसका यथोचित स्थानं नहीं 
मिक पाया है फिर भो अधुनातन शोघों से यह वात शनं : शलः उभर कर सामने 
आ रही हं कि यदि हमे 21 वीं°खदीकेकगारपर खड़े मानव को अमानगीय 
स्थिति से मुक्त करानाह तो हमें मकसं के दशंन की मूल्घारा का भी अध्ययन 
करना होगा । यह्‌ आवद्यक नहीं हं कि हम उनसे पणत: सहमत हों । 
माक्सं का दन चिन्तन मात्र नहीं है अपितु वह्‌ चिन्तन-प्रक्रिया का प्रयोग 
उन मभूत कारणो का विद्लेषण करने के च्िएकरताहै जो मनुष्य की अमान- 
वीय स्थिति के किए उत्तरदायी है तथा जिससे विद्व में परिवतंन जाया जा सके 
एवं मानव अपनी समस्त गरिमा एवं उदात्तता के साथ जीवन व्यतीत कर सके । 
““थीसिस मान फायरबाख' में माक्सं को उद्घोषणा को कि अभी तक दाशंनिकों 
ने केवर विभिन्न व्गोषे विदवकी व्याख्याकी हु । जबकि आवश्यकता उसे 
परिवतित करने की है ।* माक्सं के दशंन को उसके मूल रूप में समश्चने के लिए 
हमें दो बिन्दुमों को घ्यान मेँ रखना होगा । प्रथम यह कि माक्सं का प्रमुख 
उद्देश्य विश्व को व्याख्या प्रस्तुत करना नहीं था भपितु विश्व मं परिवर्तन छाना 
था गौर द्वितीय यह कि परिवतंन कंसा होना चादिएे ? परिवतंन सही .दिशा में 
हुमा दै या नहीं ? इस सारे प्रह्नों का निर्धारण मानव की भौतिक स्थिति 
करेगो । यदि मानव को स्थिति में गुणात्मक परिवतंन नहीं ताह तो हम 
समाज मे चाहे जो भी बाह्य परिवतंन कर देँ वह कुछ समय बाद समाज के किए 
प्रतिगामी एवं अवरोघधकारी सिद्ध होगा । सामाजिक परिवतन का स्वरूप एवं 
दिश्ञा सी होनो चाहिए जिससे मनुष्य के एकाकीपन एवं अल्गाव का अतिक्रमण 
हो सके एवं मनुष्य अपनी क्रियात्मकता> के केन्द्र मे स्थापित हो सकं । हम तो 
यह समद्यते है कि माक्सं का दशन “दर्शन के इतिहास" के अन्तगत मात्र 
अघ्ययन का एक विषय नहीं है अपितु यह मानव की कार्जयी सतत क्रियात्मकता 
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से सम्बन्धित है जो निरन्तर हमे इस बात से मवगत कराता है कि मनुष्य अपनः 
एवं प्रकृति का दंरात्मक निर्माण एवं विकास कसे कर रहा हें । 


दशन फा स्वरूप एवं कायं 

माक्सं की दशन की अवधारणा द्शंन के परभ्परागत स्वरू से सवथा 
भिन्न ह । परम्परागत दशंन के विरुद माक्सं की प्रमुख शिकायत यह हं कि वहः 
केवल विद्व की व्याख्या ही प्रस्तुत करता ह अर्थात्‌ पारम्परिक दशन के सभौ 
प्रकार संद्धातिक समस्याभों तक ही सीमित रहते हँ ओर इसोलिए वे मनुष्य की 
भौतिक एवं सांसारिक समस्याओं का वास्तविक निदान प्रस्तुत करने में भसफल 
रहे है । माक्सं की यह स्थापना है कि यदि हमें मानव की सांसारिकं समस्याों 
काहल खोजनादहै नो हमे उन समस्याओं के उत्तरदायी भौतिक कारणोंको 
खोजना -होगा, क्योकि विना सही कारण जाने किसी रोग का इलाज नहींहो 
सक्ता । मनुष्य अभी भो अमानवीय स्थिति जोने को अभिशप्त हं, यह इस बात 
का प्रमाण ह करि अभी तकर इस्केजोभी कारण दाश्निक या अन्य स्तर पर 
खोजे गये वे वास्तविक एवं मरू कारण नहीं थे । माक्सं का दरांन, क्रियात्मक 
दशन ह जो मानव कौ अमोानवीय स्थितिं का मू भौतिक कारण खोज कर उसे 
१रिवतित करना चाहता ह । माक्सं कौ ज्ञानमो्मांप्ा एवं हंद न्याय का सिद्धांत 
उसको अपनो दशेत को विशिष्ट अवघारणा से निःसृत होता ह । 

ज्ञान की खोज एव्वं अभिराषा से प्रेरित हो दाशंनिकों ने सत्ता के स्वरूप 
को समञ्चने का प्रयास क्रिया । उनकी यह मान्यता थी कि सत्ता अपने मूर मेँ 
शाद्वत्‌ एवं अपरिवतनीय हं तथा वह इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है । इसे केवर 
यद्ध वुद्धि, चेतना अथवा संबो द्वारादही ग्रहण क्रियाजा सक्ताहै। इन 
दादनिकों ने विर्व के समस्त पदार्थो म से उन चीजों को अपकर्षित करने काः 
प्रयास किया जो पेरिवतंनीय थौ । फलस्वखूप अपकर्षण को प्रक्रिया के उपरान्त 
उन्हे छ शाश्वत्‌ कोटियो को प्राप्ति हुई, जो वस्तुतः विचार-सत्ताः ही थ । 
तत्पक्वात्‌ उन्होने यह उद्घोषणा किया कि यही शाद्वत्‌ कोट्यां या विचार 
सत्ताए ही जगत्‌ के नानात्मक पदा्थोके रूपमे अभिव्यक्त होती है । इन 
दाशेनिकों को यह मी मान्यता थी कि सत्ता का स्वरूप प्रत्ययात्मक ह । फरतः 
दशन प्रमुखतः पत्ययो का अध्ययन मात्र ही रह गया था 1 जो दार्थंनिक या 
दाशं निक््‌ सम्प्रदाय प्रत्ययो एवं जगत्‌ के नानात्मक पदार्थो की जितनी ही सुसंगत 
एवं तङ्क व्याख्या प्रस्तुत कर पाने भ समयं होता वह॒ उतना ही उच्च स्तर 
पर अपने को स्थापित कर पाने मेँ समयं होता था। 
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दन के उद्देक्य को परिभाषित करते हए उसका कहना है कि "दशन का 
अंतः ही उसका उद्देश्य ह । ““दशंन के मन्त' का माक्सं की पदावली में एक 
विदोष अथं हं । इससे माकं प्रत्यक्षवाद का समर्थन नहीं कर रहा हे....अर्थात्‌ 
वह यह्‌ नहीं कह रहा हु कि ज्ञान को स्वत॑त्र, निरपेक्ष दाखाके रूपमे दशन के 
अस्तित्व की को भावर्यकता नहीं हँ, इसे विज्ञान के अवोन हीना चाहिए । 


प्रारम्भ में माक्सं, काट एवं फिक्टे के दशान से अत्यधिक प्रभावित थे लेकिन 
दीघ्न ही उनका ज्लुकाव हीगक के दरंन के भ्रति हो गया 1 यद्यपि यहु एक प्रकार 
के प्रत्ययवादसे दूसरे प्रकार के प्रत्ययवाद के प्रति ज्लुकाव या केकिन फिर भी 
यह्‌ ज्ुकाव अथवा परिवतंन अत्यन्त महत्वपूणं था । काट एवं फिक्टे, दोनों ही 
आदा एवं यथाथं "चाहिए" एवं है को काफी अक्ग मानतेथे गौर दर्शन का 
संवंघ प्रथमसे मानते थे1 लेकिन हीगकके प्रभाव के कारण माक्सं ते आदशं 
को यथाथं में ही" खोजने का प्रयास किया।7 हीगकने अपने द्शंन में आदशं 
एवं यथाथ के बीच एकता स्थापित किया, जिसकी भिन्न व्याख्या नं उनके 
समथंकोंकोदोग्रपमें विभक्त कर दिया। उन लोगों को जिन्होने यथाथं पर 
बर दिया ओर कहाकि यही आदशं है वे “दाहिने हीगल्वादी" कहकाये । 
यह्‌ छोग परम्परावादी थे 1 उन लोगों ने जिर्होने यह कहा कि यथायथं, आदं 
को प्रतिरूप नहींहै वे "वरये हीगल्वादी' कहकाये । ये लोग प्रगतिवादी 
विचारकेथे एवं यथास्थिति से संतुष्ट नहीं थे । इनका घोषित उद्देश्य था 
आलोचना द्वारा दशन को अनुमत करना, जिससे ययाथं को दशां के अनुरूप 
बनाया जा सके ।२ 


माक्सं की यह्‌ स्थापनाहै कि यथाथं एवं आदहां के दन्द, को दानिक 
स्तर पर मात्र आखोचना से दूर नहीं किया जा सकता । दाशंनिक फायरबाख को 
चर्चा करते हुए माक्सं कहते हें कि फायरबाख ने हीगक के दशंन को नवीन 
व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास अवश्य किया लेकिन वे शिकायत भरेस्वरमं 
कहते हँ किं फायरबाख के दर्शंनका क्षेत्र सीमित था क्रयोकिवे, ददान को 
सामाजिक, राजनंतिक क्रिया या परिवतंन का अस्त्र बनाने में असुर रहं । 
माक्सं कहते हैँ कि फायरबाख का यह्‌ विद्ङेषण कि घार्मिक जगत्‌ का वास्तविक 
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आघार धरमभिरणेश्च जत्‌ है, सही है केकिन भौतिक जगत्‌ से स्वतन्त्र घाभिक 
जगत के अस्तित्व की व्याख्या भौतिक जगत्‌ से अन्तं निहित विरोघाभासों एवं 
नरो से ही सम्भव ह 1 अतः आवश्यकता भौतिक जगत्‌ के विरोधाभास एवं 
टना को खमद्चते की है गौर उसे व्यवहारमें दूर करने की हं । माक्सं कहते है 
करि फायरबाख इस बात को समक्षे मे असफल रहे कि घामिक भावना स्वयं म 
एक सामाजिक उत्पाद है ओर जिस अमूतं ग्यक्ति का विष्लेषण वे करते हँ वह 
एक विशिष्ट प्रकार के समाज से सम्बन्वित हं ।" 

माक्षं आगे कहते है किं यद्य पि फायरबाख घमं आरोचनां को उसके तारिक 
परिणति तक में जाने में असफल रहे अर्थात्‌ घमं को एक सामाजिक उत्पाद कै 
ख्प में वे मञ्चे में असफ रहे फिर भी उनके विश्लेषण का अपना एक विशिष्ट 
महत्त्व ह क्योंकि वह मनुष्य के भ्रम को तोड़ता ह गौर उमे इस योग्य बनाता है 
कि वहु यथाथं को जेषे का तंसा स्वीकार करने में समथं हो सके क्योकि जब तक 
एेसा नहीं होता ह मनुष्य एक कल्पना रोक के प्राणी के समान घा्मिक कल्पना 
जगत्‌ में भ्रमण करता हं 1: माक्सं कहते हँ फि धार्िक जगत्‌ की आराति के 
उद्घाटन के पदचात्‌ दरशन का कायं मौतिक्र जगत्‌ से सम्बन्धित ज्रम का उद्‌- 
घाटन करना ह ।> 
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माक्सं के अनुसार द्शंन जब भौतिक जगत्‌ को वास्तविकता को अनावत्त 
करन का प्रयास करता हं तव उसको स्वयं कौ प्रङृति मी अनावृत्त हो जाती है । 
दशन का स्वरूप, उसको सत्यता का रहस्य राजनीति के विद्ठेषण करने पर 
हमार समक्ष उमर कर सामने अतादह क्योकि जगत्‌ समाज एवं मन॒ष्य से 
सम्बन्धित दाशनिक अवघारणाएं एवं विचार किसो न किसी खूप में राजनंतिक 
प्रश्नों एवं उद्देश्यों से सम्बन्वित्त रहते हँ । माक्सं को यवा हीगल वादियों के 
प्रति प्रमुख शिक्रायत यही ह क्रि वे दशन कौ मूर अवधारणाओं पर आ्लचना- 
त्मक्र विचार किये विना ही दर्शन को अनुभूत करना चाहते है । माक्सं कहते है 
कि उनकी इस असफक्ता का प्रमुख कारण हीगर के दशन पर उनको निभंरता 
ह । वे हीगर के दर्शन को जकडन से अपने को मुक्त नहीं कर पाते । 


इतना ही नहीं, युवा हीगर वादी ददान ओर खमाज के वीच स्थापित 
द्रन्द्रात्मक सम्बन्ध को भो समश्च पाने मे असफल रहते ह । यही कारण है वे हीगल 
के द्गंन को उ्रको समग्रता में समदय पाने मे असफल रहते हैँ । यही कारण दहै वे 
हीगर के द्धन को उसको समग्रता में समञ्च पाने मे असमथं रहते हैं 1 माक्सं के 
अनुसार दर्शन का अतिक्रमण उसके अनुभूत कयि जाने से ही सम्मव ह 1 माक्सं 
के दर्छन मेँ सिद्धान्त एवं व्यवहार की एकता पाते हं जिसके मूल मे अतिक्रमणता 
को अवधारणा ग्याप्त रहती ह जो स्वयं मे सिद्धान्त एवं व्यवहार, यथाथं एवं 
मादशं कौ एकतः को समेटे हृए हँ गौर स्वयं मे यह मूत एवं वतंमान की मान- 
वीय क्रियाशीलता में निर्धारित एवं नियतन्त्रित होती हं ऊेकिन इसको दिशा 
भविष्य की ओर होती ह। माक्सं हींग के दर्हनि का विरोघ इसी बिन्दु पर 
करते हँ गौर कहते हँ करि वह विकास के इपी इन््ात्मक सिद्धान्त का नकार 
करता है इसकिए उसमे किसी मानवीय क्रियालोरता के छिए न तो प्रोत्घाहन हौ 
रहता है गौर न हो सम्भावना । हीगक का दर्शन किसी मी मानवीय क्रिया को 
सम्भावना से इसकिए इंकार करता है क्योकि वह इतिहास की पराकाष्ठा वतंमान 
भे कर देता है गौर “इतिहास चक्र के अन्त को उद्घोषणा कर देता हं । इसकिए 
माक्सं के लिए यह दिखाना अत्यन्त बादकश्यकःथा कि कोई मी दर्शन किसी 
विश्लिष्ट परिस्थितियों भं ही उत्पन्न होता है, वह अपने समय को भमोौतिक परि- 
स्यितियों का प्रकाडशन होता हं 1: माक्सं कहते हं कि किसी भो दर्शन के उद्‌मव 
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की उत्तरदायी भौतिक परिस्थिति का. विद्ेषण करने के उपरान्त ही हम उस 
दर्ंन के वास्तविक एवं मूक आशय को जान सकते ह । यदि हम किसी भी दर्हन 
को समक्षने का प्रयास मात्र दर्हान के आधार पर ( भौतिक परिस्थितियों से 
पृथक्‌ ) करने का प्रयास करेगे तब हम कभी उस दर्शन के वास्तविक अथं को 


नहीं समक्च पार्येगे । 


अतः माक्सं यह उद्घोषणा करते हँ कि दर्शन का लक्ष्य स्वयं दर्शनकी 
समाप्ति ह अर्थात्‌ व्यवहार में दर्शन को अनुभूत करने की? प्रक्रिया में दरोन स्वयं 
अपना अतिक्रमण कर देता है । 


माक्सं द्वारा द्ंन.के अन्त को उद्घोषणा वास्तव मे परिकल्पनात्मक, 
व्यवस्थित एवं अमृतं दर्शन के अन्त कौ घोषणा हँ । जब माक्सं यह्‌ कहते ह कि 
ददन का अन्त ( उद्देद्य }) उसका अन्त॒( समाप्ति ) हँ तब इसका अथं यह 
नहीं है कि दशंन का इस प्रकार रोप हो जाएगा कि मानों उसका कभी अस्तित्व 
ही न रहा हो । बल्कि उनका अभिभ्राय यहु हे कि परम्परागत दशंन को तकनीकी 
समाप्ति के उपरान्त भी दाशंनिक पद्धति, आरोचना एवं मृ को जानने की 
प्रवृत्ति विद्यमान रहेगी एवं चिन्तन में हमारा दिशा निर्देशन करेगी । माक्सं 
कहते है दन्द्रात्मक न्याय की पद्धति मे सतही ज्ञान एवं आभास को नष्ट करने 
एवं नकारने की शक्ति होती हं जिससे कि हम सत्ता को आवरणों से रहति उसके 
मूक रूप से जान सकने मे समयं होते है । इसी स्थिति मं यह आद्वासतन एवं 
साम्यं प्राप्त होती ह किं हम उस विव को परिर्व्तित कर सकते हँ जो मानवीय 
राक्ति एवं सार के सम्पूणं प्रस्फूटन मे अवरोघ उत्पन्न करता ह भौर तत्पश्चात्‌ 
ही मानवीय सम्भावनाओं के अनन्त पुष्प, पुष्पित एवं पल्छवित हो सकते ई । 

इक्त प्रकार माक्सं के दर्शन मे हमे विशिष्ट भौतिक परिस्थितियों के ऊपर 
ही प्रत्ययो एवं विचारो को निभंरता परिक्षित होतो है । हेगरोय प्रत्ययवाद के 
विरुद्ध इसमें विचारो, सिद्धान्तो एवं प्रत्ययो की स्वतन्त्रं वस्तुगत सत्यता से इकारः 
किया गया हं किसी विचार, सिद्धान्त मथवा प्रत्यय को हम मरुष्य एवं समाज के 
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सम्बन्ध के परिग्रे्य में ही विष्रेषित एवं समश्च सकते है गौर जैसे-जैसे मनुष्य 
अपनी क्रियात्मकता क दवारा अपने एवं समाज मेँ परिवर्तेन करता ह वैसे ही 
विचार, सिद्धान्त एवं प्रत्यय में भी परिवतंन आ जाता है । कोई भी विचार एवं 
सिद्धान्त मात्र सैद्धान्तिक प्रतिपादन तक होन तो सोमित रह सक्ते है ओरन दी 
सन्तुष्ट । उपरोक्त का अभिप्राय यह है कि माक्सं के दर्हान में विचारों एवं संप्रत्ययो 
की प्राथमिकता के बजाय भौतिकं परित्थितियों की प्राथमिकता एवं महत्व है 1 
वस्तुगत वास्तविकता भौतिक परिस्थितियों को है, विचारों एवं प्रत्ययो की नहीं ॥ 
यही पारम्परिकं दर्हान विशेषतः प्रत्ययवाद ( आइडियालिज्म ) से उसका विरोघ 
है 1 यहां यह उल्लेखनीय ह किं पारम्परिक दर्शन ( तत्त्वमीमांसा ) का विरोघ 
करते हुए माक्सं दर्शन को नयी विघा का सूत्रपात कर रहै हैँ ।॥ पारभ्परिक 
दर्हनि का विरोध तो तर्कय प्रत्यक्षवादियों तथा अस्तित्ववादियों ने भी कियाद 
ऊेकिन माक्सं के विरोघकारग दूसरादहो ह । दर्शन नं तो मात्र भाषा एवं पदों 
का विश्लेषण ह ( जसा कि तर्कय प्रत्यक्षवादी कहते हँ ) मौर न हौ मानवीय 
अस्तित्व तथा सत्ता एवं अनुभव कौ व्याख्या ( जैसा कि अस्तित्ववादी तथा 
फनामेनाकाजोवादी कहते हँ ), दशंन प्रथमतः मौतिक परिस्थितियों एवं सामा- 
-जिकं संरचनाभों को समज्लने ओर उन्हुं परिवतित करने का साघन ह । 

“दशन के अन्तः की अपनी अवधारणा द्वारा माक्सं सिद्धान्त एवं व्यवहार, 
विचार एवं क्रिया की एकता स्थापित करते हँ ओर एक के अभावमें दुपरेकी 
एकांगिता एवं मूल्यहीनता पर बल देते हं । यहाँ प्रन उठता है कि विचार एवं 
सिद्धान्त का वह कौन सा स्वरूप है जो हमें क्रिया एवं व्यवहार करने को प्रेरित 
करता है ? स्पष्टतः दशंन उसी स्मय एक भौतिक अस्त्र में परिवर्तित हो जाता हँ 
जब वहु अपने समय की भौतिक परिस्थितियों को वास्तविक भौतिक ख्पसे 
परिक्षित करने मं समथं होता है । तमी उसकी जनसाघारण के ऊपर पकड 
बनतीं है" ओौर एेसा दशंन ही जनसाधारण को यह भास्वस्त कर पाने मं समथं 
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होता है कि वे अपनी क्रियात्मकता द्वारा मवरोघक या बाघक मौतिक परिस्थि- 
तियो को दुर कर अपनी वास्तविक मुत प्राप्त कर सकते हैँ । माक्सं यह्‌ 
निविवाद रूपमे स्थापित कर देना चाहते हं कि मात्र क्रान्ति का विचार याः 
दर्ंन अपते मे व्यथं ह क्योकि कोई भी क्रान्ति केवर विचारक या दाशनिक के 
कलम से नहीं हो सकती । क्रान्ति के किए आवश्यक है कि दशन या.विचारः 
जनसाघारण या सामान्य मनुष्ों का दशन या विचार हौ जाय मौर वह्‌ उरनं 
उनकी मुक्ति का रास्ता दिखायें । ददन को मानव को मुक्ति के व्यवद्यरिक 
भौतिक भ्रयासों में एक ईमानदार, समपित पथ प्रदर्शक की भूमिका का-निर्वाह 
करना ही होगा । केवर एक . वास्तविक दशंन या विचार ही हमं व्यवहारे 
दिच्ला निर्देशन कर सकता हं भौर वग्यवहारमेंही उस ददन की कमियों एवं 
कमजोरियों का पता चरता है गौर उपे दूर किया जा सकता ह । सर्वहारा-कीः 


म॒क्ति को ददान के अतिक्रमण एवं अनुभूति के साथ एकीोक़त कर स्वयं माक्संने 
अपने देन को एक भौतिक शक्ति मे परिणत कर दिया 1 


माक्सं के ददान के स्वरूप के विष्लेषण दो विचार हमारे समक्ष उभर कर 
सामने आता हं (1) दशन स्वयं मे कुछ भी व्याख्या नहीं कर सकता, इतना ही 
नहीं उसको स्वयं की व्याख्या उसके उद्मव की उत्तरदायी भौतिक परिस्थितियों 
से सम्भव हे, (2) यदि दशन जनसामान्य के ऊपर अपनी पकड़ स्थापित कर छे 
छव बहु एक भौतिक शक्ति हो जाने के कारण विद्व को परिव्तित करनेकी 
सामथ्यं रखता ह । उपयु क्त दोनों ही. निष्कषं परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैँ 
गौर हरमे यह्‌ निष्कषं निकालने को बाध्य करते ह, माक्सं का दशन के स्वरूपः 
का विचार आत्मविरोघी है 1 ऊेकिन गहराई से विचार करने पर पता चरता हैँ 
कि दोनो पक्ष वास्तव में दो भिन्न एवं विरोघी विचार न होकर वास्तव मं एकं 
ही सिष्के के दो पद है । माक्सं जब यह कहते हँ दशंन कु भी ग्याख्या नं 
करता तो यदह बात उसने परिकल्पनात्मक्र एवं अमूतं विचार या ददान के परिरक्ष्य 
भेकी है जो यहं स्थापित करने का प्रयास करता ह कि उसकी भतिस्यापनाए 
देकारातीत एवं सावंमोमिक हँ । जव किसी मो ददन के उदमव को मौतिक 
परिस्थितियों से मक्ग रखकर समक्चने का प्रयास किया जाता है तभी वह कुछ 
व्याख्या करने मे असमयं होता है । कोई दरंन अपने उद्भव के विदिष्ट देचच- 
काल के सन्दभं मेही वैघता एवं प्रामाणिकता रखता है । जब वह अपनी इस 
सीमा का अतिक्रमण करने का प्रयास करता है तभी समस्या खड हो जाती ह । 
यदि दशनं जनसामान्य के ऊपर पनी पकड़ स्थापित कर ऊेता है तब वह मनुष्य 
को उसको व्यवहारिक एवं क्रियायीलता मेँ दिशा निर्देशन कर मौतिक परिस्थि- 
तियों मे परिवतन कर पाने भँ सक्षम एवं समथ होता है बौर तब यह मार 
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दशंन या विचार नहीं रहं जाता अपितु स्वयं वास्तविकता में परिणत हो जाता 
है । व्यवहार में यह न केवल अनुभूत हो जाता है अपितु इसका अतिक्रमण भी 
हो जाताह क्रिया के विना विचार खोला होता है ओौर विचार विना क्रिया 
अन्धी होतो है--इम सनातन विचार को ही माक्सं तकंसंगत भौतिक एवं 
व्यवहारिक रूप में स्थापित करते हैँ । 


निष्कषं रूप मे हम कह सकते हँ कि आत्मनि मौर, व्यव ध्थित, शाइवत अमतं 
एवं परिकल्पनात्मक दरंन के किए माक्सं क दशने कोई भी स्थान नहीं । 
विश्व को परिवतित करने में जो भी दशंन समथं हँ वही माक्सं के अनुसार दशंन 
के अन्तगंत रखा जा सकता ह । 


लेकिन इस दशन कोभमीहम द्शंन की परम्परागत परिमाणा के अन्तगंत 
नहीं समक्ष सकते । इस दशंन के लिए माक्सं ते "विज्ञान" शब्द का प्रयोग किया 
है । माक्सं के अनुसार जहा परिकल्पना समाप्त होती टै कहौ वास्तविक जोवन 
का प्रारम्भ होता है परिणामतः वहीं से व्यावहारिक क्रियाशीक्ता को निर्देदित 
करने वाके वास्तविक भावात्मकं विज्ञान का प्रारम्भ होता ह। इस अवस्था में 
चेतना क बारे में खोख्ती प्रतिस्थापनाओों का अन्त हो जाता है मौर वास्तविक 
ज्ञान का जन्म होता है । एसी अवस्था में भात्मनिर्भर अमृतं दशन हेतु कों 
भी स्थान नहीं रहता है परम्परागत ददन अधिक से अधिक मनुष्य को एेतिहा- 
सिक विकास-मृ्खुला के मवलोकन. से प्राप्त अति सामान्य निष्कर्षं तक ही 
सीभित होता है । इन सामान्य निष्कषों का वास्तविक इतिहास से अक कुछ मी 
मूत्य नहीं होता ।7 
विज्ञान की अवधारणा 
दर्शन की उपरोक्त अवधारणा से यह स्पष्ट है कि माक्सं एक एसे "विज्ञान" 
को स्थापित करना चाहता था जो हमे क्रिया? में छे जा सके । बहुत से व्याख्या- 
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कारो एवं टीकाकारो का मानना ह कि माक्सं प्राकृतिक विज्ञानो के समान ही 
किन्हीं शात सामान्य सिद्धान्तो का भ्रतिपादन एवं प्रणयन करना चाहता हे 
जिनकी सार्वंमौमिक वैघता एवं मान्यता हो । ऊेकिन माक्सं को विज्ञान की 
परिकल्पना एव प्राकृतिक विज्ञानो में विज्ञान को अवधारणा मे जमीन-आसमान 
का अन्तर है । जे० बी ° स्वाइटजर को विनांक 24 जनवरी 186 को लिखे 
पत्र मे मावसं ने प्रघ एवं अन्य कल्पनाडील दाशंनिकों की आरोचन करते हृए 
स्वयं द्वारा प्रयुक्त विज्ञान शब्द के भथं को स्पष्ट करने का प्रयास किया हे। 
माक्सं कहता है कि प्रधों इत्यादि दार्शनिक सामाजिक प्ररनोँ के हक के किए 
प्रागनुभविक सूत्र के रूप मे तथाकथित विज्ञान की खोज करना चाहते हँ । ये 
रोग एतिहासिक आन्दोलन के आल्ोचनात्मक ज्ञान के हारा विज्ञान का विकासं 
नहीं करना चाहते, इनके किए विज्ञान वैज्ञानिक सूत्रों के आविष्कार तक ही 
सीमित है। माक्सं के अनुसार ये खोग मनुष्य के मुक्ति के पथघ्रद्ंक न होकर 
सूत्रों के प्रतिपादन तक ही अपने को सीमित रख लेते ह । त 


उपरोक्त पत्र मेँ जिस विज्ञान की तरफ माक्सं इंगितं करना चाहते हं वह्‌ 
परभ्परागत विज्ञान को भववारणा से भिन्न । माक्सं किसी भो समस्याके 
समाघान हेतु एतिहासिक आंदोलन का विष्लेषण करना चाहता हं । किसी भी 
सम्या के हर के लिए माक्सं का आग्रह उस्र समस्या के किए उत्तरदायी मूक 
भौतिक रातं का- विर्ठेषण करने से हँ क्योकि उसका यह दुढ्‌ विच्वास था कि 
जब तक किसी समस्या के मूर जड़ को भरी-्भाति नहीं समक्षा जायेगा तब तक 
उसका सही निदान अप्तम्भव है । इसी प्रसंग में अर्थात्‌ मूर जड़ तक पहुंचने की 
प्रक्रिया के अथं मे माक्सं ने विज्ञान शब्द का प्रयोग किया ह । मक्सं ने विज्ञान 
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रान्द का भ्रयोग किया ह । माक्सं के विज्ञान की अवघारणा को समक्षने क छिए 
आवद्यक हँ कि हम किसी समस्या एवं उसके लिए उत्तरदायी भौतिक अवस्था 
के बीच न्याप्त दाटमक सम्बन्व को समजले । सवंहारा की समस्या एवं आंदोलन 
की चर्चा करते हुए माक्सं कहता है कि प्रारम्भिक अवस्था मे जब समस्या ओर 
आंदोलन के रूप बहुत सुस्पष्ट नहीं थे गरीबो को मात्र गरीबी समन्चा गया उसमें 
छिपी क्रांतिकारिता कये नहीं समन्षा गया । माक्सं कहता है : जब गरीबी के साथ 
उसमे छिपी क्रांतिकारिता, जो -गरीबी उत्पन्न करने वारी भौतिक परिस्थिति को 
उक्ट देने की सामथ्यं रखतीदहं, को हम समञ्ञञेते है तब उसी क्षण से 
एतिहासिक आंदोलन से उत्पन्न एवं सम्बद्ध विज्ञान सैद्धान्तिक न रहकर क्रांति- 
कारी दहो जाता ह । दूसरे शब्दों में वह॒ विश्वको परिर्वात्तिति करने के हमारे 
व्यावहारिक प्रयासों का मागंदशंक एवं. गवाह हो जाता हं । 

द्स प्रकार हम देखते हँ किं जब हम द्न्ात्मक अथवा आलोचनात्मक ढंग से 
किसी समस्या या स्थिति का विष्लेषण करते हँ तव हम पाते हं कि नकारात्मक 
स्थिति में भी उसका एक भावात्मक पक्ष हु । माक्सं का विजान भविष्य निर्माण 
में हमारी सहायता करता है । यह हमारे ग्यवहार में सच्चे पय प्रदर्शक के 
दायित्व का निर्वाह करता ह 1 यह्‌ क्रांतिकारो विज्ञान के अतिरिक्त ओौर कुछ 
नहीं है । माकं द्वारा प्रतिपादित विज्ञान की अवघारणा अपने आप में विशिष्ट 
एषं अनृठो है क्योकि उन्होने कहीं भौ शाश्वत, सावंमौम एवं अमूतं नियमो या 
सिद्धान्तो को नतो खोजने ओरन ही स्थापित करने का प्रयास कियादह 17 
इसी सन्द मे जाजं लिचहीम ने कहा है कि प्राचीन समाज के भरनावज्ेषो से 
यंरोपीय सामंतवाद के उद्मव को माक्सं ने कहीं भो ताक्गिकं अनिवायंता नहीं 
माना है ।> दूसरे शब्दों में लिचहीम यह कहना चाहते हं कि माक्सं ने यह्‌ कहीं 
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मी नहीं स्थापित किया है कि प्राचीन समाज के गभंसे यूरोपीय सामंतवादका 
जन्म होना हौ था । . माक्सं ने उन टीकाकारो के प्रति जिन्होने इसके एतिहासिक 
क्रम को ताक्रिक क्रम या अनिवार्यता के रूप में ग्रहण किया है, किचहीम का कहना 
है कि उन्होनि माक्सं के दशंन-विज्ञान की अवधारणा को भरी-माति भौर उसकी 
सम्पूणता में नहीं समज्ञा ह । 


यहाँ यह उलछेख करना अनिवायं है कि माक्स के अनुसार होने वारी 
चटनाओों के “सार' या आधारभूतं कारणों का अन्वेषण एवं विश्लेषण विज्ञान का 
मूलभूत कायं है । किसी भी वस्तु या घटना को उसको सम्पूणंता मेँ उसके समस्त 
अंतननिहित अनिवायं सम्बन्धो के साथ समज्ञने में विज्ञान हमारी सहायता करता 
है 1" जब हम किसी वस्तु को उसके सम्बन्धो की बहुलता के अंतगंद समक्षते हं 
तभी हम उसके सार या आधारभूत सम्बन्ध को समज्ञ पाने में समथं होते हं ओर 
यही माक्सं के विज्ञान का मरू मंतव्य है 12 लेकिन माक्सं यहीं पर हमे सचेत 
करते हँ । सार तत्त्व को खोजने या जानने का आशय यह नहीं है कि हम कन्दी 
प्रागनुभविक, शाश्वत, अमृतं, चिरस्थायी सार तत्तत को खोजना चाहते 
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हं । माक्सं के विज्ञान की अवधारणा की एक सबसे महतत्वपूणं अनिवायं 
` स्थापना यह ह कि किसी मी वस्तु का सार या मूर तत्त्व परिवतंनोय है" माक्सं 
करा विज्ञान ` गपने-आप-मे"*ॐ किसी अमूर्तं दर्ंन का भाग नही ह । वास्तव्रिक 
सामाजिकं, आधिक राजनंतिक घटनामों के सन्दमं मे ही इसे मी-्मांति समञ्चा 
जा सकता हं गौर उन्हीं के सन्दभं मे इसकी पद्धतिमूक्क वंषता होत ह 18 
चूंकि प्रत्येक घटना या वस्तु का अर्ग-अरूग सन्दभं या परिषेकष्य होता है इषछ्िए 
हमे उन सव घटनाओं को अक्ग-अकग उनके विशिष्ट सन्दभों के परिप्रक्य में 
विर्लेषित करना होगा गौर सतह पर दिखाई-देने वारी वस्तु के अन्दर दृष्टिपात 
करना पड़गा तमी हम सतह से नीचे आघार में छपे हृए मूलतत्व या कारण. को 
जान पार्येगे । माकं का विज्ञान मूत तथा वतमान का विर्लेषण करने मेँ समथं है 
गौर यह हमें सम्माग्यः भविष्य का चित्र दिखाने मे समथं है 1 प्रत्ययवादौ दाशं 
निक, स्वप्नजीवी साम्यवादिर्यो, बुजु भा अथंशास्त्रियो के विपरोत माक्सं प्रत्येकः 
घटना या वस्तु के अन्तनिहित सार को अर्ग-अरुग मानते है एवं तदनुसार ही 
उसे मानने का प्रयास करते हँ । यहौ कारण ह परिस्थितियों कौ विमिन्नता केः 
कारण एक ही घटनाया वस्तु का अन्तनिहित सार अकल्ग-अख्ग होता है। 
इसील्यि माक्सं ते स्वयं किसी वस्तु के सारःको सपाट एवं सामान्य ढंग से 
प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया ह । मानव सार की चर्चा करते समय वे इसे 
कभी क्रिया, कभी सामाजिक सम्बन्धो के आधार पर तो कमी मनुष्य द्वारा अभि- 
गृहीत प्रकृति के सन्दभं मेँ परिभाषित करते हँ 15 वास्तव मे मनुष्य के सार कोः 
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उसकी सम्पूणंता मँ खमक्षने कै किए सभी रवाणित उपादानों की आवश्यकता 
होती ह । 
जब हम यह भलो-भांति समक्न ठेते हँ कि सतह पर दिखाई देने वाली वस्तुएं 
एवं घटनाएँ वास्तव में मन्तनिहित, आवृत्त घरात, आधार, सार के परिणाम है 
उनके आभास हं । सार याधार, शास्वत न हो, परिवर्तनीय हँ, तब हम इस 
बात से आदवस्त हो जाते हं कि व्यावहारिक मानवोय प्रयासों द्वारा हम आघार, 
सार को परिवर्तित कर सकते ह । इसी तथ्य को माक्सं सबसे सशक्त रूप में 
स्थापित करते प्रतीत होते हँ जिससे कि शोषित, पीडित. गरीवौ मं जकड़ हुए 
मानव-सवंहारा वगं को विश्वास दिलाया जा सके किं वह॒ अपने मानवोय प्रयासों 
टरारा उस भौतिक परिस्थिति को बदर सकने मे समथंहं जो उसकी भौतिक 
दुदंशा, अभानवीय दशा एवं कंगाली के किए उत्तरदायी हं । एल ० कुगेरमान 
को 11 जुकाई 1868 के छिस अपने पत्र मे माक्सं कहते हं कि एक बार जब 
घ टनाभों एवं उसकी उत्तरदायी परिस्थितियों के बोच सम्बन्ध को भली-माति 
समञ्च छया जाता है तब वतंमान दशा के शाश्वत भस्तित्व की भनिवायंता के 
ऊप्रर से विश्वास सबसे पह उठ जाता ह तत्पद्चात्‌ ग्यावहारिक प में उनका पतन 
संम्भव होता ह 1" जव हम किसी घटना या वस्तु को उसकी सम्पूणंता मं प्रत्यक्ष 
करते हँ तब हमें आभासी, सतह पर दृश्यमान वस्तु या घटना एवं उसके अन्त- 
निहित सार, आधार मेँ स्पष्ट विरोध दिखाई पड़ता ह । उदाहरण के जिस सतह 
पर ह्मे माक, पूजी एवं घन एक वस्तु के रूप मं प्रतीत होती हं जबकि वास्तव म 
वे एक सामाजिक सम्बन्ध हैँ 12 माक्सं कहते हँ कि यदि हम अपने दैनिक भनु- 
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मवों के भवार पर वैज्ञानिक सत्यां को तौठेगे तो वे सदैव विरोघाभास से यक्त 


प्रतीत होगे क्योकि अपने दंनिक अनुभव में हम वस्तुमों के आभासित स्वरूप को 
हो पकड़ पाते हं 1: 


माक्सं को विज्ञान को अवधारणा हमें बार-बार मृ सार को तरफ ॐ जाते 
का प्रयास करती हं जिसमें फ हम सतह्‌ पर दृश्यमान वस्तु को छद्म वास्तविकता 
के चंगुल मेन फसं सके । यह कारण है करि माक्सं का विज्ञान जहां प्राज्तिक 
विज्ञान को भववारणा एवं प्रत्यक्नवाद से नितान्त भिनन ह वहींपर य 
जगत्‌ को परिवर्तित करने की मानवीय क्रिया में पथ प्रदशंक का भो कायं करता 
हे । “जगत्‌ को परिवतित करने” के स्थापित लक्षय से अलग हट कर अपने आप्‌ 
मे इस विज्ञान का कोई भो जयं नहींहं। यही कारणहै कि माक्सं विद्व के 
सम्बन्ध में कोई नवोन व्याख्या प्रस्तुत करने का दावा नहीं प्रस्तुत करते विज्ञान 
को यह्‌ विशिष्ट अवघारणा उसो समय तक वंध एवं विर्वसनीय है जब तक 
वस्तुओं का बाह्य माभासो स्वरूप गौर उसके अन्तनिहित सार मे एकरूपता 
नहो हो जातो । | 


अन्त में हम यह्‌ कह सक्ते हँ कि माक्संने अमूतं एवं पूणं दशंन ( जैसे 
हग ) की कटु आलोचना भौर किसो भी दशन के उद्भव को उस समयकी 
भौतिक परिस्थितियों से इसलिए जोडा, जिससे कि वे निविवाद ङ्प से यह 
स्थापित कर सके कि कोई भो ददान शाश्वत नहींहंओरनदहौी पूणं सत्यको 
उद्घाटित करता है इतना ही नहीं जब हम यह जान लेते हं कि कोई भी दशान 
अपने समय को मांग से उत्पन्न होता ह तमी हम यह ञआल्वस्त होते कि यदि 
उस दर्शन को अनुभूत कर ख्या जाए तो उसका अतिक्रमण हो जाता है । भक्सं 
ते हीगक के दर्शन एवं सामान्य दाशंनिकं चेतना की मालोचना तत्कालीन जमन 
सामाजिक एवं राजनं तिक दञ्ा को अबौद्धिकता? को प्रक्रट करने के क्िएकिया 
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था । उसका प्रयास इन छोगों को जबरदस्त चोट पटुंचाना था भौर एक क्षण 
कै आत्मतोष को उनके किए कष्टदायकर बनता थाः यदि दायंनिक चेतना-की 
कट्तम कठोर आलोचना नहीं की जाएगी तो हम कभी भी वतमान दश्लाकीः 
अबौद्धिकता को नहीं पहचमन पायेगे 1 माक्सं को विज्ञान की अवधारणा वतमान 
राजनंतिक, सामाजिक एवं आाथिक वास्तविकता को अबौद्धिकता को उद्घाटित 
करने का भावात्मक कायं करती ह । माक्सं का विज्ञान हमारे सामान्य दुष्टिकोण 
की सत्यता के श्रम को तोड़ता ह क्योकि प्रायः हम सामान्य दृष्टिकोण को ही 
सत्य मान छेते है । जबतक यह श्रम नीं टूटता तब तक हमं अबौद्धिक स्थिति, 
दला को अबौद्धिक स्वीकार करने को मो नहो तैयार होते क्योकि हम भबौद्धि- 
कता के गदी हो चुके होते है ।> 
भाक्सं की विज्ञान की विशिष्ट अवघारणा हमारे सामान्य दुष्टिकोण की 
सत्यता के रम को तोडता हँ गौर हरमे वतमान पूजोवादी ग्यवस्था की. भबौद्धि- 
कता कै प्रति सचेत करता है एवं मव्रगत कराता ह जहां पर प्रत्येक वस्तु उल्टी 
अवस्था में या रहस्य से युक्त हं । यह हमें उनके वास्तविक स्वरूप से परिचित 
कराकर यह्‌ आश्चा करता है कि हम अपने व्यावहारिक प्रयासों दारा उनके संघं 
करे एवं परिर्वातित कर । 
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क्रिया को अवधारणा 


उपरोक्त वणंन से स्पष्ट है करि पाक्सं का विज्ञान एक ज्ञानमीमांसा नहीं ह 
जो सतज्ञान को कसौटौ एवं स्वरूप को परिभाषित करती ह बल्कि वह भानवीय 
क्रिया में मागंदशंक को भूमिका का निर्हि करता ह । ऊेकिन अपने इस कायं में 
भी वह्‌ वास्तविक की कोई प्रागनुभाविक रणनीति नहीं निर्वारित करता । अर्थात 
विज्ञान वास्तविक क्रिया के पूवं हो उस क्रिया के स्वख्प लक्षण इत्यादि के बारे 
मे कुछ भौ नहीं बता सक्ता । अतः हम इसे क्रियाका द्लंन भी नहीं कह 
सक्ते हं । 

माक्सं की क्रिया की अवधारणा प्रमुख विदोषताएं निम्नवत्‌ हैँ : 

सवंप्रथम क्रिया इद्रिय जगत्‌ की पुनस्यापना करती ह क्योकि मानवीय क्रिया 
का कोई भौतिक आघार, मंच होना चाहिए । इसी विद्‌ पर माक्संद्रारा 
भौतिकवाद एवं प्रत्ययवाद की आकोचनाके कार्णोका रहस्य भी छिपा हे। 
“"थोसिस आन फायरबाख ` मे माक्सं कहते ह कि सभी पूरव॑वर्तो मौति वादों की 
प्रमुख त्रुटि यह हं कि उन्होने वस्तुओं तथा वास्तविकता को या तो वस्तुओं या 
विचारके आकार खूप मं समज्ञा, वे इसे मनुष्य को एद्रिक क्रियाशीलता के ख्प 
मेँ समश्च पाने मे असमथं रहे । भौतिकवाद के विपरीत प्रत्ययवश्द ने अमूर्तं ढंग 
से क्रिया पक्ष को विकसित किया क्योकि वह्‌ वास्तविक मानवीय क्रिया के स्वरूप 
को नहीं समञ्ज पाती हं 12 
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परम्परागत दाशंनिक भौतिकवाद भौतिक वस्तुमों की तत्वमीमांसीय सतता कफो 
स्वीकार करती है । वह यह मानती है किं मन, चेतना एवं विचार भौतिक प्रक्रियाओं 
तक ही सीमित है । भौतिक वस्तुओं की सत्ता विचार से स्वर्तत्र होती हं । केवल 
इसी बिन्दु पर माक्सं भौतिकवाद का समर्थन करते हँ । छेकिन वे विघार को 
भौतिक अक्रिया क स्तर तक हौ सीमित नहीं करते । इसलिए माक्सं के भौतिक- 
वाद को अवनग्याख्यावाद ( रिडक्रनिज्म ) नहीं रहा जा सकता ।` इस बात में 
कोई शंका नहीं है कि विचार अपने उद्भव एवं अस्तित्व के लिए भौतिक 
पकरिया पर निर्भर करते हैँ लेकिन इसका तात्पयं यह कदापि नहीं हं कि वे उनके 
समान है । विचार एवं उसको उत्पन्न करने वारी भौतिक प्रक्रिया--इन दोनों 
को साक्सं विषम कोटि का मानते दहैँ। माक्सं की यह सुस्पष्ट स्थापनाहकि 
भौतिक वस्तुएं मानवीय क्रिया हारा अपने वस्तुगत स्वरूप को प्राप्त करती हे 1 
वस्तुएं गपनी वस्तुस्व हेतु मानवीय क्रिया पर निभंर होती ह । माक्सं दुःख के 
साथ कहते है कि भौतिकवाद सत्ता, वास्तविकता के इस आात्मनिष्ठ पक्ष में 
समक्ष पाने में धूणणख्पेण असफ रष्टा है । भौतिकवाद की यह असफलता उषकी 
ज्ञानमीमांसा में प्रतिबिम्बित होती है 1 माक्सं कहते दहं कि भौतिकवाद जब 
मौतिक वस्तुमों को स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार कर केता है भौर उनके वारे में 
ज्ञान एवं विचार को उपर आधित मानता हं तब उसके समक्ष विचार या ज्ञान 
की वेघता की समस्या खड होतो है । परम्परागत भौतिकवाद विषयो एवं विषय 
के एकात्मक सम्बन्ध को समक्न पाने में असफ रहा है ! इतना ही नहीं वह छन 
दोनों के बीच एक एसी खाई लोद देता है जिसे कभी भी मरा नहीं जा स्ता । 
यहो कारण है कि यह ज्ञान को सम्भावना कौ व्याख्या नहीं कर पाता ) माक्सं 
को यह दूढ्‌ मान्यता है कि विषयि एवं विषय का अमूतं द्ैतवाद माननीय क्रिया- 
शीरता अज्ञानता पर आधारित है । विषयि एवं विषय को तत्वमीमांसीय विभेद के 
कारण भौतिकवाद, अनुभववादी ज्ञानमीर्मांसा को स्वीकार करदी है जिसको 
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ताकिकं परिणति संशयवाद में हो जाती है । 


विषयि एवं विषय के तत्वमीमां रीय विभेदो को माक्सं पूर्णरूपेण नकारते है 
मौर कहते हँ किं उनके वीच द्वदरात्मक सम्बन्व होता ह । विषयि के स्यान पर 
वे मनुष्य को एवं विषय के स्यान पर प्रकृति को रखते हैँ । प्रकृति में मनुष्यः 
पद माक्सं के अनुसार दोनों के वीच के सम्बन्ध को सही-सही ब्याख्या करता है । 
मनुष्य अपनी उत्पादक क्रिया द्वारा प्रकृति का अधिग्रहण अपनी आवश्यकताओं 
की पूति हेतु करता है । अपनी आवस्यकताओं की पूति कौ प्रक्रिया मे मनुष्य 
व्यावहारिक खूप से वस्तुगत जगत का निर्माण करता ह! अर्थात्‌ प्रकृति में 
भात्र्यक परिवतंन एवं परिवद्धंन करता है । इसी प्रक्रिया में स्वयं मनुष्य कौ 
प्रकृति भी निमित एवं परिवतित होती हँ । इस प्रकार हम देखते हैँ कि मनुष्य 
इस सांसारिक रंगमंच का केवर लेखक मात्र न होकर इसका अभिनेता मी है । 
अतः भौतिकवाद की मान्यता किं मनुष्य (विषयि) का सीवा सम्बन्ध भौतिक 
वस्तु (विषय) से होता है ओर उसको चेतना मे वस्तुएं निष्क्रिय रूप से प्रति- 
बिम्बित होती हैँ, चरपयूर्ण हैँ ओौर मानवीय व्यक्तित्व के साथ न्याय कर पाने में 
ससमथं ह । 


दवितीय माक्सं स्वीकार करते ह कि हीगरीय ज्ञानमीमांसाः भौतिकवादी 
ज्ञानमीमांसा को तुलना मेँ सुसंगत एवं तकंपूणं हं । जसे हीगर ने विषयि एवं 
विषयके देत को नकास । हीगरू चेतना के अतिरिक्त किसी को भी सत्ता नहीं 
स्वीकार करते । उनके अनुसार वस्तुओं का स्वरूप प्रत्ययात्मक हँ जिनका उदुमव 
चेतना कीं विषयीकरण की प्रक्रिया? से होता ह । हीगल इख प्रक्रिया को अकगाव 
(ठेरीनेशन?) की संज्ञा देते है । अक्गाव को अवधारणा दारा दीगर परम्परागत 
ज्ञानमीमांसा की समस्या का निदान प्रस्तुत करते ह । उक्तौ व्याख्या के अनुसार 
परम्परागत ज्ञानमीमांसा की यह समस्या कि हम अपने से परे एवं बाह्य मोतिक 
पदार्थो को कँसे जानते है, उत्पन्न हौ नहीं होतो है क्योकि मौतिक ॒वस्तुएं मन 
( आत्मा ) की अपनी ही क्रिया द्वारा उलन्न होती ह । 

हीगरू की प्ररंसा करते हुए माक्सं कहते हं कि उन्होने रेद्रिक चेतना को 
ममूतं न मान कर मानवीय माना है ओर बमं, घन, राज्य इत्यादि मानवीय 
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वस्तुतोकरण से विरुगित वास्तविकता है । केकफिन तुरन्त ही माकं रिकायत- 
पूणं रहे में कहते है कि हीगरू स्वयं अपनी इस अन्तदुंष्टि को उसके तारिक 
परिणति तक न ऊे जा सके । माक्सं कहते हँ कि हीगल को यह समक्ष कि मनुष्य 
अपते .आत्म-निर्माण की प्रक्रिया में वस्तुतीकरण द्वारा जगत का निर्माण करता है, 
सही है ऊेफिन क्योकि हग ने जगत निर्माण मेँ होने वारे श्रम को केवल 
बौद्धिक श्वम माना है अतः उनके दशंन में मनुष्य वास्तविक इतिहास का कर्ता, 
रचयिता, न होकर इतिहास का एक अमूत, ताकिक , प्रत्ययात्मक कोटि मात्र रह 
जातां है 1> 
माक्सकीक्रियाकी अत्रधारणा विषयि एवं विषय को उनके वास्तविक 
द्वारक सम्बन्ध मं प्रतिष्ठित करती है भौर उस वास्तविक भौतिक मनुष्य, 
जिका पौव ठोष जमीन पर मजबरुतो से जमाह, कोकेन्द्र में प्रतिष्ठित करती 
है। इस प्रकार का मनुष्य वस्तुतीकरण द्वारा अपने वास्तविक, वस्तुगत एवं 
अनिवायं शक्ति को त्रिकगित वस्तु के रूप मे स्थापित करता है । माक्सं कहते है : 
वस्तुगत सत्ता, वस्तुगत रूप से क्रिया करने में सक्षम ह । यदि वस्तुगतता उसकी 
अनिवायं प्रकृति का अन्तर्निहित तत्व नहीं हं तो वह कभी वस्तुगत क्रिया करने भँ 
सक्षम नहीं हो सकतीं । मनुष्य वस्तुओं का निर्माण करता है; उन्हे स्थापित करता 
है क्योकि वह स्वयं वस्तुओं हारा स्थापित होता है ।° 
इस प्रकार माकंसं मौतिक्रवाद दोनों को ही जगत की व्याख्या मात्र करने 
वाले दशंन के ख्प मं नकारते हँ क्योकि दोनों ही मनुष्य कीं सृजनारमक, व्याव- 
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हारिक” उत्पादक क्रियात्मकता को सही-सही ढंग से समश्च पाने मे असमथ रहते 
दद । माक्सं ज्ञान के सामाजिक-ग्यावहारिक पक्ष को साभने रखते हैँ इसकिए उनके 
दशंन मे परम्परागत मोतिकवादो ज्ञानमी्मा्षामें पायी जाने वाली ज्ञानकी 
प्रामाणिकता क समस्या उत्पन्न नहीं होती। क्रियासे अलग ज्ञान की 
वस्तुनिष्ठता कौ समस्या स्वय में छदम एवं अमृतं समस्या है । माक्सं प्राकृतिक 
विज्ञान को भी भमूतं कहते हं क्योकि वह इतिहास एवं उसकी प्रक्रिया से 
अच्ती ह । 

क्रिया कि अवधारणा को उपयुक्तं विरोषतामों के अतिरिक्त. इसकी अन्य 
विलेषताणएें संक्षेप मे निम्नवत हं :- 

1. यह मनुष्य को प्राकृतिक, भौतिक एवं वस्तुनिष्ठ सत्ता के ङ्प मरं स्थापित 
करती है । मनुष्य का प्रकृति के साथ निरन्तर सम्बन्ध बना रहता है गौरः वह्‌ 
अपनी उत्पादक क्रिया दारा प्रकृति का अधिग्रहण ( एषोप्रिएट ) करता है ओर 
अपने इस प्रयास में वहु न केवर प्रकृति को परिवतित एवं परिवधित करता हँ 
बल्कि अपनी स्वयं को प्रकृति को भौ परिर्वातित करता. ह । मनुष्य की भौतिक 
क्रिया में विचार एवं शारीरिक क्रिया दोनों का मेर होता है । अपने एकं निबन्ध 
मे माक्सं कहते हँ कि मनुष्य अपने इतिहास का निर्माता होता हं केकिन इसका 
तात्पयं यह्‌ नहीं कि वहु इसका निर्माण जसा चाहे वेसा करदे क्योकि इक्षके 
निर्माण को परिस्थितियों का चुनाव वह स्वयं नहीं कर. सकता बल्कि वे भूतकाल 
के दारा उसे प्रदत्त एवं हस्तान्तरित होती है । वतमान भते से प्रमावित एवं 
नियन्त्रित होता ह ।> क्रिया की मवघारणा मूतकारू के महत्व को नहीं नकारती 
क्योकि हमारी समस्त भूतकार को क्रियाए वतमान क्रिया को नियन्त्रित एवं रेखां 
कित करती हं । 


2. क्रिया को अवधारणा मनुष्य की दैहिक भौतिकता को उसके मन, चेतना 
से युक्त करती ह । क्रिया स्वयं में एक उद्देश्यमूलक क्रिया ह इसलिए मनुष्य 
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सव॑भरथम अपने समक्ष एक उद्देदय प्रस्तुत करता हं तत्पश्चात्‌ ही उसकी भ्राप्त, 
क्रियां में संलग्न होता ह । क्रिया की इस अवधारणा से माक्सं के भौतिकवाद का 
भी अथं स्पष्ट होता है 1 यह मानना तुटिपूणं हं करि माक्सं ने भौतिक तत्व को 
सत्ता मीमांसीय स्तर पर स्थापित किया ह ओर उनके दशंन में प्रकृति को मनुष्य 
से अरग जपने-आप में मवस्थित सत्ताके रूप में स्वीकार किया गया ह ।` माकेसं 
बार-बार हमे सचेत करते हैँ कि मनुष्य से अलग, भसम्पृक्त अमतं, स्थिर, शाद्वत 
प्रकृति का मनुष्य के लिए कोई अथं नहीं है ।° 

3. क्रिया की माक्स॑वादी अवधारणा हमे पूजीवादौ विक्व को उसके सही 
परिप्रेक्ष्य में सभद्लने में सहायता करती है ! पू जीवादी में सभी कुछ अपनी उल्टी 
सवस्था में पाया जाता है । वर्ह मनुष्यों के बीच का सम्बन्ध वस्तुओं के बीच के 
सम्बन्ध के रूप मे प्रकट होता है । अपनी पुस्तक ग्रनडीस' में शधन" शीषंक वाक्ते 
उघ्याय मे माकं घन की व्याख्या करते हुए कहते हं कि यह्‌ एक सामाजिक 
सम्बन्ध है । पूजीवाद में यह सामाजिक सम्बन्ध एक वस्तु के रूपमे स्थापित हो 
जाता है 18 त्रिया के स्तर पर जब हम किसी भी प्‌जीवादी कोटि की ग्याख्या 
करते है तब हमें उसके प्रकट रूप से मलग उसका विरोधी रूप दिखायो देता है । 
क्रिया की अवधारणा पू जीवाद के वास्तविक अर्थात्‌ शोषणकारी, दमनकारी तथा 
गरीबी भौर अमानवीय स्थिति को उत्पन्न करने वाला रूप दिखायी देता है । 

4. क्रिया को अवघ्ारणा मन से स्वतन्त्र एक जगत या प्रकृति के अस्तित्व 
को पहर से स्वीकार करती है यद्यपि यह्‌ दूसरी बातह कि हम उस जगत, 
प्रकृति को क्रिया में ही एवं क्रिया हारा ही भो माति समश्च सकने मे समथं होते 
है । माक्सं प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने हेतु कोई तकं नहीं देते क्योकि 
इसका अस्तित्व स्वयं स्पष्ट हं 1 स्वतन्त्र जगत या प्रकृति को मानने का अथं यह 
कदापि नहीं है कि उसकी सत्तामीमांसा के स्तर पर कोई अस्तित्व ह । 

मौतिक जगत्‌ के स्वतन्त्र अस्तित्व को माक्सं इसलिए नहीं स्वीकार करते 
है क्योकि एेसा मानना व्यवहार की दृष्टिसे उचित ह । इसके ठीक विपरीत 
क्रिया की अवधारणा में प्रत्यक्षवादके कोई मी लक्षण नहीं दिखाई देता है । 
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माक्सं कहते ह क्रि हमारा सामाजिकं जीवन अनिवायंतः क्रिया परक, व्यावहारिक 
है । वे सभी रहस्य जो सिद्धान्त को रहस्यवाद तकं छे जाते हैः अपना बौद्धिक 
हरू मानवीय क्रिया एवं इस क्रिया के चिन्तन में पाते है 1 यह कथन क्रिया या 
अन्य किसी सिद्धान्त द्वारा बाह्य जगत के अस्तित्व मेँ हमारे विद्छास का कोई 
दाशंनिक प्रमाण नहीं देता । माक्सं वाह्य जगत के विद्वासं का कोई दारानिक 
प्रमाण इसक्िए नहीं देता क्योकि यह सदैव रहस्यवाद कौ तरफ ङे जातादहै। 
लुडोविको गेमांट यह स्थापित करते हँ कि क्रिया कौ अवघारणा प्रत्यक्षवाद का 
प्रकार नहीं हुः क्रियाकी अवधारणा स्वयंमें सत्‌ की कोई परिभाषा नहीं 
प्रस्तुत करती बल्कि यह केवर सत्‌ असत्‌ की कसौटी को हमारे समक्ष 
रखती हं 3 

अन्त मे, क्रिया की अवधारण के सबसे प्रमुख विशेषता यह्‌ ह कि यह मनुष्य 
की व्यावहारिक उत्पादक क्रियाके दही परिग्रक्ष्य में किसी भी मूतं समस्या पर वस्तु 
के अघ्ययन एवं विर्केषण पर जोर देती ह। यह्‌ स्वयं क्रियाके बारेमे कुछ 
भौ नहीं कहती ह कि कौन सौ क्रिया सही हं गौर कौन गर्त । अतः क्रिया पर 
बक देने के कारण हम यह्‌ नहीं कहु सकते कि माक्ष का ददन क्रिया का दशन 
माच्नहै। यदि हम क्रिया को मूतं परिस्थितियोंसे विल्गं कर देखेगे तो हम 
हीगक के समान भप मे पड जा्येगे । 


दन््रन्याय की अवधारणा एवं हन्द्रात्मक पद्धति, इन्द्रात्मक भोतिकवाद : 
ज्ञान एवं क्रिया के विश्छेषण से माक्सं की हृन्दन्याय को अवघारणा निःघृत 
होती है। वास्तव में यह दोनोंही एक ही सिक्के केदो पक्ष है क्योकि जव हम 
ज्ञान को उसके वास्तविक परिग्रक्य-सामाजिक एवं व्यावहारिक, सन्दभं में विश्ले- 
षित करते हँ तब हमारी विष्लेषण की पृष्ठभूमि म दच्छन्याय कौ अवधारणा 
रहती है एवं दरन्न्याय के विर्लेषण ज्ञान का सामाजिक एवं व्यवहारिक पक्ष पृष्ठ 
भमि मे रहता है, दच्छन्याय का विश्लेषण ज्ञान के सामाजिक एवं व्यावहारिक 
पक्न को अनावत्त करता है । इन्ढन्याय पद्धति का प्रतिपादन ग्रीक दार्शनिको ने 
क्रिया थः । ““डाइलेकिटिक” शब्द दो पदों डायो एवं छोगोस^ से बना हे, डायो 
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काञथंहै कि किसी वस्तु की दो परस्पर एवं विरोधी भागों मँ विभक्त करन 
था गो का अथं तकं करना होतार, इस प्रकार तकं करने को जो पद्धति 
जिसमें हम किसी पद या वस्तुके बारे में उसके पक्ष एवं त्रिपक्त को सामने 
रखकर निणंय करते है, इन्द न्याय कहा जाता ह । इसी पद्धति के आधार पर 
ग्रीक दार्शनिकों ने प्रकृति मे व्याप्त परिवतंन एवं गति की न्याख्या प्रस्तुत 
किया । 
महान जर्मन दारंनिक हीगर ने इस पद्धति को अपने दशन में अपनाया । 
हींग ने उस स्थान से अपने दर्शन का प्रारम्भ किया जहां पर काट ने अपने 
दर्शन को छोड़ा था । कांट मरपने दशन का अन्त ˆ स्वयं-मे-वस्तु‡ की अव- 
घारणा में करते हँ । हीगर कहते हँ कि काट की यह मान्यता कि परभ्परागत 
तकंशास्त्र के सिद्धान्त-तादत्म्य का नियम, ग्यघात का नियम एवं मध्यम परिहार 
कां नियम प्रपंचात्मकर ( पेन्नोमेनरू ) जगत के उपर ही प्रयोग किये जा सकते हँ 
उचित ह केकिन इस तकं शास्त्र के सिद्धान्त की तत्वमीमांसा के क्षेत्र में असपन्नतां 
से जो मिस्कषं कांट ने निकाला ह वह्‌ च्रुदपूणं था । कांट ने मानवीय ज्ञान की 
मूकभूत संरचना का विद्ङेषण किया जिससे उन्होनिं ज्ञान की प्रयोग सीमाभी 
निर्धारित की । उन्होने यह दिखाया कि इन्द्रियानुमभविक भत्र की अवहेलना करके ˆ 
ज्ञान के अतिक्रामी प्रयोग के क्या परिणाम होते हँ उनके अनुसार यह प्रयोग 
अनुम॑वातीत श्राति को जन्म देता है अतएव यह बजित ह । इस प्रकार काटने 
अतिक्रामी तत्त्वमीमांसा ( द सिन्डन्ट मेटा फिजिक्छ ) की असम्भावना को स्थापित 
किया । काट के अनुसार ईर्वर आत्मा, विद्व जंसी अनुभवातीत स्तार्ये ज्ञान का 
विषय नहीं है हीगर कांट के इसी निष्कषं से अपनी असहमति व्यक्त करते हं ।> 
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हीगङ कहते हैः कि काटने स्वयं यह मानाहकि तकं बुद्धि ( मन्डर 
स्टेडिग ) सम्बेदना द्वारा प्राप्त सामग्री की व्याख्या गौर व्यवस्था करती हं । 
काटने मानाकि कुछ सम्प्रत्ययदठेसेभीदहैजोनतो अनुमव जन्यदहैँओरन 
ही उस अथं मे प्रागनुभविक हैँ, जिसमे कारणता आदि के सम्प्रत्यय हैं । इन्हे 
करंट ने प्रत्यय में ( आइडिया ) कहा है भौर इं वुद्धि ( रीजन ) जन्थ माना 
है हीगल काट के इस विभेद को स्वोकार करते हए कहते हँ कि कांट तक बुद्धि 
एवं बद्धि के अन्तर के महत्व को पृणणखूपेण नहीं समश्च पाये जिसके कारण हीः 
उनके दशंन मे अतिक्रामी तत्त्व मोमांक्षा का निषेध मिता है । 
हीगर मानते हुंकरि बृद्धि का सर्वोच्चि का परम प्रत्यय, विचार के सम्बन्व 
के परिकल्पनात्मक् ज्ञान है । वे आगे कहते हँ क्रि यदि हम अपनेको सामान्य 
बृद्धि एवं प्रप॑च तक ही सीमित रखेगेतोहमन केवर परमां ( नाउन्मेना } 
परम्‌ सत्ता को समश्च पाने में असमथं होगे बर्करि हम प्रपंचातमक जगत को भी 
टीक-ठीक नहीं समञ्च पायेगे । हीगल का मानना है कि परम सत्ताः को समक्चने 
मे परम्परागत तकं शास्त्र हमारी सहायता कर पने में असमथं है क्योकि सीमित- 
अपीमित, विलोष-सावं मौम, अंश-पूणं विरोधाभास से युक्त है 1 इनके विरोधाभास 
को बुद्धि की उच्चतर सत्ता में तिरोहित करना होगा 1 असीमित, सावंमोम एवं 
पूणं अपने में सीमित, विदोष एवं अंश को समाहित कर ही उपनी वास्तत्रिकता 
को प्राप्त कर पाता हं। बुद्धि में तकं बुद्धिस्तर के समस्त विरोधामासोका 
अतिक्रमण हो जाताहै। हीगर जब वुद्धिकेक्षेत्र में सामान्य तकं शास्त्रके 
सिद्धान्तो के प्रयोग को निषेध करते है तो वह उनकी वैधता के ऊपर प्रन चिह्ध 
नहीं रुगाते अपितु उनकी सीमाका संकेत करते हैँ 1 वे कहते हँ कि बुदि के 
क्षेत्र में परम्परागत तकंास्त्र कं स्थान पर दन्द न्यायकी पद्धति का प्रयोग 
समीचीन है क्योकि इसमे पक्ष एवं विपन्न कं विरोधामासो का संश्छेषण हो 
जाता है 1 
द्ढन्याय को सहायता से हीगरू विष्व की व्याख्या करते हँ । उनके अनुसार 
विक्ष्व जँ प्रत्येक चीज गतिमान अवस्था में है, जो निरन्तर परिवतित, ख्पान्तरित 
एवं विकसित हो रही है । गति एवं परिवर्तन के आन्तरिक रहस्य का भेदन 
दनद्रन्याय द्वारा खम्मत होता है । विद्व में ऊपर से जो स्थिरता एवं मपरिवतं- 
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९. 176. 1955, 2. 94. 
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नीयता प्रतीत होती है, वह छद्म है, क्योकि शान्त, स्थिर धरातल के नीचे गति 
एवं परिवत॑न पाया जाता ह । इलेकटरोनों की अतिशय गति के उपरान्त मी 
भौतिक वस्तुएं ऊपर से शान्त एवं स्थिर प्रतोत होती हँ । परिवतंन एवं गति 
की सतह पर व्याप्त स्थिरता, अपरिवतंनीयता को हीगर डार्खाप, ( प्रेजेन्स } 
(उपस्थित' कहते हैँ \ इसकी व्याख्या करते हुए हीगर ने इसे घरातरू के नीचे 
विरोधो की "एकतरफा अपरोक्ष एकता का आकार '2 कहा ह । हीगल ने सतह्‌ 
पर अवस्थित स्थिरता, शान्ति के परे जाकर अन्दर विद्यभान विरोधाभासों को 
समक्ने पर अत्यधिक बल दिया ह । हीग की इसी अन्तदुंष्टि को भाक्ं खुके 
दिल सेस्वीकारकरतेह्‌ं। 


न्याय की व्याख्या को आगे बढ़ाते हृए हीगल कहते ह कि यह नकारात्मक 
से सकारात्मक को पकडना है जिसमें नकारार्मक की महत््वपूणं भूमिका होती है । 
उनके अनुसार समस्त प्रत्ययात्मक ज्ञान इसी मेँ निहित ह ।> द्ंदन्यायमें हम 
क्रिसी भी वस्तु या घटना को उको विशिष्टता मे नहीं ऊेते बल्कि उसकी 
व्याख्या सम्पृणंता के परिप्रेक्ष्य में करते हैँ । किती भो वस्तु को उसके घ्रुवीय 
विरोधों-मावात्मक या नकारात्मकके रूपमे नहीं समक्षाजा सक्ता वर्योकि 
ग्याख्या में रंचमात्र के परिवतंन से सकारात्मक नकाराट्मक में एवं नकारात्मक 
सकारात्मक में परि्वतित हो जाता हं 14 


माक्सं हीगर कौ मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहते हँ कि उन्होने इ 
सही सिद्धान्त से अपने दशंन का श्रीगणेश किया कि जगत जैसा सतह प्रतीत होता 
है वैसा नहीं है; कि इद्रि्यां अपने प्रत्यक्ष मँ वस्तुभओों के केवर भाभासी खूप को 
ही पकड़ पाती ह । छेकिन माकं अतिशय दुःख के साथ कहते हैक्रि हौगल ते 
एक सही सिद्धान्त की हत्या उसके जन्भके साथ ही उक्ष समय कर दी जब 
उन्होने यह मान लिया कि केवर मनकी ताक्किकं कोटिया ही वास्तविक हं । 
हीगल ने इस तकं से क्रि जो कुछ इद्रिय प्रत्यक्ष है वह आभास है, यह निष्कषं 
निकाला कि भौत्तिक वस्तुएँ अस्तितववान नहीं है । हीगऊ ने आमास की अवास्त- 
विकता को भौतिक वस्तुओं को अवास्तविकता मान लिया । वे इसक्िए अघत्‌ है 





1. 08860 01 77656066. 

2. “ग ° ००७-३16त्‌ 170न्ता&16 पण प्क."' 

3. ९९६'§ 866०6 ० 1.086 ( प्क्ष, &. ९८, 11116 ), 1.09000, 
4160 & एणा, 1969, 2. 56. 

4. 1016 ए. 435-436. 
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क्योकि वे प्रत्ययात्मक नहीं है । प्रत्ययात्मकता या बौद्धिकता को उन्होनि सत्य की 
कसौटी माना 1 भौतिक वस्तुओं के प्रत्यक्ष अस्तित्वं क तक॑संगत व्याख्या करने 
क चिए उन्होने यह कहा कि वे वास्तव भें परम-सत्ता या आत्मा के अभिग्यक्त 
ख्प हं । 

माक्सं यहीं हीग कौ कठोर भालोचना करते हुए कहते हैँ किं उनके द्वारा 
स्थापित सत्‌ एवं विचार के तादात्म्य में उरुट्‌ क्रि्रा ( इनव्जेन ) दिखायी देती 
है, जिसे माक्सं ने ताकिक रहस्यवाद को संज्ञा देते है । माक्सं कहते हँ कि सवं- 
भ्रथम हीगरु सत्ता को विचार मेँ न्यूनीङृत कर देते हैँ ओर भौतिक वस्तुओं को 
सत्ता को नकार देते हँ । सीमित विशिष्ट वस्तुएे जिष ख्ग में होती हँ उन्हं उख 
ख्पर्मेन समक्षकर उसचख्पमें समञ्ञाजाताहै जो वे नहीं होती । इस प्रथम 
उल्ट-क्रिया के कारण वस्तुएः विचार मानी जाने लगती हैँ । दूसरौ उल्ट-क्रिया 
के द्वारा स्वयं मेँ विशिष्ट सम्धूणंता युक्त एवं विरोघामासों को अपने में संजोए 
रखने वाली बुद्धि को एक अमृतं सत्ता में रूपान्तरित कर दिया जावा ह । अब वें 
वस्तुओं के अस्तित्व को सुनिरिचत करने के उद्देदय से यह बोषणा करते हँ कि 
सीमित, विशिष्ट वस्तुए वास्तव मे अलगावं क प्रक्रिया से पूणं सत्ता द्वारा मने 
न्यक्त, प्रकट स्वरूप को प्राप्त होती है । 

इस प्रकार माक्सं के गनुसार हीगर के दशन में हमें उदुदेक्ष्य एवं विषेय 
को उलटने का स्पष्ट प्रमाण भिता है । हीगल के दर्शेन को माक्सं अनालोचना- 
त्मकं प्रत्यक्षवाद एवं अनालोचनात्मक प्रत्ययवाद' से ग्रस्त घोषित करते हँ । इसी 
बात को कैपिटल' कै दूसरे संस्करण में माक्सं ने यह कह कर व्यक्त किया है। 
कि हीगक के दशन में दन्दन्याय चिर के बक खड़ा ह जिते अपने पैरों पर उक्ती 
समय खडा क्रिया जा सकता ह जब हम रहस्यवाद में आवृत्त ता्रक्रता को खोज 
सकने मेँ समथं होते है 1» हीगक के दशंन का प्रत्ययवादी पक्ष हौ रहस्यवाद मं 
लिप्त वह खोक है जिसके द्वारा मानव मस्तिष्क कौ जोवन्त प्रक्रिश्रा को विचार 
की स्वतंत्र सत्ता मे परिणत कर दिया जाता ह गौर जिते वास्तविक जगत्‌ का 
जन्मदाता मान लिया जाता है; फरस्वहप वास्तविक जगत्‌, प्रत्यय या विचार 
का बाह्य; प्रपंच त्मकं स्वल्प के अतिरिक्त ओर कुछ नहो रह जाता ह । 

माक्सं क इन््रन्थाय को अवधारणा को ठीक से समश्चनेके किए हमे उको 

दशने, धिज्ञान एवं क्रिया सम्बन्धी विशिष्ट अवधारणाओं को पृष्ठभूमि मे रखना 


1. "ह८्गातफं९ 8०१ एा1105गणत। 1/080०5071005 1844", एठणा 
भ7५०88, 20. 384-85. 
2. (एभूभश. शन. 1, ए. 29. 
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होगा । प्रसिद्ध “1857 की प्रस्तावना में भाक्सं कहते हँ कि वास्तविक एवं मूतं 
से प्रारम्भ करना उचित प्रतीत होताहै। उदाहरण के किए अथंशास्त्रके 
अघ्ययन में हम जनसंख्या से प्रारम्भ करते हँ क्योकि जनसंख्या ही उत्पादन की 
समस्त सामाजिक क्रिया का आघार ह । कितु जनसंख्या क्या हं ? सूक्ष्म विदकेषण 
से ज्ञात होता ३ कि यदि इसका निर्माण करने वाचे वर्गो को छोड़ दिया जाय 
तो स्वयं जनसंख्या अभूतं एवं रिक्त शब्द मात्र रह जाएगी । इसी प्रकार वगं के 
अथं को भी समक्षना होगा । श्रम, पूजी, वेतन आदि वगं के कारक तत्तव ह, 
इनके अमाव में वगं मो मात्र ममूतं परिकल्पना ह । श्रम, पूजी भौर वेतन 
आदि मी विनिमय, श्रम-विभाजन तथा कीमतों आदि पर नभर होते हैं क्योकि 
मूल्य, मुद्रा, श्रम आदि के बिनापूजीका कोई अथं नहींहं। इस प्रकार जव 
हम जनसंख्या से प्रारम्भ करते हैँ तो प्रारम्भ में वह॒ सम्पूणं तत्त्व की एक अस्त- 
व्यस्त अवधारणा होगी । इसकी पर्णं अवधारणा तक पटुंचने के लिए हमें 
विदलेषण के हारा सरलतर प्रत्ययो तक पहुंचना होगा । इस प्रक्रिया द्वारा हम 
पुनः जनसंख्या की अवधारणा तक पहू्वेगे जो कि अपने सम्पूणं निहितार्थो से 
सम्पन्न जनसंख्या को मूतं भवघारणा होगी ।‡ इस प्रकार माक्सं अमूतं से मूतं 
तरफ अग्रसर होने की पद्धति को टन्याय को पद्धति मानते हैँ । माक्सं दारा 
1857 की प्रस्तावना में वणित ंद्रन्याय के स्वरूप की कटु आलोचना हई हं । 
हमारी समक्न से यह आलोचनाएं उपरोक्त प्रस्तावना को टीक-टीक न समन्य पाने 
के कारण हुई है, क्योकि माक्सं इसमें मुख्यतः पद्धतिमूलक प्रद्न उठाते हँ जिसमें 
ज्ञानमीमांसीय प्रष्न मी मन्तनिहित है । वे किसी भी देशकाल की प्रदत्त वास्त 
` विकता को सही खूप में समञ्ञने की पद्धति को स्पष्ट करना चाहते हैँ वे यह 
नहीं जानने का प्रयास करते ह कि ज्ञात सत्‌ किसी प्रागनुभविक विचार से 
उत्पन्न होता हैः या नहीं । क्योकि उनकी भौतिकवादी दृष्टि से यह स्पष्ट ह कि 
मूतं वास्तविक वस्तुए वास्तविकता, अवलोकन एवं अवधारणा में प्रस्थान बदु 
है ॥ छेकिन मूतं का मातर प्रत्यक्ष या गवरोकन उसके चरित्र के ` बहुमायामी पक्ष 


को अनावृत्त करने में क्षम है । इसीचिए इसे इसके सरलतर अमूतं स्वख्प से 
समश्षने का प्रयास करते है । 


अमूतं से मूतं की तरफ बढ़ने फो मावर्सीय पद्धति माक्सं की भौतिकवदी 
ज्ञानमीमांसा के अनुरूप है जो यह भानती है कि मौतिक ॒वस्तुएे मन से सव 
होती ह । भौतिकवाद एवं प्रत्ययवाद की एकांगिता को दूर करने हेतु माक्सं का 


1. 1857-1 ०0पणा, अपा त886, 2, 100. 
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ठद्रन्याय मानवीय क्रिया की सहायतासे ज्ञान के सामाजिक एवं व्यावहारिक 
चरित्र को समञ्चने कौ आवइ्यकता पर बरु देता है 1 


माक्स का साम्यवाद 


माक्सं के साम्यवाद की चर्चा वर्तमान परिस्थितियों में अत्यन्त महत्वप्‌णं 
हो गयी हं 1 आज पूरे विश्व में यह प्रचार व्याप्त ह कि माकसवाद 21वीं सदी 
के कगार पर खड़े मानव के लिए अनुपयोगी एवं अप्राषंशिक हो गया है। तकं 
के किए प्रायः रूस एवं पूर्वी यूरोप के कतिपय देशों में हुए परिवतंनो कौ तरफ 
इगित कियाजाताहं गौर कहा जा रहा हँ कि यह्‌ प्‌जोवाद की मोर परिवतं 
है। पूजीवादी देश इन देशों मेँ हृए परिवतंन को पूजीवाद को जीत एवं 
साम्यवाद की पराजय मानते हँ । दूसरी तरफ माक्संवाद के प्रति रूढिवादी वमं 
के समान विद्वा करनेवाे उसके समर्थक एवं चिन्तक हतप्रभ हं कि इस 
परिवतंन कौ व्याख्या माक्संवाद के आधारभूत सिद्धान्तो के आधार पर यह कंते 
की जाय ? अपनी वेचारिक बौद्धिक हताशा में वे कभी इसे पुरोगामी संशोधन 
कहते हँ तो कमी यह आज्ञा व्यक्त कर रहेहं कि शीघ्रहीसब कुछटठीक हो 
जाएगा । हमारा सुविचारित मत इन दोनों से भिन्न ह 1 हमारे विचार मं पजी- 
वादी विजयोन्माद एवं साम्यवादी हताद्या एवं निराशा दोनों हौ माक्संवाद की 
श्रमात्मक अवघारणा से उत्मन्न ह । वतंमान एतिहासिक परिवर्तन को उस्षक्र 
वास्तविक निहितार्थोँ मे समञ्लने के किए आवश्यक है कि हम माक्संवाद को 
उसको सम्पृणंता मेँ समञ्च । तभी साम्यवाद की मी एक सही समञ्च विकसित हो 
पायेगी । 

जैसा कि पिचके पृष्ठो मे बार-बार कहा गया है कि माक्सं इस विश्व को 
कोई नवोन व्याख्या न प्रस्तुत कर इते परिव तित करना चाहते हं । परतन को 
आवदयकता एवं भपरिहायंता को निविवाद रूप से स्थापित करने हेतु माक्सं 
दर्शंन एवं विज्ञान का एक स्व॑था विशिष्ट एवं नवीन आयाम देमारे सम्मुख 
रखते हैँ एवं मानवीय क्रिया का विष्लेषण कर ज्ञान के सामाजिक एवं ग्याव- 
हारिक चरित्र को प्रस्तुत करते हैँ । द्रदन्याय को पद्धति द्वारा सतह एवं घरात 
के विरोधाभास को अनावृत्त कर यह स्थापित करते हँ कि पू जीवाद में सतह्‌ पर 
व्यक्त आभास विकृत वास्तविकता होती ह जिसे मानवीय क्रिया द्वाराही 
परिर्वात्तित करिया जा सकता है । वास्तविक मनुष्य ही माक्सं के चिन्तन का केन्द्र 
है 1 उका दशन मनुष्य से उत्पन्न होता है एवं उसकी प्रासंगिकता मनुष्य के 
क्एहं। | 

माक्सं के साम्यवाद में वास्तविक मनुष्य की अमानवीय स्थिति केन्द्रे 
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अवस्थित है । मनुष्य ` की भानवोय स्थिति को व्यक्त करने के किए माक्सं 
अर्गाव ( एलोनेशन ) शब्द फा प्रयोग करते हैँ जो कि उसके दर्शन कौ प्रमुख 
अवघारणा है । एेलोनेशन कीं अवधारणा की सहायता से माक्सं ने पूजीवादी 
उत्पादन व्यवस्था के. मनुष्य के ऊपर विनारकारी भ्रमाव को व्यक्त क्याहं। 
-रेलीनेश्न का पूणं अथं एेलीनेशन के अमाव के सन्दभ में ही समञ्चा जा सकता 
द्वै। निस प्रकार यदि हमारे पास स्वास्थ्य कौ कोई अवघारणा न हो तो 
रोग के लक्षण एवं अवस्था सामान्य प्रतोत होगे । अक्गाव एवं मक्गाव का 
अतिक्रमण, रोग एवं स्वास्थ्य के समान हौ परस्पर सम्बन्धित है एवं एक दूसरे 
के अथं को स्पष्ट करते हं । 


माक्सं की मानव की अवधारणा के मूकं मे उसको यह मान्यतादहकि 
अनुष्य प्रकृति का वििष्ट भाग है भौर उका प्रकृति के साथः निरन्तर सम्पक 
एवं समागम होता है । मानवीय प्रकृति को स्पष्ट करते मे मासं ने आवश्यकता 
( नीड्स ) की `अवघारणा का प्रतिपादन किया । वे कहते हं कि मनुष्यकी 
भआावदथकता एतिहासिक सभी चीजों के पुवं है । आवश्यकतां को पूति हेतु ब्रह 
उत्पादन करने को बाध्य है । उसके उत्पादन का साधन चाहे ` मर्ीनेंहौया 
उफ दो प्रकृति प्रदत्त हाथ । इसलिए माक्सं उस प्रारम्भिक, आदिम मनुष्य को 
भी उत्पादक की श्रेणी मे रखते है जो हाथ से फर तोड़कर खाता था । यहीं से 
मनुष्य की विकास यात्रा प्रारस्म हुई जो आज तक अनवरत जारी है. गौर भविष्य 
भे भी जारी रहेगी; अधिक-ते-अधिक उत्पादन का. स्वरूप परिवतित होता 
रहेगा । 8स प्रकार माक्सं॑भनुष्य को एक प्राकृतिक सत्ता ( नेचु रर बीङंग ) 
मानते ह जो जातीय सत्ता .( स्पीसीज ब्रीहंग ) से युक्त ह । मनुष्य भपनी 
्राजकृतिक सीमित सत्ता का अतिक्रमण -जातीय सत्ता फो अनुभूत कर, करता है । 
इसी के द्वारा वह अपने सीमित अस्तित्व का अतिक्रमण कर सावंभौभ अस्तित्व को 
भ्राप्त करने छा प्रयाख करता है । इसी के फलस्वरूप विभिन्न संस्थागं-परिवार, 
समाज, राज्य, घमं इत्यादि का जन्म होता है इसी जातीय सत्ता को वह अपनी 
उत्पादन क्रियामेंभमी अनुमूत करता ह । उसादन क्रिया उखके जाति सत्ता का 
भमुख तत्त्व है, यह क्रिपा उदृदेश्यमूलक होतो है । इके द्वारा वह अपनी 
विशिष्ट आवद्यकता की पूति हेतु प्रकृति का अधिग्रहण करता है । मनुष्य की 
क्रियाद्वारा न केवल प्रकृति का निर्माण एवं परिवतंन होता है अपितु उसकी 
स्वयं को प्रकृति का मो निर्माण एवं परिषतं न होता है ॥ 


माकं को उपर्युक्तं मानव को अवधारणा से ही उसकी अख्गाव की 
अवधारणा विकसित होती है । अङगाव, मानव की प्रकृति का नकारात्मक पक्ष 


काट माक्सं 557 


ह । इमे वे एक दोष मानते हँ जो नहीं होना चाहिए 12 माक्सं मानते ह कि 
परं जीवाद को विशिष्ट उत्पादन-ग्यवस्था के कारण निम्न प्रकार के अल्गाव 
उत्पन्न होते है- 

1. मनुष्य अर्यात्‌ श्रमिक अपनी क्रिया या उत्पादक्रता से एथक हो जाता है । 


उ्षका अपनी क्रिया पर कोई अधिकार नहीं रहता जिसके कारण मनुष्य का 
अपनी उत्पादकं क्रिया से अरुगाव हो जाता हे। 


2. मनुष्य या श्चमिक का अपने स्वयं के उत्पादन या सृजन पर कोई नियंत्रण 
नहीं रहता फलतः उमका अपने उत्पादन एवं प्रकृति से अल्गाव हौ जाता है । 


3. पू जीवाद प्रतियोगिता एवं वर्गाय शत्र॒ता को जन्म देता है जिससे 
मनुष्य-मनुष्य के बीच सहयोग असम्मव हो जाता है 1 सहयोग इारा ही मनुष्य 
अपने सहयोगी से सम्बन्ध स्थापित करतां । इसकी सम्भावना के अमावरमे 
मनुष्य का मनुष्य से मलगाव हो जाता ह । 


4. उपयु क्त॒तीनों अकगावों के कारण मनुष्य का अपने जातीय सत्ता 
( स्पीसीज बीदहंग ) से भो अल्गावहो जाता ह । 

अकगाव के उपयु क्त प्रकारो के कारण घमं, समाज, राज्य एवं वेंचारिक 
स्तर पर भी विकृति उत्पन्न हो जाती हं । बक्गाव के ही कारण मनुष्य-मनुष्य 
का सीधा सम्बन्ध नहीं स्थापित हो पाता बल्कि उनके बीच कोई मध्यस्य या 
दलाल का अस्तित्वं स्थापित हो जाता है-आथिक क्षेत्र मे घन, धार्मिकक्षेत्रमे ` 
पण्डित, मौलवी एवं पादरो, राज्य के क्षेत्र मे राजनीतिज्ञ इत्यादि । 

माक्सं को स्थापना है करि जब मनुष्य अपनोदहौी क्रिया द्वारा पुजोवादी 
व्यवस्था को परिवतित कर दिया जाएगा तो तुरन्त हौ साम्यवाद का जन्म नहीं 
होता बल्कि बीचमें एक संक्रमण काल भमी होता हं जिसे उसमे ` सवंहारा की 
तानाद्याही" कहा है । इस संक्रमण कार की अवस्था मेँ पजीवादी ग्यवस्था के 
भग्नावलेषों को हटाकर नवोन व्यवस्था को नीव डाली जाती हं । संक्रमण काक 
मे पूजीवादी व्यवस्था के विल्व विद्यमान रहते हँ इसकिए्‌ इसमे वितरण “सबको 
उक्तकी क्षमतानुसार' होता है, इस संक्रमण कारू में हौ साम्यवाद के उदूमव की 
ञआवहयक परिस्थितियों का जन्म होता हँ 1 साम्यवाद के प्रमुख लक्षण निम्नै 


1. साम्यवाद में मनुष्य के अकगाव का अतिक्रमण हो जाता ह । उसकी 
अमानवीय तथा नकारात्मक स्थिति का अस्तित्व समाप्त हो जाता ह । साम्यवाद 





1. “ल्ग 2० = 21111050ए४९8॥ = डणिणञलपए08 "एण 
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मं मनुष्य न केवर अपनी सत्ता की पूणं अभिव्यक्ति मेँ समथं होता है बल्कि 
उसकी पृणता को मी अनुमूत करने में समथं होता है 1 साम्यवाद ही एक पूणं 
मानव के आविर्भाव का मागं प्रशस्त करता हे \ एेसा मनुष्य ही जातीय श्ुनुष्य 
होता है क्योकि वह पणं मनुष्य के रूप में अस्तित्ववान्‌ ह । उसकी स्वतन्त्रता एवं 
वर्णता में कोई भेद या अन्तर नहीं होता । 

2. उत्पादन एवं वितरण की अमानवीय, अनियन्तित एवं अबौद्धिक प्‌ जी- 
वादी व्यवस्था का स्थान मानवीय, नियन्त्रित एवं बौद्धिक साम्यवादी व्यवस्था छे 
केत है । पृजीवादी व्यवस्था अपने तमाम दावों के उपरान्त भी सीमित क्योकि 
इसमे पूवं मानव समाज की कोई भी मागीदारी नहीं होती । इसके विपरीत 
साम्यवाद के उत्पादन के सवथा भिन्न असीभित आयाम अनावृत्त होता ह क्योकि 
इसमे प्रत्येक मनुष्य को भागीदारी होतो है । वितरण मो मपने प्रारम्भिक स्वरूप 
सबको उसकी क्षमतानुसार' को त्यागकर “सबको उसको आवश्यकतानुसार में 
परिणत हो जाता हं । 

3. साम्यवाद में ही मनुष्य वास्तव में सम्पत्तियुक्त होता है क्योकि सम्पत्ति 
भनुष्य के जातोय अस्तित्व को अनुभूत करने का अनिवायं उपादान हं । यह दूसरी 
बात. है कि उत्पादन के साघन किसी व्यक्तिया समूह के स्वामित्व मे नहीं रहते 
बल्कि इन्हें सम्पणं 6माज के स्वामित्व पे माना जाता है । 

4. राज्य अपने वर्तमान स्वरूप में ट्प्त हो जाता है । “मनुष्यो पर शासन 
करने के स्थान” पर “वस्तुओं का प्रबन्ध” ही इसका प्रमुख कायं क्षेत्र होता ह 

5. खाम्यवाद मे हौ वास्तविक समाज या -समुदाय का धाविर्माव होता हं । 
रेमे समाज मे मनुष्य पने भस्तिस्व को पूर्णल्पेण अभिग्यक्त करने मे समथं 
होता है । माक्खं का “समुदायः कोई अमूतं या प्रागनुमविक ददं या प्रत्यय नहीं 
है गौर यह अन्तिम उत्पाद मो नहीं है अतः इसको पहले से हो रेखांकित करना 
सम्भव नहीं है । अधिक से अधिक हम इको बाहरी रूपरेखा को ही इंगित कर 
सकते हे । भविष्य के स्वरूपः का निर्घारण मविष्य को क्रिया करेगी । अतः साम्य- 
वाद को एक शकक मात्र ही प्रस्तुत करते है ओर कहते है कि यह कोई गादशं 
नहीं हं जिसके अनुरूप यथायं को समायोजित होना है । साम्यवाद एक वास्तविक 
मानवीय आन्दोलन है जो ममाजवोय यथास्थिति से संवषं कर उसे परिवतित 
करले की व्यावहारिकं चेष्टा करताः है । अतः यह्‌ मानवीय विकास की अन्तिम 
सीढ़ी न हो केवर अगली सीढ़ी मात्र ही है 1 

माक्सं के दन के परिग्रकष्य में स्पष्ट है कि साम्यवाद अमानवीय, अख्गाव- 
वादी यथास्थित को परिवतित करने का एक वास्तविक मानवीय भयास एवं 
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आन्दोलन हं । मतः यह तब तक समाप्त नहीं होगा या इसकी पराजय नहीं होगी , 
जव तंक कि भमानवोय एवं अलगाव की स्थिति में मनुष्य जीवित रहने को बाध्य 
ह । हारुही के वर्षो मे तथाकथित साम्यवादी देशो में हुए परिवर्तन भी य्ह 
बात स्थापित करते हँ । उन देशों में साम्यवाद के आविभवि की अनिवायं स्थिति 
नहीं उत्पन्न हो पायो थौ 1 इसके अतिरिक्त अमानत्रीथता, अल्गाव, वस्तु का 
मनुष्य के ऊपर आधिपत्य था । इसे संघं होना ही था ओर उसमें कुछ न कुछ 
परिवतंन अपरिहायं था, भले हम उपे अपनी बौद्धिक रूडिवादिता के कारण 
स्वीकार करपायेयान कर पाये। हम अनुभव करते हक दहारुहीके वर्पो में 
साम्थवादी देशोमे हुए परिवतन मक्संके चिन्तन एवं निष्कषं को पराजय 
अयवा अप्रासंगिक्रता चहो प्रमाणित करते । वे उपके दशन को जोवन्तताको 
ही पुष्ट एवं प्रमाणित करते दं । जब तक मनुष्य, अमानत्रोय एवं भक्गाव को 
स्थिति में रहने को अभिश्ञप्तं है तब तक्र माक्सं करा चितन जीवित, प्रासंगिक ह । 
अशाहं कि वर्तमान में होने वालो उथल-पुथरु से माक्ंवाद का शुद्ध स्प निखर 
कर उभरेगा। 
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